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[न 2 + थ थः 
६ या यथ तथा खमारा तरफ प्रथम चहार पञेसो 
{ श्री सुमतिविलास थथ तत्वयाहक पुरुषोने एक एक मथ 
१ बदल एक्त पोस्देजना रु ०-य-० तथा ठ करम यथ मूल 
{ षदल फक्त पोस्टेजना र. ०-०-६ पा पथमथी मोक- 
{ व्याथी श्मूल्य मेर तरीके मोकलवामां व्ञे, चमारा 
 तरफथी थोडा (दिवसमां एक नविन थ वद्र पस्खानेवे 
जे मदाराय यथ पगर थवामां मदद तरीके जे क 
} रकम शन परिणाम्‌ युक्त नेट मोकशे ते वीजा भ्रेय 
भरट करवामां उपयोगी यदे अने नम्य जीवोने उपका- 
सु निमित्त थरो 
ली” कोद्र ठगनलाल गांधी. 
स॒काम-वेजलपुर 
जिघ्वा-पचमडाल्न 
स्टेशन-खरसालीञ्ा 
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मल्ला ठेकाए 
माधी फोद्रर च्गनलार 
युकाम-~बेनलएुर 
जिह्टा-प्रचमदाठ रेश्न-सरसाखीभ, 
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प्रस्तावना. ४ 
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६ 
॥ 
£ 
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् 
ड 
। र 
। दे नव्यो, आ नरतखंममां श्वी सनथी रारे सवा पांचसो 
& रस पूर्वे त्रिलोकपृज्य, धर्मधुरधर, धर्मतीर्थकर, मोकमा्ग षकारक, 
केवलक्ान सूर, सर्व. खव्योना "(कालवती यार्न भस्यक्त ८ इस्ता- ई 

मलकवत्‌ ) काता खटा, आतमीक खव्यावाध ने अनंत सुख कीर्यना २ 
# 9 ४७ ] ४७ नि 7 ९। 
& स्वामी, अंतिम तीर्थकर भी वरमानस्वामी सवे दोपथी रहित, 


क 
नत गुण युक्त, आ संसार रूप ुःख समुखथी जडारी सव॑ क्लेराथी ६ 


४ 


& रहित छने श्यनंत परमानंदमय शिव स्थानक द्रोरनार, स्यादूवादमय 
% अवध्य खत युक्त सातिशाय दिव्य ध्वनि वमे क्ञान अधकारथी ४ 
आवृत्त यला नव्य जीवोना हृदय कमलने विक्र करता अनेक 

मति जन्य अनत छुट कदायरद्रूप पर्वतने द॑नोलीनी पेते चुरी 
8 -मोकतमा्म शु करता ज्ञेननो विजय वालो फरकावता गध ठ (तनी 
पेते विरता हता. , - 1 , 
ते समये निकटवसीं थनेक ऋ विच्ोमां शिरोमणि भ गणधर & 
¢ देते गवत्‌ नापित संपू अर्थं धारणं करी चच्य जीवोना दिता 
सछ्ादशांग रूप श्रुत रचना करी तेओश्ीना उत्तरोत्तर स्याद्वाद 
ऊब्यानुयोगना क्ाता शात अनुनवी ज्ञान निधान परोपकारी अनेक 
वि्टान पुरुपोषए स्वपर (हेता अद्चूत जु श्विडे अनेक अभंथरत्नो | 
संस्कृत तथा मागधी नापामां पगट कर्या. £ 
ते थो अमूल्य अति उपकार ज्ञानसमुख अने अतिगहन 
& व्रिषयक दोवाथी आघूनिक वर्गे मंद उड्िवडे तेनो यथार्थं भरल रद्स्व ६ 
दखति छशप्राप्य ठे एम जाए) तेज जगवक्नापित ज्चनो पोताना चित्तमां 
& सन्मानी तेतु -यथा्थं रहस्य पामी न्याय पूर्वक निर्धारी नुव 
् गोचर कर तेज सू्रोने यतुसारे तेमांथी मृख्य उपयोगी मोकमार्म 
£ "निमित्त नूत शुख'व्यवहार घरक तथा अध्यात्मिक केटलाक विषयो & 
संदोद्न "कर सरल'गुजराती -पद्यमां नम्य नीवोना 'परम हिता 


ॐ 
छनन 


3५१ ५ 4 





सचेला तेनो सप्रह ऊरी छा पुस्तक भसिद्ध करवामो अविल ठे जेमां ९ 
यदो विषय शु व्यवहारनो दोवाथी ते गुण भ्रमणिज साकं ई 
५ भुमत्िन्यवदार ” नाम राखवामां वेल ठे. ध्रा यथमा जे 
जे प्रैपयो 2 ते ्तुकरमणिका शवदेेकन काथ सद्ज जाय कर 

६ तेम होवप्यी शा स्थते वर्णन करवा विषु ठ , 

& नव्रमणना असह्य तापोधी उश्िम, नेत स्वाधिन सुख रूप 
पोताचु भुखार श्वरूप ( मोक ) साधवनि तेनो ( मोकनो > साध्य 
सयिष्ः व्यवटार जाणएवा ्रादरवा मदे खत्सुक, न्यायशटि विनयी 
युरूषो आ यथना अधिकारी ठे सद्गुरूनी गुरूगम वमे संसार तापथी 


उ यई विषय विकारोधी त्रिरा पामी शुखात्म स्वरूपना याहक । 
& 
१५ 


(अ 
= 
अव्यत करुणादु दिए धर्म भ्रनावक त्वेता “श्री मनसुखलाल जीए" 


साध्य सपिद शुः व्यवहार जाणी आद्री अनादि विद्या कमे 
ानावरणादि कर्मथी मक्षिन थएला सत्तागततं सिख समान आत 
धर्मेन सम्यक्‌ पराकम वभे प्रगट करी म्बत अविनी परमारनेद 
सय अनृतपूवै ( शयागल् कोरे काले नहि पामेला ) एवनूत नये 
ातम सिरि पामी सादि खनेत्तकाल सुधी नि.शकपणे विलास करदो 
आयय मदायंन्च वरा परगट करवामा वरेजल्पुर निवाक्ती 
गाध कोदरलाल ठमनल्लाल तथा दादोद निवासी संतोकर्चद म्पे. 
कचदे अट्म्थ काथेमा व्यग्र होचा ठता लखा तपासवा सुधारवा 
ह विनो दलो भयास ले जेन व्ममा पोतान प्रवचन " चकति 
भ भप्यात कर ठे ए नेजना स्तुति पान गुणने सप्र तरफ} फोटीश 
नयवाद घटे खे 1 जेजे नाईैखेए था भव्य जीवोने हितकारक 
अच्‌ प्ररटः करवा 
धन्यवादने योम्यज छ त ददं 
अ मथ्‌ उपावत भलि कत्तीए्‌ सुधारा कििरेमा जो के ‰ 
१ प्क काजी रली ठे उता उदस्य अवस्वाने लीये धमाद वो & 


प्रस्तावना ३ 


4 
ए 
८ जे भतो 'रहि गणएली तेने मटि शुद्धि पत्र -आपवामां अवि छेः ते $ 
माणे सुधारी वांचवा मादे वाचकोने नघ्न नलामण करवामां अव 
ठे. ते शुद्धि प्रमां दशौग्या द्वीवायनी द्देली नलो जे विषान मदा- 
ध शय न्याय पूर्ैक सूत्र अनुसरे सिख कर्तने लखी जणावरो तेजंनो £ 
& अत"करण पूर्वक आन्नार मानवामां अवरे अने पुनरावृ तिमा खुधारी 
‰ तेवा उपयोगी थे वली खल्य मति वमे खा ्रंयमा जे काट सूत्र 
| विरूङ लेखं दोय तेनी उपे्ा करी तच बुखि पुरूषो ठंसनी पेवे 





दूष रूप सत्य अथ यद्ण करशे एज विनंती ठे 


दोद्रा-्ि {ख दोय निन णी, वली शुरू व्यवदार; 
` -.आणए रेत साधन थकी, कोन ले जव पार. 


| 
पणं जेखं पोताना मति अ(निमानने लीये श्री केवलक्ञानी रूप 
सूर्यना वचन रूप (करणतेनो प्रकार नदि खमी शकता घुवमनी पेवे 
अवेदा करी श्वी जिने श्वरना पित्र वचनोना फेलावमां सूत्र विरू 
खोदी युक्तं साधी अंतराय करशे तें ने विड ज्ानावरण तथा 
दनावरणने वंध करदे. उक्तचः-परथम कर्म भये 

र 

४ 


६ गाथा--परिणीञ्त्तण निन्ट्व, वधाय पंस अंतराएणं ॥ 
4 अचासायणएयाए, आवरणं दुगं जिम जय ॥ 
४ 


अर्थः-(१) मति श्चुत भमुख पांच कानन तथा ज्ञानवतनी तथा 
छ्ञानोपकरण पुस्तकादिकनी पत्यनिकता एटले अनीषटपणु पतिकूलपणु 
करतु जेम क्ञान ङानवंतने मादु थाय तेम करे 


र 

६ ६ 
६ (९) तथा निन्द्व एटले जेन पासेथी जएयो दोय ते गुरने 
६ अओलवता तथा जाएयनि अजाण्ुं कटेतां 

ई 

म 


(३) तथा ज्ञानवंत तथा - क्ञानोपकरणनो उपघात एटते श्नमि 
शखरा दिके करी विनाद्य करतां 


000060१0 ४८0४0४6४ 


9. प्रस्ताक्ना, 








पतततः 
(४) तथा ज्ञानवंत उपर तथा कानोपकरण उपर भ्य करतां 
श्त्तर॑ग खरुषी, मत्सर धरता. 
(५) जणताने अतर एटते थन्न, पाणी, वच, वस्ती निपेधतां, £ 
कार्यातरे जोऽता, वार्तीतरे खगावता, पठन विषठेद करता ट 
(८६ ) छ्ानवतनी अत्ति श्ारातना करता, ए दीष जाततीठे 
इत्यादिक मर्म ठेदवे करी, आल देवे करी, प्राणते क्ट देवे कर तथा 
श्राया उपाध्याये शविनये मत्सर करतां, ्यकाले सम्राय करतां, 
2 योगोपधान हए नणता, असप्राय सप्राय करतां, कानोपकरण पासे 


& कते त्य वधुनीति, वडीनीति, मेथुन करता, पग॒लमगाइता, भूक | 









९ छगाडता, ज्ञान छ्य विनादता, व्रिएरतो उवेखतां अनावरण कर्म 
£ वधाय तेमज ददौनावरण पण दज्ञन परत्यनीकतादिक दोपे करी वधाय. 
& पए पटल विरोप जे दन णएटले चङ, अचु भमुख ददानी 
५ साधु तेनी पचे ईियो ङपर विरमो चितवतां तथा सम्मति, तार्थ, 
; नयचक्वालादिकः दन भ्रनावके शाल्र तेनां पुस्तक ते उपर भत्य- 
¢ नीकतादिकि समाचरतां थका ठशौनावरण क्म चधाय एम आ्रावरण 
४ यध हेतु चेनाकद्या 

सवे मव्य जीवने पोतानी शुखात्म शक्ते धमर करवामां 
मा ग्रथ पू निमिततनूत निवम। यनतकाख सुधी स्थिर रहो 


ली जिन चरणाबूज सेवक, 
गांधी नायजी मोरारजी 
मुकाम वेजलघुर, पचमहाल 


शुभ 





जन निनि 








६ ॥ अनुक्रमणिका. 
विषयः ,- त प्रान. 
उत्तराघ्ययनना अछावीशषमा मोद्मागे नामना घ्यस- 
यनना सारनी डालो. ४ „ १9 
मगलाचरण दोहरा २. 


ज्ञान दशन चारित्र खने तपनी रुद्िए मोद माग 
तथा ज्ञान अधिकारी डल १ ली. 
दीन अधिकारनी गल ९ जी 
साखत्रियधिकारनी डा ३२ जी. - 
` तप.सधिकारनी दल ४्यथी 
उत्तराध्ययनना संम्यकूपराक्रम नामना ओओगणव्रीशमा 
अध्ययनना सारनी. दलो. संवेगादिः तोत्तेर वोत पराक्रम 
वजावी सुगम रीते मोक्षमार्गं साधी शकाय ते विपि 
मंगलाचरण 'दोद्रा 
सवेगादिः तोत्तेर बोलना नाम दल्ल २ दी 
संवेग, निर्वेद ने धर्मश्चखा विपे ढाल श्जी 
गुरुसाधर्मीसुश्चुषा, दोपश्चाव्फरेचना तथा निजदूपण 
निदा विपे गल ३ जी. 
गहौ, सामायिकः चोचीश॒जिनस्तुति, छाददावकत गुरु 
वेन तथा पतिक्रमण त्रिप दाल ४ थी. 
कायोत्सर्म, पत्यास्यान, थोयस्तु ति, कालभ्रतितेखना, 
प्रायश्चित्त तथा कमाकमावना विपे ढल ५ मी. 
स्वाध्यायः वाचना, पृष्ठना, प्ैदटना, अनुपरका, धर्म- 
कथा, सूत्रभाराधना- तथा एकायतच् विचार 
विपे-ददष्ष्. 
४,३११.३ ॐ 3 ॐ ६.३.4४३ ` ०0०0 
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कतत 


र सश अलुक्रमतिका. 
4 न 
क रिव पामे 


न ८ 0 . द॑ध 
सयम, तप, वोदष, शुरुयुखग्यता साल अभ्रिः । 
" ,' विहार, विविरूग्यासनसेवन, विषयविनिवसना, (५ 
संनेगभत्यारयान तथा उपधिप्रयाख्यान वरि 
~; दाल उसी तथा दोदर. “ श्छ. 
| आदारपरखास्यान, कयावभरत्याल्यान, सोगप्त्याः 
स्यान, शरीर भरत्याख्यान, सदापपस्यारयान्‌, 


प्रक्तमप्याख्यान छने सक्ताक्षत्यारयान त्रि 


~ दा्लण्मी क २० 
तिरूयनः, वैयावृ, सवं गुणसेपन्नना छने व्रीतरा- 

गता व्रि ठ एमी शद्‌ 
हंति, सुति, महदव, द्व अने नावसत्य विपे 

दात १४ मी ॥ ९३, 


करणसत्य, योगसत्य, मनोरषि, चचनरुति, काय- 
गु, मनखमाहारणा, बयणसमाहारणा, अने 


श ३२३७ 
{3.38 3४६६३ ३; 4 
०८१0९११) 4 996७. 


६ कायसमाहारणा, विपे दाल्त २१ मी. शे 

£ शनसपन्नत, ददौनसपन्नता वने चासिसपत्नता 

श व्रि दाल १२. १६ 

> (£ ति 4 नि (£ 

ई शोत ्यनियदः चदरिियनिधद्‌, धाणखिय- 

६ निग्रह, जो्दाटमियनियद्‌ छने स्पोढिय निगद्‌ 

ङ्‌ ४ धिपे दल र्दमी. १९ 

& क्रोधविजय, मानविजय, मायाविजय, लोजविजय, $ 

६ रीः मिवादरेनवियभेेसीलाव छने : 

६ ६ विचि दाह र्मी ४९, 
श्री अनाथो सुनिनी सङ्कायनी दातो जेमा श्रेणी ध 

मा % 
§ राजाचे परस पदो उपदा केरेसो ठे ध | 


अनिति निति 
अनुक्रम पिक्ना. ` 


छनाथी सुनि तथा श्रेणीक राजानो "समागम अने 
अनाथपणानुं स्वरूप ठाल् १ सी. 
श्याम स्वरूप उपदेश-कत्तौ, शकन्तौ,. . नोक्ता, 
अभोक्ता, सामायिक, पत्याख्यान, संयमः. वैत- 
रणी, कूमदामली, शत्रु, मिच्र, अरिहेतादिः 
£ नवपद तथा कांलयादि दंडा धम विषे ठा ९जी. २४. 
सनाथपणासुं तथा सुगुरू कुगुरुजुं स्वरूप ठाल ३ जी. ३५. 
शनाथी सुनि प्रत्ये प्रेणीकनी वंदना तथा कमावना 
डाल ४ थी. ॥ 
श्री केशीस्वामी, तथा श्री गौतमस्वामीनो भश्नोत्तर 
जेमां भरथम, चरम अने घावीरा जिनना वारामां साधु लिग 
आआदिमां तफावत तथा केशीस्वामीए भरी गोत्तम परत्य 
परमोत्तम पश्च प्ष्ठया तेना उत्तर विपे श्रधिकार ३०-४४. 
विहार करतां श्री केरीस्वामी तथा गोतमेस्वामीनो 
सावत्थी नगरीमां पोताना परिवार सदत तिंदूक 
उयानमां समागम विपे ढल २ ली. 
प्रथम जिनने तथा चरमः जिनने पांच मदान्रत 
ने वावीश तीर्थकरोना साधुखंने चार महाव्रत 
तथालिगादिमां तफावतनुं कारण शु? ढाल श्जी. 
शर्नतं शन्ु्मोने एकलाए शी रीते जीत्या ? तेनो 
उत्तर तथा जगत्‌त्रास जीयो स्वँ कया पाशवडे 
चधयेलला ठे तथा ते पादाने ठेदी तमे क रीते 
सुखे विचरो ठो. तथा केरी छता घणी केली ठे 
(.. ‡ ने तेनां विपफल नोगवी जगजंतु वहु खुखी- “ 
याथायठेतोते केरी लता कदं? अने तेने 
मूलथी उखेसी ` तमे केवी रीते सुखी धया ^ 
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अनुक्षपणिकः 


५ 
तेनो उत्तर तथा.थाकरी प्रदित छम्नि कदने 


क रीते चू्ावी तमे सुली थया १ तेनो न्तर. 
तथा ख, उन्मत्त, सादिक थ श्वने उन्मार्मथी 
वावी वरा करी ते उपर आढ यड तमे मुकाम 
आवया तै छश्च कयो छते शी रीते वर कर्यो? 
,ततिनो उर दील 3 जी. ४९. 
~ छिमति हीषो चलवेवा उन्मागैथी वची तमे 
तिय मे षी रीते ग्या ? तेनो उत्तर. तथा 
मोटा जछना वेगमा वहु जीवो वमे ठ, तेथी 

वचवाने कथो छप ठे? यने ते निर्य स्थान- 
कमा शी रते आन्या १ तेनो उत्तर. तथा स- 
णि नाव कु १ के जेथी जीवो वृडधे ठे ? छने = 
ते ठि वेष करी, निर्भय नावमा वेक, कर्द 
रीते स्थानके माच्या १ तेनो उत्तर तथा पोर 


धकारा घणा जीवो सुका र्ये तेने उयोत 


थापना कयो सूं ठे ? तेनो उत्तर दाल ४ थी ४४ 
शारीरिक, मानसिक "खे वधाएला पीटाता नेक 
माणन ठे, पण ज्या शारीएकि मानसिक 
चादि दु ख अवि नहि एदु अव्याद्ाध स्थानक 
क्ये तेनो उत्तरता प प्रभो सानती देव 
मुप्व/द खुदी गरशन्न थया यने मोतम तपरा 

नी विशाल स्तुति करी ते पि दल्नधमी ४६. 

पर्ने सिप्रा ठाल ६ टी ४७ 

+ सप्रायनी डादयो, धेट 
स्य चाम तया अर्थद्रड त्था चीनी 

2 “भानु सवर्तर्‌ स्वस दराल ९ श्वी. ४९ 


01 


| 


४ अनुकर्मणिका. ` 
दिंसादंम नामे -तीजी “ करिया ' तथा "अकस्मातदंड 
नामे "चोधी - क्रिया ततथा ॐ विपर्यास नामे 
पंचमी ` श्यालं सविस्तर स्वरुप ढाल ए जी 
उष्टं मोसवकी क्रियासमादान तथा सातमी अदि- 
ज्नादान क्रियासमादान तथा डुष्टव्मध्यवेसाय 
नामनी आठमी तथा मान प्रत्ययनी क्रिया 
नवमीनुं सविस्तर स्वरूप ढाल ३ जी 
ठशमी मित्रञदवत्ती तथा अण्यारमी मायवत्ती 
क्रियानुं सविस्तर सरूप दाल ४ थी. 
लोत्तवत्त नामनी वारमी क्रियातुं स्वरूप ढाल ५ मी. 
तेरमी श््यापण्थनि ्रियानुं सविस्तर स्वरूप ढाल टी. 
गणएधरो जे चोवीडा बोल जाणी सूच स्वे तेनी दालो ५९८६३. 
चोवीरा वोलनां सामान्य नाम ढाल १ ली. 
उत्पाद्‌, व्यय, धौव्य तथा हेय, हेय, उपादेय तेथा 
निश्चय, व्यवहारनुं सविस्तर स्वरूप ढाल ९ जी. 
विधिवादः, चरितारुवाद, यथास्थितवाद तथा 
धर्मपदः, अधर्मपक अने मिश्रपकमुं सवरिर्तर 
स्वरूप टालल ३जी 
ख्य, देन, काल, नाव तथा उत्सर्ग, शछ्पवाद्‌ तथा 
उत्सगौपवाद तथा ्पवादःुं स्थापन उयापन 
तथा उत्सं उथापन स्थापन तथा उत्सर्गापवाद्‌ 
४ चैनल उथापन स्थापनलुं सविस्तर स्वरूप ढाल ध थी. - 
र जिनेश्वरे परूपेलुं वगम ववरीशय दोप रदित होये ठे 
 ' ते भिय डालो. - ६३-६५१. ' 
अलिकवचन दोय, लीवख्पघात दोप, निरर्थक दोष, ` 
^“ अनवस्था दोप, अंध्यलवचनदोष, ` छुहिल- 


~. 
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दोष, निस्सार दोष, अभिक उचार द्योष 


(। 


ड षद्‌ ने अर्थी उएतादोष, पुनरूक्तेदोष, 
वापरविरोधदोष, अदुक्तवच्रनदोष, कमनिन्न 
दोय, वचन भिन्न दोष, विंग नित्त दोष 
तेथा बिनि जिन्न दोप, ष शोल ठोपोलु 
स्वरूप ढाल १ ली 

तया णनि हित दोष, अपद दोप, स्वभाव विहीए 
प, व्यवदित दोप, विपर्तिकालजचारण दोय, 
ति दोष 

१.1 


कलश-ढाल २ जी 
ओोधादि चौद स्थानके वर्तो अवनियी जीव धर पामे 
नहिते विये सप्राय 
६ लघुतादि पदर स्थानके व्तैतो (वेनयी जीवे धर्म 
& पामेते विपे सप्राय 
& गवै, कोध, भ्रमाद्‌, रोग छने आलस ए पाच स्थानके 
९ वर्तो र १ न पामेते विपे सपाय 
सदन चिल, ॥ नहि खोलनार्‌, 

चिल वर्जनार, युर्माणा न चूकनार्‌, त्रियनो लोली, 
को त्याग] अने सत्यवादी ए्याव स्थाने वर्च॑तो 
जीव, गुरुशिष्तानो लान ले शके ते (द सङ्स्चाय 


निर्देश 
(| दोष, प्यत्य दोषु, पदसं पि वपत दोष, ए 
शोल दोपे तु स्रस्प ढाल: श्जी 
छो 


४ 
। 2 


नति > 


अनुकरमणिका- 


गुएएवदी. (बह्वी) ए८२-ष्८-२३२४-२२५. 

चहली ९ ली धिनय विषे. (रल्नत्रय राधा ) 

चहली ९ जी. ्आङेपणी, विकेपणी, संवेदिनी 
तथा निरवेदिनी, ए चार भरकारे कथा तथा 
उदे श, ्मुदेश, अनुक्ता यने अनुयोगना स्वरूप 
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५ विपे (श्रुतपदे सेवो डे खजनी) ०२९. 
घटल ३ जी जिनवाणी वर्णन. (विमल जिन वाणीरे) ण्डे. 
घहुली ४ थी. जिनवाणी बखाण (धी देविंड ईङ्गण ) ०१. 
घर्हुली २ मी. विनय त्रि ( विनय नित सेवने) ६. 
घरी ६ टी जिनवाणी स्तवना साष्यसाधना विये 

( दशन दीजे दर्शन दायक) ०७. 
घल ७ मी* छान्म दमन विपे. (गुरु सुखकमल्े 

कमला वासो) ण 
घल ८ मी ऊ्यस्वरुप विपे. (छदि रुडो नरनव्र सार) एए. 


धर्टुली ए मी. गुरु विनती ८ संध गुरुजीने वीनेरे ) 

घटुली १० मी. घुयुरु बखाण. ( प्यारा प्राणथकी 
सुनिराज ) 

घटल २१ मी विनय स्वरूप, ( निज गुण कामी 
हो समननापी गुरू ) 

दाल १ ती श्रुतज्ञान स्तवना. रुतपद सेवो भवि जना) 

डाल ९ जी. श्रुतज्ञान स्तवना. (्रुतथी कायक सम- 
कीत पर्वे) 

प्ली १९ मी सद्गुरू सा्मेयानी. ( जंगम सुरतरू 
सनिवर आाव्या ) 

षर्ुल। २३ म सद्गुरू सार्मथान। (जंगम सुरतरू 
श्राकीया भ्रगटरा वे पन्य पविघ्रे ) 
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वि 
१९ अनुक्रमणिका ध 
वह्ी-२४ मी स्याद्वाद) सद्गुरु स्तना ( गुरू ` ६ 
श्रुत क्ञानीने स्याद्वाद वाणी › १३५. 
परसुरण स्तवन, तथा पद. ए९-१४१. ध 
साय खामणां विषे ( श्र अरिहतने खामणारे ) ०७. 
सङशचाय. मनोरथ नाचना विये (उत्तम शवत्तर एवो ३ 
द क्यार वरो >) ५ ४ 
स्तवन १ लु पच जिन स्तुति (जय ग्रु शाति जय ६ 
जिन बाणी) एए. ॐ 
स्तवन १ जु महानीर स्वामीनु (वंध तरिशला ६ 
मैदन देव ) १०२, 
स्तवन ३ जु मगलिक स्तवन (जय वोतो आदि 
जिनेश्रनी ) २०९१, 
स्तमन थुं अढार दोष रदित जिनेश्वर विपे 
( अरिदा पदकज प्रज ) १०९१. 
स्तवन ५ मु चछ प्रन्ुनु अंतरंग सात यसन 
विपे ( चम सुख चंड दिवाकर ) १०२ 
» ६ षटु घहुली, सडद्वाय अगर पट शुङ देशना । 
वलाएतु ( साची अमूत मेध समान ) १०३ 


पट स॒ पट्‌ सामान्य स्व्ावनु (वागेश्वरी 
श्रणमी कदु हो राज ) 
» ० मु नदविष उपचारनुं (चेतन पुद्गल वेद मलीरे) २०४ £ 
» घु शु उपयोगनु ( शख खपयोगनीरे ) 
५.२० मु समता चेतनरायनी मदेरचानीने वखाणे 


ठे ते चरस न ( प्यारा प्राण जीन 
„ खजलमात ) 


£ 
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अनुक्रम णिका. 








पद्‌ ११ मु. शुखातम नावना विपे ( नवि नावरे. - 
~ शआततम चावनारे.) 
» १९ युं चेतन पतिने खुमता निज घरे तेमवा 
श्मातुरता तावे, ठे ते विषे (८ मन- गमता 

| माणीगर पीयुजी ) 

। + १३ स॒. आवद्यकनु धनात (ऊञ्य नाव हिसा तजी) २० 

„, १४ मु. मोह निखाय जागी आत्मत्तस विचा- 
रतां सहजात्म संपदा भ्रगटे ते विपे. राग-परनाती 
(जागीने जोरं त्यरि ) 

» दय्‌ भँ जिन दञ्च॑न अमृतरस लेव्रा सुमता 
श्मात्माने चेतवे ठे ते विपे ( राग-परनाती ) 
( आवोने प्रितमजी प्यारा ) 

+ २६ मुं. गढाथमां प्रनातीवु. राग- नैरव (भनाती) 
८ धनङ्ान गुरु गुरुगम दाता ) 

% २७ मुं" सद्गुरु रुप नाथना अमूल्य बोलनी 
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शिका रुप (मेरे नाथको बोल अमोलदे) राग-~सारेग. २२३ 
3, ७ सु (राग सारग) (दम मगन नये सुधा पानमे) ११४ 
१, १९ सु, पर छल्यनी आक्र ठोडवा विपे (गेरी 

ओओरकी आरा ) राग-सारग २१४ 
% ० मु कोना अवगुण वोलवा नहि तथा अ- 

लायकन सूत्रना गूढ रहस्य कठेवा नहि ते विपे 

राग-सारेग (बोलन वोलन बोलन) १९५ 
% ४१ स आत्म गुणनेदन वनमां खेलवा त्रिपे 

(राग-सारग फाग अने धमाल) (निज सएनंदन 

चन त्रिपिहो) २२६. 
% १९ मुं गुरु मलवानी अआदुरना विपे (राग ६ 

५ सोरठ ) (गुरु गुण अगम अगाद्रे) २१७ € 


लि 


ध =: 





पद शद सुं श्ात्स दन पास्याना अनद्‌ षि 


» ४ मु शुर छायकताना ध्याने विपे (राग 


केरवो सोरठ ) (स्ख मदे कायकतातु ध्यान) २१८. 


» १६ भु. ह रील खल्ल अने कामी दँ एम यदम 
निदा विवे (मो सम कोण कुरील खल कामी ) ९९९ 

» ४७ मं सुमती चेतन परतिमे कटे ठ फ पोतानी 
चा सुधारो ते विपे (हे पीया पनी रीत सधे) ११९ 

५ ० भु चेतना चेतनने कहे वे हु वला, पतिथी 
दूर केवी रीते रह ते विपे (राग काफी) (वीया 
विनकेसेरहुमे) 

% ४९ सं चेतन पोतानेज के ठे के हु सधी 
तने विषय जीखनी देव टली नदित्ते विपे 
(रकी न देव अजहु नीखकी ) 

» रेणयुं राग-काफी परपरिणति जृठीज में माद्री 

विषे (भटी जुट प्र निल मानी ) 

५ २१ यु आाशावरी-चेतन पोतानी नी धिस््रप 


देश्मांज निकरं निहालो ते विवे चतन निज 
निभि निकट निदाघो) 


१११ 
» ३ भ्रु चेत्न चेतना वचमा अतर खोलवा भ्रये 
( थेतर खोल डे मतवरि ++ 


= र्देसुं „ (योगीक्या मन उषसा ममे ) 


ध » > म सारग-्थीं जननो के छर्थी गुरुनो 


१४ 


१२४ 


४ 
-सोरट) (खातम्‌ ज्ञामानदर ) १२७५ 
च क (व मै जाएयाविना नेक घ्तोको 
मात्र श्दने ध्याय ठे ते विये (सत जन शब्डे ध्याय) ११४. 
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_ भरस्तावना. 
जरूसो कोने न आवे ते विपे न जनको 

न आवि) ~ 
पद १५ मु. गोमी-शात्म शढुकारी राखवा विये 

(रदे शादुकारी हमारी > = १९४. 
„ ३६ सु » (अरति ) ( अरति उतारे जिंदा ) २९५. 
„ ३७ सुं. „ (मंगलिक दीवो)(कीजे मंगलिक दीवो) ११. 
+» ३ सुं. धीराना रागमां-गुरू वखाणनुं ( समय 


सुख नोगीरे > २१६. 
„ इट मु ,„ विमल नाथनु ( विमल तुज वाणीरे ) २९६, 
;, ४० भ्म गजल-चिद्‌ ज्योतिना ज्योत विपे 
४९ मु. „, भरत्य्‌ सहापण रूप कान चेतना 
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( चिद्‌ ज्योतिको ज्योत होत ) 
जगी ८ पत्यक दका कान लद्घ चेतना जग) २९७. 
४२ भ्रुं ठर्रन करान चारित्र रूप सहज स्वना- 
वमां वध नथी ते विपे (खग क्तान चरण सहजम ) १ 
+ ४२. ,, सुबोधना उयोत थवाथी उरिति 

रूप श्रेधकार नागे ते विपे (सुबोध के खद्योत होत) २१०. 
+ धणे सु » जिनेन्धरनी बाणी रलनन) खाए ने 
शुण निधान ध्यावा विपि ( जेन बाण रल खाए ) २१७. 
४५ सु. आत्महित चेतवा विपे( सुहत चेत चेतना) १९. 
धह सँ „ परमात्मानी महेरवानीथी आस 
शक्ति उपर चाललवा विपि ( प्रनु फजल्‌ मजनल्‌ 
करू मे आत्म राक्ति पे ) 
४७ सुं, » सद्चोच दातार मोक मार्गमां सहाय 
अपिनार सदृगुरु घाति ` विपि ८ खुवोध दाय 
शिव सहाय ) 
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( ध सु रेखतो-श्यास्म पतिन दैन धवाथी 


च्रमना तपतु छु ख गयु ते वपि (दिला सुख "आाज) १३०. ¢ 

» ४ मु रागरसिधी-दमने आस नुतव अषटत 

पान करावो ते नि (इमे करा दो अमुनव पान) २३२२. £ 

क “ \ , ध० सु 'राग इशाद्ट-ाज पलुसण पव खभ्याठे 

ते धिपे (श्याव्या ठे पजृसण ्याजे पव ) २३१ & 

+ ५१ सु राग दोरी-चैतन्य चित्तम दौरी सेवा ४ 

| विपे ( चित्त चेतन दोरौ मचाई ) १३२. 

„» यसु निर्मल पूर्णं चेतनता लक्मा ख खरम 

शुखतासु ध्यान करीश ते परि ८ विमल सकल ८ 

तिज चेत्तनतप छदी ) १३६. ए 

» ५३ भ्रु, राग कनमो-चेतन एक ताहरीज रिक 

कामनी ठ अन्यनी रिफ कई काम आवती नथी र 

ते विषे ( चेतन एकदी तु निज रक्ते ) १३२ & 

» ध मरु सना उठती वखते जिन आणा धारी्ने # 
रणाम वपि ( प्रणाम ठे जिन आणा धारी ) २३३ 

संश्षाय-विषय विप त्यागवा विपे (षय त्रिष परिद्रो 

प्राषीथा) १३६ 
गिसखरण्‌ उद -िष्योने खमाववा त्रि ( नमोंती देवा ) २३७ 


( समो ादीना् ) 


पैस्यचदनं वि श्री स्पनादि निणंदोनु ८ र्पन्न 
आदि जिद्‌ नमी जिए > 


५१ शनी अजितनाथ जिननन 


विनाश्चन कारणं ) 


् 

१. 

ड 

» शिष्ये गुरू परसय पोताना टोपो खमाववा विपे 
$ ( -सकलर मोट्‌ 
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» ३ जज, श्री सन्नवजिनतु ८ त्रिमल संजव वदन कीजिए) १४२ ४ 
-+ ४ शुं श्री विसलनाथु ( विमल विमल ऋणी ) २४१ 
„सयु श्र शंतीनाथ जिनतु परर पण्ये नरन ली ) २४१ र 
„+ ६ ष्ठ. श्री महावीर जिननु (आत्मा सदा विमल पञ्जव) २४१ & 
„ऽमुं श्री महावीर निननु (ध्री जिन आणा सेए) २४९ & 
, „+ ए म सकल जिणंटोनु ८ सयल जिन वरदा) २४१ श 
, ण्ट. श्री परमगुरुतु ( परमगुरुने प्रेमे वद) ) २४१ 
„सुबोध प्रकाशक ठउद-जेमा नवतच्वतु स्वरुप अने करोधादि 
कपायोना इरण, तथा तेमने जीतवाना उपाये विगरे 
स्वरुप ठ. १४०२-१ 

कार्य. करवाना कारको विपे दतविलवित 

वेद्‌. (भुरण कामित दा जिनेश्वर ) 

स्वेया ५. ( जीव तच विपे ) , 

सवैया ३. (जोव तच तथा पुण्य पाप अधिकार) 

सबेया १६ ( शुङध न्याय अधिकार) 
सवेया ११४ ( आश्रव संवर वनेना जेमा > २५११९ 
सवेया ३६ ( श्याश्चव संवर अधिकारना ) २९१ 
सवेया २४ ८ क्रोध अधिकारना) क्रोचना दर्गणो 
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अने, कोध जितवान रीत्त विपि २५४ > 

सवेया ४ ( मान अधिकारना ) मानना छर्युणे द 

् शमने मान जोतवानी रीत चिषे १६० ‰ 
सवेया २३ (माया अधिकारना) सायाना दर्गुणो अने 
2 ,. माया जोतव्रानी रीत विपि १६४ 
् सवैथा 3. ( लोचन अधिकारना ) लोनना र्यो ॐ 
ने , लोन जितवानी रोत्त चवि. १६७. 
भद 0 








ह १ ( हास्य यथिकार ) दास्यना उरणो चने 
दास्य जीतवानी रीत पपि. 

संवैयो ! (रति ्रधिकार ) रतिना गुणो शने 
तेने जीतवानी रीत 

सवैयो २. ( रति अधिकार ) श्रनिना खुर्मुो 
ने तेने जीतवानी रीत. 

सवेया १० ( जय अधिकार ) नय जीतवानी रीतं 

संवैयो १ ( श्लोक अधिकार) जोक जीतघानी रीत 

सवेयो १ ( उगष्ठा आश्रव अधिकार ) छगष्ठा 
जीतवानी रीत 

स्वैया ४. ( काम आश्रव अधिकार ) पाच यि 
योना जोग श्यादिनी फामनाना दोपे ने 
तेने जीतवानी रीत 

ऊख सवेया २१ 

खोद तथा चोपाई ३६ ८ निकर त 
धिकार ) कर्म रस वदेवामवा अगर कर्म रज फाटकवा 
सूप कर्म॒निश्षरणानो उपाय दशव्यो ठे 

सवयो (वध तत्र यपिकार ) पुद्गल ल्यमा रिक 


पामेलो आतम पुद्गल वरणा अने रागा दिकं अशना 
स्थे वेघायठे त्ते पि 


पल परिणामी वधायला आत्मनि  तेथी मञ्त 

ग स्त 
त मुस्त थवाना 
. सुगोथ याग श्ध्याय पर्णं कर्यो ठे 
चोवीर जिनेन्वरनी स्तवना व्यर्थ सदित 


| सवेया ४ (मोक्त तत स[यकार 2 पुद्गल वर्मणा छने 
ॐ 
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परेवा रूष निन स्तवन-जेमां उच्छष्ट कान, राज्य- 
न्याय शने दया स्ये भरसुने स्तव्या उ, 

बीजा श्री अजितनाथ जिन स्तवन-जेमां पर्णं दया 
पणं न्याय ने पर्णं क्ञान सदिति कत्यादिक 
ददा धर्म आदरवाथी निर्वाण पद भ्रगटे ठे 
ते स्वरूप ददेव्यु ठे 

जीजा श्री सेनवनाथ जिन स्तवन-जेमां मख्यपणे 
समनावनु वखाण ठे ` 

चोथा श्री अन्निनेदन जिन स्तवन-जेमां शुरू 
ष्येयमां ध्यान धिर करवानो उपाय कत्ती, 
नोक्ता, आद्कता आदः सवनाव दरौव्या ठे. 

पांचमा श्री सुमतिजिन स्तवन-जेमां षनु ददीन 
पाम्या विना म मित्रोने हए्या अने शाघुने पोपतो 
अर्नेत ससार चम्यो ए आदि अधिकार वे 

ण्छा श्री पद्मप्रनजिन स्तवन-जेमां पदभ 
स्वामीनी वाणीं वाण ठे एज वाण नव 
ससुख्थी तारवावाली ठे 

सातमा भ्र) सुपाैजिन स्तवन-जेमां सुपाशचजिन 
केवललच्छी पामी अनत शुरू स्वपर्यायमां 
्रामीचठेते विपि वखाण ठे 

आठमा श्री चंग्रनुजिन स्तवन-जेमां चंख्धनु 
स्वामीनुं ददान पामवाथी माहे दिन घडी सफल 
यद्ए आदि स्तुति 

नवमा शी सुवधिनाथ जिन स्तवन-जेमां साची 
प्रीतनी रीत दौवी स्तुति करी ठे. 

दशमा श्री रितलनाथ जिन स्तवन-जेमां व्यवदा- 
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सकि चार्‌ निक्तेपा अने श्यसुपचरित शुख चार 
निक्ष दगव्या ठ 
श्यगी्यारमा श्री श्रेयासजिन स्तवन-जेमा प्रचलने 
धं परमाण द्यावी स्तुति करी ठे. 
चारमा धी बासुपज्यजिन स्तवन-जेमा भसु शिव 
चाममा परमानद्‌ जोगवे ठे ए टि स्तुति करी ठे 
तस्मा श्री विमघ्नाथ जिनं स्तमन-जेमा तेमनी 
निर्मल देरना सान्ती माहर अत्तर नयणा 
सुली ए श्रादि स्तवनाकरी ठे शरण 
चीदमा श्री अनतनाध जिन स्तवन-जेमा श्री 
अनंताय सखामीना शुध रमणादिमी स्तवना 
करी ते 
पद्रमा श्री धर्मनायजिन स्तवन-जेमा श्वी ध्म 
नाय स््ामीनो धम सेवनार मोदने मारी आतम 
सतताजृभिनु राज्य पामे ते रीन दरश्चवी ठे १४य्‌ 
सोखमा ध शातिनाथ जिन स्तवस-जेमा शी शाति 
जिननु सुख देखवाथी परम शाती उपजी 
ए विगेरे स्तवना करी ते 
सत्तरमा शरी छयुनाय जिन स्तवन-जेमा निर्मल 
दशन पातवा अन्निलाप ददव्यो ठे 
श्डारमा भी रना जिन स्तवन-जेमा यात्म 
अनृनतरयोभ वखाणएन स्तुति करी ठे, 
उंमणीरमा भ्रौ मच्चिनाथजिन स्तवन-जेमा सात 
नयतु संप भ्वन्प दग्धु ठे 
वीगमा श्री सुनिसु्रतजिन स्तवन-जमा प्रनुनी 
विशिथ उत्तम उपमाए्‌ स्तवना करीन 
मत 
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एकवीश्चमा श्री नमिनाथ जिन स्तवन-जेमां विविष 
प्रकारनो आनंदः दर्शाव) स्तवना करी ठे. 
वावीक्चमा श्री नेमनाथ जिन स्तवन-जेमां राज्ूल 
उपर पूरण रीति करी एम दशोन्युं ठे. 
नरेवीरमा श्री पश्वनाथ जिन स्तवन-जेमां भति- 
माना द्नथी थत्तो लान दीन्यो ठे 
चोवीशमा शी महावीरं जिन स्तवन-जेमां उर्धता 
तथा तिर्जक परिचय आदिनं स्वरूप दर्दावतां 
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स्तवना करी ठे. श्ण्छ 
चोवीश तीर्थक्ररोन स्तवना पूर्णं करी तेनो कलश ३०० & 
चोवीश जिनेशरनां चैत्यवंदन जुदा जुदा ठेदोना 
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श्री महावीर जिन स्तवन अर्थं सहित २६०-२६३ 
श्री संपू 





0 नि ८ ४99 6 


02 


3 3 द 23 # 


रयु शुधि पत्र. 


1 
नि 
ध (.. 


सीरी. 


१४ 
१५ 
| 
१७ 
ध्‌ 
४४ 
१ 
५९ 
६ 
श 
द्‌ 
ए 
६, 
१ 
२९ 





ङु 
श्मनातम 
निमसै 
यगि 
सद्गुनी 
दति 
करे र्दे 
निश्चयं 
निप 


कसर 

सिधि उमेदरे 
अध्यासं 

छण्यास्म 

को विरा रस तेय 
देह विदेद्‌ 

तेने निज खपना करी 


जघ्वासो 

क्लेद 

करी मिष्या रस पेये 
खम जद्एज 

किद् 

सार जाणनार्‌ 
निना 

वि्ठाख 


नात्म जत्र 


सदोष 

विरा रसे तेद्‌ 
नव वन तेद 
(पाजत्र) तेमां मानी 
काय निज 

उन्वासे 

वेशा 

करत मान करी एके 
ज्ज 
पिह 
सार 
विक्लाय 
सोदाय 


विनय ६ 
| 


कक 





अनि 00 
४ मंथनं शुदि पत्र. नः 
४ पान. सीटी. अशु यु ६ 
४ ११७ ३ चेतनका मीत चेतन कामीत १ 
‡ १२७ ६ वीर्यं वीरज 

श१ ९ वेतन आतममे ्ायकता श्पनो 

२९९ (4; अतर श्मतर 

१२४ १२ छख क्षवे 

१९४ १६ निज चित्तम चितमे श 
श्ण थे रीम राम 
र २२४ १० नदावि भिटावे 

१२६ ८ शद्ध शुरू “ 

१२६ १९ मदह संदर 

१४० ११ सुचित्त सुवित 

१४९ २५ जावमां व्याधिमां 

२४१ १५ कणेकमां परतापमां 

१८ ८ खेदत न खेद तन 
१६० ८ क्म कमि 4 
‰ १६० श्य्‌ उपयोगज उपयो गिज 

१६२्‌ , निच काम नीच कुकाम ह 

थ ए समानक मानज 
‡ ९७य्‌ १४ वेध गेध & 
ध १७ २ खव गध र 
श २७१्‌ १८ वेध खंध (| 
४ २७१ ० अभाव श्माश्रव (| 
& २०६ २३ व्ययि ख्ज्ययि & 
$ १७ उ जोग जोगि र 
& १०द्‌ १ प्रथन प्रथम ड 


५.०.२२3 


1) 
000 
य्न दमि पत्र 





श्‌ 

६ पान, कीदी. शलुः सु. 

१ प्य , ए विरुखनो विरू ताने 
२१०६ ४ कण क 

ध १४८४ ˆ“ १९ चेतना चेतन ॥ 

‰ १९९ २ सेवन सतव 

| २०९ ए ्ानावणौ।टक ज्ञानायरणादिक 
१२१ दृष्ठ छठुखमा खुखमा 
श्ण्ठ श सुर्जनननी युसैननी 
२१ ९६ वश्यक आवद्सक 
१३५ १० पाताना पाताना 


२३४ ३ लदछीख छद्मीतो 

१४१ र सप्र सम ^ 
9० १५ उमारवातीषए उमास्वात्रीषएु 

२७१ १८ दो 

२७२ १९ व्यक्ति ञ्यक्ति 

७ 4 कसना 

४ 


श्प १ मेला 
५. ११ 


कामना, लोन, मृ 
मेला थाय नहिने 


उषटिधिरकरी ङि धिर कये छ्य 


जाते हिसा लागी 
श्ण दए ठमारा हमने षण 
णद्‌ एए प्री कोष 
ई ३०३ भए चरनना नतो 
६ ३ण्थ्‌ थ थाय ययो 
२०४ २१ ष्ट ङि 
यद्‌ 9 ने तो 
त 





म 696 
रंथनुं शुद्धि पत्र ९५ 

२३७ ५ प्रणति परिणति 
३४० ष्ट प्रन धञुए 
३४० श विकारा विकारो 

ॐ ३४९ १३ स्माद्रे अने आदर सदत 

ॐ इध १६ आअपयापगमना अपायापगमन 

‰ ३५५ ए पुष्कलावृत पुष्कलावर्च 

५६ ७१९ नोमी चूमि 





नि 9996५८४ ५9६ 


06 6 ५८८४६ 


भ 0 


४ नि 7 +~ 
ॐ प्रमगुकल्यः नमः 
उत्तराध्ययनना अष्टावीरशमा मोदमामैनामा , 
अध्ययन) उतो तीख्यते. 6 
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॥ दोद्रा ॥ ध 
रण कमल कमला वसे, अमल कमल दल नरयण, 
चरणं नञ्मं जिन वीरना, हृदय धरी तस वयण॒ ॥२१. 
, विमल कमल वदने वसे, स्यात्‌ पद्‌ युत्त जिन वाण, " 


 अमरतरस धन वरसती, नमी सरस्वती सुवरिधान, ,4॥ २१ 
कमल वदन कमला करी, नमो सारश्चुती माय, ८ 
अचल सकल सुखदायनी, वसी मुज वदन सदाय ॥ ३ ॥ 
ऊमत तिमिर सवि टालतो, वरूमान जिन नाण, 
विक कमल पमिवोहतो, जिन वधं सुविदाण ॥४॥ 
मोदे मायै दरछावीर्छ, उतराध्ययन मकार; 


(0 4 "6५५८6४४. 


अम्वीशमा अध्येनमां, कटुक ली तसु सार. ॥५॥ 
दाख सुणी जवि सदहो, सफल करो अवतार, , ५ 
मन रेमे सहु आदरो, लहि नन युरुषाकार ६१ 
` अष्ट" करमने जीतीने, पामो नवजल पार, ५ 
परमातम पद संपञे, वली नवि संसार ॥७॥ ८ 
चेतन चेतनता वदेः मेगल लील विलास, ् 
सेग॒श्ोग सैरव टले, खुणता दोय जउव्लास ॥४॥ 
सात भदाततय उपदामे, रोग॒ न आवे पास, 
शरुत सागर सुख उघ्तसे, ठदे वहं छान विवास. ॥८॥ 
शुद्ध, मार्म॑ए च्माटरी, तिष्या सुनि अनंत, ध 
^. ~ सिद्धे ठे बली सिखूदे, एम जाखे नगत ॥ १०॥ 
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£ 
} ढा ष्टेष्यी (२) 
& ॥ निर बैताद्यने उपरे, चक्रका नयरी लो ॥ ए राह ॥ 





सोरम भाये जंबुन, सुणजो मनरगेलो ॥ अटौ सुणजो मनरगेषो ॥ 
कारण चार ठे मुक्तिना, जिन दास्या यगे लो ॥ अहो जिन" ॥ १॥ 
दर्षन छान ए वद्छण, तप चरणन शुद्धे लो ॥ अहो तपण ॥ 

षु सार मदा दनी वयो केवल बुर लो ॥ अरहो वद्ो० ॥२॥ 
ए चछ पद आराधीने, वहु सुक्ति पाम्याकछो॥ शरो बहु०॥ 

धन्य ए विधि जरे श्ादरी, ख दोद्ग वाम्या लो ॥ अहो खण २ 
श्रुत मनि अवधीने वली, मन केवल जाच्यु लो ॥ अहो मन० ए 
पच प्रकार ए ज्ञानना, सुण ज्घु सानु लो ॥ खो सुष०॥ ४१५ 
सव्य गुण परजायथी, शुखा जे जणे लो ॥ अहो श्रुद्धा" 

तेने छान) सूत्रमा, महावीर वाणे लो ॥ अहे महावीर० ॥ ५॥ शर 


६ 
निज गुणमय महु ख्य ठे, ङव्याभित गण तो लो प्दोः उ्व्याभा 
पञ्जव लक्ए जाणीए्‌, अन्नद एकेलो लो ॥ देष अनेदे० ॥ ६ ॥ 
धमीधर्म आकारे, काल पुद्गल जीवो वो ॥ सदो काल १ 
लोकं फो ठे शाश्वतो, सदूनाव सदीवो घो ॥ अहो सदूताव०॥ 8 ॥ 
घमौधमे काशने, पक एक ते जाणो लो ॥ शरो एक० ॥ 
पुद्गल काल ने जीव ए ्र्नत प्रमाणो लो ५ अहो न॑त० ॥ ए॥ 
गति त्ता ने धरम ठे, स्थिर साद्य धरे लो ॥ धहो स्थिर ॥ 
नाजन म्व उन्यनु, तु जाए तेनन्न ठे चो ॥ अहो तु०॥ ८१ 
वह्तना सलक्ृण कल्ल ठे, जीच चिद्‌ उपयोगी लो ॥ यहो जीव० ए ६ 


& दशन ज्ञाने जीव ठे, अनुयव रस ओग लो ॥ अहो अनुनद० \।२०॥ 


1 ड ख सुख पूवापर तणो, जे वे तेदनो लो ५ अहौ से०६ 
ट शुः स्वचावनो, अशुर अशनेः घो ॥ अदो अशुद्ध 
स १ गुडे ॥२२॥ 
ददन इन ने चरण प्‌, तप व खे 9 यदो तप० ५ 
प खट लद्ण सुगयथी, जीव जाणएीण सोगी दो ॥ अदो जोव प्रथा 
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शब्द धार जयोतने, न्ना ठाधा त्ती लो ॥ अहो ध्रना९ ॥ 
वर्ण गध रस फएरसनी, पुद्गल बद्धण व्यक्ति लो ॥ अहो युद्‌० ॥१२॥ 
एकपणुं वली वहुषु, संख्या संगणो लो ॥ दो सख्या० ॥1 
सयोगे विनागथी, पञ्जव लक्ण जाणे लो ॥ अहो पञ्जब० ॥ २४॥ 
दोदरा. । 
कद्यो ङान अधिकार ए, दषे दरीन अधिकार, 
` वरमान जिन उपदिश्य, सुणजो वचने उदार  ॥ ?१ 
जिन दरिकण ददान ली; तम उदन पाय, 
चरणादिक सिरे सकल. शिवसुख सदज उपाय. ॥ २) 
हाल बीजी ( २ ) (ग रपरो) 
जीवाजीव पुष्य पापने, आसव संवर निञ्जरणा लो ॥ अहो आस०॥ 
वेध भोद् नव त्तरनी; श्री जिन वरणणना लो ॥ अहो श्री० ॥ १॥ 
चारे निददेपे सदे, गुण पञ्जव जणे लो ॥ टो गुण० ॥ 
नावि सददे ने कुवे, समक्त ते ठे सो ॥ अदो समक्रित्त०॥ १ ॥ 
दश रुची दाखी तेहनी, जिनवर वूमानो लो ॥ अदो जिन० ॥ 
निसगपदेश आणा रची, सुत निगम जाणो लो 1 अहो सुत० १३ 
विज सुतने विस्तारथी, संखेपे धरमन लो ॥ अहो सखेपे० ॥ 
ट जीव संवर आदि कवेः मति नाठी नरमनी लो ॥ अहो मति० ॥४॥ 
` & ए निसगं ची कदी, बीजी अधिगम दं वये ॥ अद बीजी० ए 
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एम जिन देशित चाव ते, मन सददी राच्यं लो 1 अदो सनणा य्‌ ॥ 

£ राग दोप मोद जेदने, कान ते नाठुं लो ॥ अहो अक्ञान० ॥ । 

४ राणा कचे जस तेहनी, वल मोहन वाल्य लो ॥ शमदो वल्ल ॥ ६ ॥ 
सुत अवगाहे ज नरा, अगने बदिरगे लो ॥ अदो अंगने० ॥ 

& चथ तणत जणावता, सुतमा मनरगे लो ॥ अहो सुतमां० ॥ ७1 
( एक जाव श्चुतनो लखी, वीज वृक्त विस्तरे लो ॥ अदो वीज ॥ 

तेव वि जल विस्तरे, वीज रुची पसे लो ॥ दो वीज० ॥ ८५ ॥ 
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छम ने उपागमा, निन चाव जे दात्या तो ॥ यदौ जिन०॥ 

ते सन्यस थयो जयमी, निज गुण अजनिलाख्या लो ॥ अहो निज० ॥ष्था 

सकत उल्य. सहु चावने, वहु नय परमाणो लो ॥ यहो वहु” ॥ 

सातमे रचि व्रस्तार ए, तुम मनमां जाणो लो ॥ अहो तुम० ॥ १० ॥ 

दर्शन ज्ञान चरण तपे, व्रिनये समति गुत्ति लो ॥ अहो विनये० ॥ 
* फिरियामा उन्नी, जाणो आआठमी युक्ति वो ?अहो जणो) २९१ 
४ वचन कुमतिना नि रये, जिनना सुखदाई स ॥ थो जिननां०॥ 

नवमे जणे सद्ेयथी, ऽष्ट अधिका$ ठे \ यहो उिष् ए ११५१ 
\ जिन उपदेरित धम ठ, सुत चारि क्पे लो ॥ टो सुत० ॥ 
पचास्तिकायना धर्मने, टारया जिन नृपे तो १ अहो दारया० ५२३॥ | 

् 


जिनवर नापित परमनी, श्रा क्वि जेद्ने लो ॥ तो श्ररा०॥ 
पर मत वचन चदे नही, समकित मनसुषने लो ॥ यदो सम कि०।१४ 
४ ॥ गेदरा ॥ 
६ प्रम रर उढ वित यहे, स्वाद्बाद जिन वाण 
4 शुरु कचीर्थी सदह, समकितवतत सुजाण ॥२॥ 
क परम धरम से सदा, ऊुमती वचन अनर्थ 
तने ददन सगने, शुरू सदहे अथ ॥९॥ 
चरण नदीं समकित्त विना, समकरित चासत्र साथ 
६ पण समक्त पदेवु क्यु, ए विण सकल उपाध ॥३॥ 
ङ्न नर द्रशन विना, ज्ञान व्रिना न चित्त 
चरण विना नदिं मोठ ठे, तव निर्ण वटित्त ॥४॥ 
शका नदी जिन वचनमा, कुवचन वाठा नांदि, 
ससय धमना फल तण्णे, रहे नही मनसाहि प्रथम 
देव गुर्‌ शु शाखने, परखे रुम रीत, 
ड भू उट रोवे नही, शुदे शख. भतत 


५६) 


। 
4 


अष्ठावीरमा मोक्मागनामा अध्ययननी दलो. थ्‌ 


| 


निक 6४६ 


अवगुण .न महे गुरु तणो, कय उपशम गुरु जोयः 
समनापी गुरु जाणीने, गुण बहु अ्रड्तो सोय ॥3॥ 
शुङातममां थिर करे, निज परने ॐढ नाव, 
धिरिरण ते जाणीए, समकितव्रंत स्वनावं ॥४५॥ 
वात्सलव्यता गुक्‌ स्वामीनी, शिष्य तणी पण दोय; 

+ भ्रनावक जिन वचननो, संघ बटे सोय. ॥॥ 
एम दरदान अधिकरण, पडीज भ्रवचन सारः 
जेर्थ। चारित्र खदरी, पामे जनवज पार ॥१०॥ 


हाल बीजी (३) 

स्वामी सीमघर वीनती १ ए राग ॥ 
चारित्र रप हवे सांनलो, जे केद्यो जिनवर देवरे; 
पच ठे नेद जिन आगमे, आदरो ठेमी कटेवरे ॥ रमण निज 

रम्यमां नितं करो ॥ २ 

जीव सटकायना प्राणने, न्य ने नाव विचार रे; 
मन वचन कायथी नवि दषे, छःखवे नांदी लगाररे ॥ रमण०? २ ॥ 
नवि दृणावे वली अन्यथी, नही अनुमोदना पोष रे, 
तजी प्रन्यना ममच्त्रने, ननि धरे रागने रोय रे ॥ रमण०॥ ३ ॥ 
एम सावयना त्यागथी, कान ठदीन चरणं आय रे, 
वली नय नदी वहु विधे, सामायक सूत्र सुणाय रे, ॥ रमणए० ॥ ४॥ 
पच त पच आचारमां, क्षागता दोष अतिचार रे 
ठेदी ते दोपने शुरू करे, ठेगोपस्यापनीय धार रे ॥ रमण० ॥ ५॥ 
चरण परजाय विशेधतां, दोय परिदारविरुख रे; 
करत, कपायने पातवा, जव र्यो सुद्छ लु रे ॥ रमण०॥ ६ ॥ द 
एह सुद्खम संपराय ठे, ददाम गुणगण सु विशु रे 
कृतुष उपदयम श्मगीञ्ारमे, चरण यथाख्यात चुख रे ॥रमृणएण ॥ 3 दू 
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~ 
द अवीता मोकमा्मनामा | दातो 











शय हुवा परणं कयायज्या, खायक ते यथाख्यात प स्क ते ययाल्यात रे, † 
गत पिकदप परम धिरता, मद रदित श्चचल शाप्यात्‌ रे ॥ रमणण॥ ए ॥ 
पह चरण वास्थी जाणीए, जावे चजदरम गुणवाण रे, ६ 
सामायक पचा यनुयते, नाखीश्ो जिनवरूमानरे॥ स्मणण् ५एभर ६ 
शपि कयायनी बूरुवो, सिचि शु श्रुत जलधार रे, 
शीतदीक्रत स्वागमा, समरस अभूत उदार रे ॥ रमणण० 1१५) 
कुमतददी माम उवेखीने, चालीए सम निव पथ रे, 
स्यात्‌ पद श्री जिन वचनने, सेवीए सुगुरु निमय रे ॥ रमणए० ॥ १६॥ 
विप लता धिप फल दायनी, विषय घन तूष्ण खति क्तरि रे, 
हान कुडारथी ठेदीय, मूल सहित जेम न दये फेरि रे ॥\रम०॥ ११ ॥ 
प्रिषय प्चेणिनिा जीतीप, जीतीए तसा याप रे, 
सकल पिचावना खतथी, जेम वली न दोय संताप रे ॥ रमण० पर्दी 
वधन ठेदीए, को$ नदिं केदना जाणएी र, 
पर प्रतियध निवारता, मवि तरे निज गुण राणी रे ॥ रमण० पद्ध | 
ीर सता उरी मारीए, मोदने कानना चाण रे, 
श्यात्तम नुमि निरमल करी, पहीगुणए घगट सूजाण रे ४ रमण० १ रेषो 
रसण निज शुरू स्वनावनु, समय अखंमं क्रो रे, 
गुण सकल पुरण एम उघ्ठमे, परम व्ाणएट ऊकणोल रे ॥ रमण० ॥ २६॥ ६ 
चकर तुरग मन उच्रतने, सेच यदी ज्ञान लगाम र, 
वादी उन्मागेथी लारी, सहज निज खातम्‌ गाम रे ॥ समए ॥ १९ 
४ अथिर पुटूमल रस परिद्री, निज असुत्वं रगरोलरे, 
इन दशन चरण भिर कशे, एम चास्रिरग चोल रे ॥ रमण ॥ १९१ 
एकाद वार ठद्ूमस्यने, तेर चीदे केवल नाण दे; १ 


हष धर रसत सनयुख सदा, पामजो परम कद्याण॒ रे एरमणप०।१९॥ ४ 


क 


| 


्ष्ठावीशमा मोक्मार्गनामा अध्ययननी ढालो § 


टा चोय (४) 

तप उजमषरे एणीपेरे कीजीए ॥ ए राग ॥ 
छवि जाख्यो तप जिन आगमे, वाह्य अन्यतर नेदेजी 
खट (विध वाह्य अन्यतर खट विधे, जसता जस्थी उ्ठेदेजी ॥ तप 

नलवारे रे क्म व्िदारीए ॥ २॥ 

निज गुण त॒ तिरे दान क्ानमां, चरणे परम नंदो रे 
केरम तपावे ते तप जाणीए, यणे जव छःख अतो रे \तप०॥ २॥ 
तप ते पुद्गल ठा निरोधथी, परम मगन निज रपे रे. 
करम रस फेभे रे निज्जरणा करे, भगटे सदज स्वरुप रे ॥तप०॥ २ ॥ 
अणसण ङणोदरी वितिसखेवण, पुद्गल रसनो त्याग रे. 


> 
| 
काय कैलेम अने संलीनता, खट विधे बाद्यर्थी लाग रे ॥तप०।॥ ४ ॥ ¦ 
८ 





कोद एकांते वाद्‌ किरिया करे, अंतर जोग आविद रे, 

ते तप दाख्यो रे वीर जिनेश्वर, फोगट काय किंलेद्धा रे ॥तप०। ५१ 
जेणे तनु ममता रे ॑तर परिहर, व्रिपयनी तृष्णा निवारी रे 

शुख तप तपतां रे करम कथ हुवे, दवे (शिव अ धेकारी रे ॥तप०॥६ ॥ 
एम खट वादिर तप विधि श्ादरो, साध्य समिप गधारी 

ह्वे सुणो अंतर खट विध तप नलो, जन याणा सु विचारी रे ॥ततप०।॥३॥ 
पंचाचार तथा सहु तमां, लाग्या जे अतिचारो रे 

नंद गरही ने वली ध्रतिक्रमी, ले पायश्चित सुखकारो रे ॥तप०॥ छ ॥ 
शव्य न राखे मनमां कोद विधे, ते धायश्चित तप धारो रे 

पंचाचार चने सहु तने, ए ततप धिर करनारो रे ॥ तप०॥ ८॥ 
दशनो विनय करे मनरंगसु, पच विधे वहु माना रे 

ठन हान चरण फले तेदथी, वीय अंतर तप जाणो रे परतपणी रणा 
शुक शुषा तन मन साचवे, वलस नाहि लमार रे 

विया साधक यरे मन रंगथी, तीय तप अतर सार रे ॥तप०॥१२॥ 


नि ववत 
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म अ्तावीशमा मोक्षमार्मनासा अष्ययननी दासो, 





मा नो ति 


प्च पून ने परिहना, जावना वारने चार रे, ५ 
वस्तु स्वधमैकथा केरे रमथी, स्याश्टाटादि विचार रे ॥ तप० ॥ १९ ॥ & 
शुण पञ्जव सहु &व्ये छ्यना, दोय त्रिकाल नेद रे, श 
निज गुण पञ्जव निरमल धारने, थिर रदो अचय खेद रे १०५१२ £ 
दद्‌ सनाल तजी काञसम्‌ करे, लखी अतम अग अजग २, १ 
ए खटव्रधि तेप अतर जाणीर, करजो तसु रग रे पतपणः। ९४६ १ 
8 नाये जणि सम्यक्‌ सदेः दर्दनि होय निर्ंक रे, 
& ददीन निरे आसम स्वनावमा, राग रहित निकलकं रे ॥तप०॥ १५॥ 
तज परमाव रते निज नावमा, चारित्र तेह अनम २२, 
एम त्रण गुण निरमल करी थिर रे, आतम एकमा चंग रे ॥तपणीद६॥ 
देन कान चरण गण मात्मना, शुर निज आत्म शत्रेढ रे, 
मारण दारो २ एति विधे मोदनो, निर्म यखय अलेद्‌ रे एतप०५९७ 
य एरी पूषैला ठि कमैने, संजम तप करी शु र, 
स्रि ख क्षयञये ते सदाङ्पी, भाकम करी दोय सिद्ध रे तपण) १८ 
एम गुर सोमे जु यागे, मोक्त माम शु जप्यो रे, 
सृणी ननिजन सहु छ ख रय कारणे, जिनवर मार्ग उष्ठासो रेधनणा९ 
| न्नव पाम एम सफल करो, उडी सक्त उपाधी २, 
2 
ड 


मनु सुरगे रे शिव सगमां, विसे परम समाधी रे ॥तपणारणा 





| 


॥| 
५ 


 ‡- 38 
५९. 


सस्यकूषराकमनामा संगणव्रीश्षमा अध्ययनना सारनी टालो ९ 








१.१ 


ॐ परमगुकन्यः नम 
खत्तराध्ययनना सम्यकृप्राक्रमनामा जंगणव्रीरमा 
प्रध्ययनना सारनी रचो तीख्यते 





दोदर. 
विमल कमल दत लोयणा, नमवती सरस्वती मात, 
हृदय धरी वहु मानथी, घणएमुं श्री जगतात, 
उन्तराघ्ययन ध्येन ठे, ञउंगणव्रीशमु जह; 


[+ । 


99. 


सम्यकूप्राक्रम नामनः नाख्यु जिन गुण गद; २ 
सोहम जवने कटे, वीर सुखे पुष्यं जेः 
ते आअवधारो चित विपे, सम्यक्पाक्रम एद्‌. ३ 
जे जिन देशित नावने, सुणी सदहे शुर 
श्रतित छची दिलमां धरे, पाले करी धिर दुर 1 


वली उपदेशे अन्यने, कीसैन करे सप्रायः 
शेधे तख ॒स्वरुपने, आण राधकं थाय: प्‌ 
फरसे आतम अंगमां, वली पाते शख बोधः 


06५6 


५ जीव चहु सिद्धि वरे, करी निज आतम दोध ् ध 
द्टे शठे कर्मथी, परम निवृत्ति पाय; 
त करे सहु खनो, एरी संसार न याय ७ 
अथं तेद्नो नाखरौ, ते सुणजो धरी वित्त 
मारग शुरो मोदनो, परम समाधि निमित्त ए 
& टा पहेली (२) 


॥ जीदो ऊवर वेठो गोखले 1 ए राग ॥ 
|= नाव ते चेत्तना जीहो, रेप अनातम ॥ 
चेतनता शुध यहो जीहो, टाली रागादि वि्नाव ॥ चतुरनर 
सफल करो वतार, 


५.५५५.६९६ 


स + 








भमता टत चतुरनर्‌ सफल करो अवतार ॥ १॥ 


सक्ति तणा यज्निलापथी जीहो, अवि सदज सं 
कहि जव जोग विरक्तता जीहो, ताम छदे निवेद चतुरनर० ॥१॥ 
एषी श्रद्धा लही र्मनी जीरो, सेवे सदूगुरु पाय, 
गुर शुश्वुपा साच्वे जीहो, दोष वआ्लोचे सदाय चतुरनर० ॥2॥ { 
निज दृषण निदि तिहा जीहो. गही सदगुरु पास, 
सामायिक नित्य दरे जीरो, चोवीश्र जिन स्तुति खास चतुर०॥४॥ £ 
खददराव गुरु वदतो जीरो, धतिनमण वित्त वार, 
दोययकी पाठो वले जीरो, काडसम्ग पर्ण सार चतुरनर० ॥य॥ 
थोय स्तुति मगल करे जीरो, भतितेखन यथाकाल 
शुक्दत्त रयथित यलुसरे जीटो, खसीय खमावे जमाल चतुर० दा । 
पच विधे सभ्रायतु जीहो, जिन्न जिन्न फल शुर, 


बचना बली सुचना जीरो, परिय्ृणा करे बुख चतुरनर० ॥ ऽ ॥ ४ 


नुप्र ने धरसकया जीहो, ए पचविष सम्राय 
चिर चित्ते [स थका जीदो, धतम निम्बं थाय चतुरनर० ॥ण॥ ४ 


सूत्र धाराधे शुन चित्ते जीदो, एकाम तत्त किचिार, 
जम्‌ तप वोदाणयी जीहो, चेतन शुद्धि सुधार. 


निज शुर शक्ति साल ४ चतुरनर धारो वस्तु स्वनाव, पुद्गल 
( 


८५८८ न 










चतुरनर० ५ ८॥ 


॥ 
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व सम्यक्ममाकमनामा उंगणएव्रीशषमा खध्ययनना सारनी ढालो. २१ 
< 


सुख शाता संमालतो जी हो, गुरु तन मन लखी मर्म, 





& परमतिवंध निवारीने जी, साधे श्री जिन धर्म चतुरनर० ॥ १०॥ 


& विवित सय्यासन सेवतो जीदो, विपय निवृत्ति विष 
पचे ६@ि वरिभ्ावथी जीहो, न हि धन छटुंवावेश. चतुरनर० ॥ ११ ५ 


८५८५८ 


सुनि समोगपचरक्ाणने जीहो, करी टाले पर आरा 


५३ 


रजोहरणादि राखीने जीरो, करे पच्चकाण निवास. चतुरनर० ॥१५॥ 


३५ 
आहार कपायने जोगनो जीहो, त्याग करे भन लाव, 


शरीर सदाय छे नदीं जीद, चाद सद्ज निज दाव. चतुरनर० ५२२॥ 


1 

‰ 

६ 

| 

ध 
भक्तं पत्याख्यान आदरे जीदो, धारे चिर सदमाव, 
प्म विनावने स्यागतां जीद, भगटे शु. स्वनाव. चतुरनर० ११५ 


साधु ध्रतिरुपे रदे जीरो, वैयावच श्रीकार 
पूरण गुण निर्मल करे जीहो, वीतराग अविकार. चतुरनर० ॥१५॥ 
खंति भुक्ति मृता धरे जीहो, आार्यव सरल स्वनाव 
नावे सत्यता आद्रे जीदो, करण सत्यता दाव. चतुरनर० ॥१६॥ 


५३ पट ४1 


४ जोग भवतति सत्यता जीहो, मन वच कायनी गति 


भ५ ५७ १८ 
ध मन्‌. बच काय धिर थापतो जीहो, करतो पराक्रम युक्ति. चतुर ॥१७॥ 
० १ 


क्ञान दरेन परण गुणे जीद, रोवे श्रातम संपन्न 
५५ 


प ६२ \3 ६४ 


श्रोत चङ्क धाण रसना तथः जीद, फरस रस जीते धन्य. चतुर० ॥१०॥ 


॥ 






न 


८ 
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£ २१ सम्यक्ाक्रमनामा उगणत्रीशमा यष्ययनना सारनी ढालो. 
व 


२७ ५८ ५ 


¦ क्रोध मान माय लोचनो जीहो, विजय करे मुनिराय, र 
£ राग देष भिष्यालने जीरो, जय करी पम्द्‌ बजाय. चतुरनर० ॥१९॥ ‰ 
६ करण सवेश दरे जीरो, क्म रढित होवे एकः, 





दात बीजी (१२) 


& सुप्प छाप विचारो रे, पर पख नेद्‌ निवार ॥ ए राह ॥ राग मार ¶ 
& सुपराक्रम आप सनातो रे, लद निज पुर्षाकार सुप्राकम० ॥ 
मुक्ति तणा अनिल्ाषने रे, कदे सवेग॒जिएद्‌, 
% पम ्नुत्तर ते लद प्ये, निज गुण पमीणेद सुभाकरम० ॥ २\ 
& मुक्ति तणा अनिलाप्थी रे, म्चे जिन देशित धर्म, 
¢ ष्यक समकित ते वेर प्यारे, रिघ दे (रव शम॑ सुपाकम०॥२॥ 
& पुरण शरस्य धर्मैथी रे, स्रेग वधे नित नेम, 
% द्य करे चार कपाय ते प्यारे, अनेतानुवधीश्मा एम, सुमराक्रम०॥ २४ 
वध टले ते पीथो रेः पुन न चे करम्‌, \ 
६ दायक दरिगण ते घटे प्यारे, जाणे निज पर मर्म सुप्राकम०॥ ४१ 
पोष मान साया नशे रे, घोथे नाशे सोच 
‰ मिष्या वेदे मूली प्यरे, समरित उड धिरथोज 
९ द्रिशषण राधकं दोव रे, दरिकिण निर्मल दोय, ई 
& कोक ते भवां छट प्यारे, क्ति कसं अम खोय सुप्राकम० ४६५: 
९ कोक. तिन जय अद्णमां र, पावे जवल पार ५ 
£ अत करे सहु .खने प्य, एरी नते ससार सुप्राकम्‌० १ ७ ‡ 


क 


3४ 
सुभाक्म०॥५॥,. 


अनि त 
सम्यकूमराक्रमनामा उंगणत्रीशमा अण्ययनना सारनी ढाल. १३ ॥ 


४ 
देव मनुष्य तिर्यचना रे, रुचे नदीं जव्ोगः 
ते र्विदी जन लहे प्यारे, बीतरागता योग सुप्राक्रम०॥०॥ द 
रमै न वरिपय विकारमां रे, त्रिकरण निवृत्ति पायः 
र छरेन परिििद सह तजी प्यारे, मग संसार ठेटाय. सुभ्राकस० ॥ ८॥ 4 
प्रात दोय शिवमार्गमां रे, शि वैराग्य उपाय, 
धनघातीनो रय करी प्यारे, आतम सिद्धि निपाय सुप्राकरम० ॥२०॥ 
चास्ति नव त्नी रे, जे ले धर्म भतित, 
फल दाखो रनु तेदनुं प्यरि, जव कटे सुविनित सुपराक्रम० ५११॥ ( 
ते तनु मन छःख सुखमां रे, नवि रजे निरधार, ६ 
ते तजी गृहस्थावासने प्यारे, आप होवे अणगार. सुप्राक्रम० ॥२१॥ 
देहाद सुख छःख रागने रे, छेष थकी जे वंध, 
ते शरत्तीयो वंधन टले प्यारे, बहे जिन धर्म संव. सुभराक्रम० ॥१३॥ 
पिस्‌ ठेदन जेवने रे, मन नवि पामे दोन, 
ममत्ता माया छर टले प्यरि, रते विध परतो सुपराक्रम० ॥२४॥ 
पामे खग्यावाध ते रे, मन ततु व्याधि विलाय, 
अनुक्रमे ते निज पद लहे प्ये, मनसुख शिवपद पाय. सुप्ाकस० ॥१५॥ 
ढा चीजी (३) वारी रंग ढोलना ॥ ए राग ॥ ट 
लह श्रा जेणे धर्मनी रे हां, ते सेवे गुरु पाय ॥ चेतन चेतीए ॥ & 
क्ति यथोचित साचवे रे हां, वसे गुरु संग सदाय ॥ करमदल & 
जीतीए ॥ २॥ र 
& गुर स्वामी शष्रूपा तणी रे हं, जे नित्य करे संनाल ॥ चेतन० ॥ 
स्वामीषच्छल जणे करी रे दां, ते लदे विनय वदाल ॥ करम ॥९॥ 
अण आङायण शिल धर रे हां, निरय तिरी मनु सुर चार धचेतन०॥ 
& ङगति बेदी सुगति ले रे हां, मन वंठिति एल सार ॥ करस० ॥३॥ 
& गुरु स्वामीनी नकक्तिथी रे हां, विनय वहे वहु नेद ॥ चेतन ० ॥ & 
‰ विनय धारि जने धई रेदहां 


१ 










क 
१४ सम्यक्ाक्रमनामा ज॑मण्रीरमा अध्ययनना सारनी दातो. | 


नीच गोत्र बभे नदी रे ह, करी ऊच मोत्रनो वंध ५ चेतन०॥ 





लहे सामयी धर्मनी रे हां, श्रुज गुरु आदि संध ॥ करमण०\ २१ 
पग पग ्िष्धिते दे रेट्‌ प्रिधन रते मले रिद्धि ॥ चेतन० ॥ 
सेदेज सुख संपति मते रे हा, छदे यष्ट महा सिद ॥ करम० ॥६॥! 
परिनय मूल सुपगस्तथी ररे ह्‌, निर्मल गुण गण पाय ॥ चेततन० ॥ 
व्रिनय महा मगल करे रे द, सप्रि इ.ख दोप वि्लाय ॥रुरमणोण 
विनयते देखने रे हा, चहु जन धिनय वदत ॥ चेतन० ॥ 
विनयवत सहु काममां रे हा, पमे सिद्धि वरत ॥ करम० ॥ ८ ॥ 
जे गुरने रीत नदी रे हा, मत्रि मोते पवाद ॥ वेतन ॥॥ 
तजी निदा स्तृति जे करे रे टा, ते लहे जग जदावाढ ॥करमण्‌। ए॥ 
श्वतिचार आदोचतो रे दा, ण फल पवि तेह्‌ ॥ चेतन० ॥ 
रिप्य कदे श्रतु दाख्वो रे हां, करी करुणा गुण गेद्‌ प्ररुरमणारण। 
& मोक मारगना घातकी रे द, माया मिथ्या निदान ¶ वेतन० ॥ 
६ ठेदी ए त्रय शव्यने रे हा, निर्मल चित्त शुत ध्यान ॥करम०॥१९॥ 
£ व्य ससार धारणी रे द्‌, वेद मूलथी तेद्‌ ॥ चेतन० ॥ 
नम॑ स्जुना उपने रे द, शुद्ध ध्म ले एर्‌ 1 करम०॥ २९॥ 
दाहामे यत कसु टा, न कक्‌ फेर केदाय ॥ चेतन० ॥ 
एम भिर्‌ चित्त करी मार्गम रे दा, सावधान सुनि थाय पकरम०॥१२॥ 


न्ुखक वेड वे नदीं रे दा, नि चैधे द्ध वेद्‌ ॥ चेतन ॥ 

पूषैर्वध पण निकरे रे दा, कपट रदित सु उ्मेद्‌ धकरमण।२४ ॥ 

निने छत दूषण नदतो रे हा, करतो पश्चाताप ॥ चेतन० ४ 

करण गुण सेद श्ादरे २ दा, मिरे सकल संताप !। करम ॥ २९५ ॥ 

मर भोदनि कर्मने रेहा, परम चरण चदे आप ॥ चेतन० ¶ 

धिक विशुद्धि उपने रेदं, मनसुख सदेज भरताय ॥ करमदल ५ 
। जीतीषए ४ १६१४६ 





0 
| सम्यक्पराक्रमनामा उंगणत्रीश्षमा अध्ययनना सारन डालो. २५ & 





ढा चोघी ८४) 
९ प्क दिन गगणे दीचे सुरसए्य बोरा ५ ए राग ५ 
गरदा फल गु कटेः सुणो शिष्य सुजाण ॥ हांहारि सुणो शिष्य ॥ % 


भभ 


वली ते दोषमां नवि पथे, निर्दोष विन्नाणए ) हाहे निर्दोप०॥ २7 ् 
पापथकी वीतो रदे, नव नीक्‌ एह ॥ हांहांरे चव० ॥ & 

४ गुरु सन्युख गदां करी, वरल न करे दोष तेह ॥ हांहां रे वली ५॥ ‰ 

& निज निज दोष धिक्षारतो, दीले श्मापद्‌ी राप ॥ दादारे हीते०॥ ई 

ध खढ मन रदे निर्योपमां, फेर न पश्चाताप ॥ हांहांरे फेर ॥२३॥ 
अषरास्त थोग टले तिहा, षते जोग परास्त ॥ दां हारे वर्ते ॥ ९ 
घाति अनंत भजायने, करि च्य होवे स्वस्थ ॥ हांहारे क(र०॥४॥ 
सामायिक फल चवि सुणो, सावय योग विरत्त ॥ हाहा रे सावद्य० ॥ 
विध पाण हिसा टले, विलसे आतम तत्त ॥ हाहे विलते ॥ ५॥ 
स्तुति चोवीदय जिणंदनी, ददन करे विशु ॥ दारि दद्यन०॥ 

& गुरु सन्मुख वंदन करी, उत्तम एल लद ब 1 हाहां रे उत्तम०॥ ४॥ 
नीच गोत्रनो कय करे, ऊंच गोचनो वंध ॥ हाहा रे उच०॥ 
वहु दा द्िएयता ते लहे, निर्मल बाणी संव॑ध प हांहांरे निर्मल ०॥ ऽ ॥ 
जिन आणा एल ते लहे, अति सुगम मग तेद्‌ ॥ हाहं रे अति० ॥ 
अर्द्र श्रथ सिख्ातनो, भम॑ ॑लदे गुण गेह ॥ हाहा रे मर्म०॥८॥ 
पामे ते सोजाग्यने, तन मन धन शुन योग ॥ हांदां रे तन०॥ ६ 
सुखे आराधे धर्म ते, पामे निज गुण जोग ॥ दांहरे पामे० ॥ ८१ & 
परतिकमण करतो थको, पुरे वतना ठेद॥ हांहारं पुरे ॥ 

‰ भचार तथा त्रत खट करी, निमेल प्ररे उमेद ॥ हाहा रे निम॑ल ण१०॥ ् 
श्राव कंधी संवरे, शुर गुण परजाय ॥ टांहांरे शुख० ॥ ६ 
श्राश्रव कारण त्यागतो, निर्मल संवर पाय ॥ दाहा रे निर्मल ॥११॥ 
खडघक्चन माता धरे, धिर उपयोग सुधार ॥ दाद्रि धिर०५४ 

९ व्रिेर शीतल चित्त घः करे निज पर उपगार ॥ दांहरि करेण ११९॥ & 


जिति 
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ध 

१ दोय दणी परठो वते, शख व्रण प्रणिधान ॥हाहारे गुप 
्रततिकरमण ते जाणीप, मनसुख सुविधान ॥ हांहारे मनसुस० ५१२॥ 

दाल पंचमी (५) चै्ानननिन ५ ए रग ॥ 

कार्सम्मनु फक गु करर, तमु सन भेमतरि जाय ६ 
ततु रण %े नही रे, निर्मल ध्यान सधाय रे निज वल फोरवो ॥ 
साधो क्षि भग णर, आलस छर करो १ ष्ठेरी ॥११५ & 
अतिक्रमणे भरातिफ टद्यु रे, शेष रयं देय जेह्‌, 
ददे हृतारान काष्ठे रे, दोप ददे तिम णए्हेरे ॥ निज० ॥ » ॥ 
त्ाखवदो उतारते रे, जेम मयेथीरे नार, 
तिम चह पापना नारथी ररे, हलबो होय श्यणमार रे ॥निज वल्०।२॥ 
परम प्रशस्त सुहिते खडी रे, विचरे मुमि मदत, 
छु कलि हणी कर्मने र, पामे चवजल तरे ॥ निज वल०॥ ४ ॥ 
पुद्गल विपयनो रसं तजे रे, ते कदटीए पचचखाण, 
आश्रव जनाव निरोधिने र, प्रगट करे गुण खाण ररे ॥निज बल ०।य॥ 
पुद्गल एठा परिहर रे, धन परिजन सदु नोय, ४ 
मोग तृष्णातुरता टवे रे, सहेज समाधि सयोग रे ॥ निजवलण६॥ ध 
य छा प्रखव्यनी रे, सुलदो पामेरे बोध, ६ 
शीतदीसूत्‌ यद दिन दिने रे, करतो श्यातम दोष रे एनिजवल०।।७॥ 
स्तुति करतो जिन सुनि चण रे, वली करतो गुण गान, 
दखिण हान चरण लद रे, वदे योध शु ध्यान रे 1तिजवलम।ऽ॥ 
दिकण इन चरण लहु रे, भ्रगट्मो परम स॒योध, द 
चरन क्रिया करी ते खद रे, पद निर्वण विनोद्‌ रे पनिजयलणए॥ 
थवा महल देवमा रे, उपज राग भ्रयोग, & 
पय आराधकं ते इवो रे, याखर रिव सुख भोग रे ॥निज०॥ न ॥ 
फ" पनत अतिकेखना २, ानावरण श्य 


4 
द पृष च पायते आद्रे रे, भिकरण निर्मल जोय रे ॥तरिज० १९२५ 
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ई सकल दोष विरोधिन रे, याये निरतिचारः ०५ 
सम्यक्‌ प्रायश्चित सोधिने रे, शोधे मार्गाचार रे ॥ निजे, ॥ १२ ॥ 
जिन मग जिन मग फल लर, चरतो पचाचार, 

-& फल लहे पचाचारतुं रे, थिर पद सिख उदार रे ॥ निज० 0१२ ॥- 
गुरु आदिकने भावतो रे, खमातरे सहु जीवजंत, 

४ पज चाव प्ा्ादता रे, मेत्रि चात्र घे संत रे ॥ निज ॥ ११ ॥ 
प्राणीन्नत सहु सचछथी रे, ऊपञ्ये मेत्रीरे नाव ~ 
वैर विरोध केरे नहीं रे, सहु जनथी समनाव रे ॥ निज० ॥ ९४५1 
नाव विदयुद्धि वदे थके रे, निैय रहे सदाय, 
निजं गुण निर्मल करी लहे रे, मनस॒ख सिद्धि सदाय रे ॥निज०॥१६॥ 

दाल उ्टी (है) जिन सेवनथे पाष हो ॥ ए राह ॥ 
श्री जिन श्राणा सेत हय, पाप ताप छ.ख जाय ललना; 
श्मातम आतमता घडे हो, रिव संपति खुखदाय ललना ॥ए आंकरणी॥ 
क्ञानावरणनी जस दहे हो, जे नित्य करे सप्राय ललना; ५ 


। पंच.श्रकार ठे तेना दो, जिन्न जिन्न सुखदाय ललना 1श्री जिनणाभ 
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देतां श्चुतनी वाचना दो, लद नतरिक जिन धर्म ललना, 

ह्येय निर्छरा कर्मनी हो, भेजे जन मन नम ललना २ निनमा२॥ 
श्ारातना वर्जी सदा दो, वै शुन उपयोग तलना; 

नवजलधी जत्र तारता हो, पगे केवल भोग ललना श्री जिनणारा 
दोये तीरथ धर्मनो हो, बहु जीवने श्माधार छलना, * 
परम निरस ते छे ठो, शनैतेप्रजांय उदार सलना १ जिन 6॥४ 
तत्त्वारथ पठे फले हो, सत अर्थं उजयनी श्च छि ललना; 

दय होवे कंखा मोदनी दो, होय समिति खट घुल घंघ्तना ५१५ ॥ 
सूत्र अथे संनालतां हो, व्यजन लं होय वलनां 

अधे षर फल बहु फले दो, पद श्ननुसारीणी सोय सतना ॥ ६ ' 
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‰ दश्च तावना मावत द, अतर डि लमाय ललना, 
पिए शादु खति कर्मनी हो, भृति मादि नसाय छलना ॥ ७ ॥ 
थन बधन इीयील हेव दो, दी स्थिति लघु याय छलना, श 
तिनानु्ताम मदो पे टो, वहु दव कमे सीराय प्षघ्ना ॥ ए ॥ ४ 
सिय थाय वये कदा दो, लिय नवर वैधे कोय ललना, ५ 
बे तो शुच आयु ते हो, नर देव भद्र्धिक दोय ललना पधी ५॥ 
खपे खाता बेदनी हो, अशु वध नपि दोय लघ्लना, & 
6 शुन चारनो दो, वध करे वली कोय घलना प्रीण १०४ ‰ 
चारसत कंतार ठे दो, ए ससार असार लघ्ना, ५ 
शीर खपवे वध ते हो, पामे सजल पार ललना ॥श्री० १११ 
आदि श्रेत ते मध्य न जेहनो, वहु स पाराघार ललना, 
शख विना नावतो हो, वदे शस्तम सार ललना ॥ श्री० ॥ १९ ॥ & 
धमै कथा करतो थको हो, पवयण॒ परनावक थाय सलना, ¢ 
प्रवचन प्रनावक थ हो, जिन शासन दीपाय ललना श्री ॥ २३॥ ‰ 
ष्ट श्यति शुत परिणामी दो, वधे उड शुन कर्म ललना ‰ 
सछकताय्‌ उपज हो, चत्तौवे जिन धर्म लना १ श्री जिन० ॥ १४॥ १ 
करतो सूत्राराधना दौ, अङ्घान तिभिर करे नाश छलना, 
शद्‌ छिद तस नपि रदे दो, सदजानेद घकार ललना प्भी० ॥ १५ ॥ 
निज गुण छगे एकागता द, रोवे चित्त निरोध छना, 
पणीत युष उद्वे दो, भगटे केवल बोध ललना ॥ श्री० ॥ २६ ४ 
बाले चित्त उन्मार्ग॑थी डो, तन वच भन खड थाय लना, 
| समापिते छे हो, शिव मनसुख धर शमाय ललना. ॥ १७ ॥ 
ठाद सातमी (७) 
रामचदके वाग च॑पो मोरी रद्योरी ॥ ए राह 
सजम धिर उपयोगी, प्रैषे शाश्रव ठेद, 
,पर ससता त्यागी रदे, सवर लहे शलेद ५२१४ 








\॥ 
| 
| 


दरिशणक्ञानचरणएमयी, निज गुणमां तृत्त; 
पुद्गलं नोग शटा टले, तप जिनवर उक्त. 
कर्म॑ काष्ट अजालतो, तप तषी भुनिराजः 
रिक्त करे सुं कर्मने, पामे परम समाज. 
डवीश क्तब्धी उपजे, होये रकनो रायः 
ते तपी व्क नित पते, सदृजानंद सदाय. 
तपरथी लद व्यपदाननेः बडु गुण शुदि दोय; 
"धर्मं शुकल् वली ते लहे, तद््‌नव सिद्धे सोय. 
नाशे परपद कामना, सले परनी खाराः 
दीन दीनता सहु टले, भरगटे गुण शाश्च. 
क्म द्ये उ्यपटानधीः गुण शुदि यायः 
्मनुक्रमे धनघाती हणि, खायक गुण पाय. 
अंतश्छिया करी ते शुनि, दे पद निर्वाण, 
परम निवृत्ति ःखथी, पामे परम कद्याण. 
धमौचायौदिक तणी, सुख शाता संनार; 
सुत फल पामे निर्म यनुकंपा उदार 
रोग शोग नय उपशमे, चरण, मोहनि जवि, 
छदि गुणगण , बारसु, घनधातीं खपवे. 
पर प्रतिवेधन जे तजे, लदे नाव निसेगः 
निशदिन चित्त एकायता, लागे ध्यान र्चग, 
विवित सस्यासन सेवतां, दोय चरणनी गुलिः 
री सुनि संजम निर्मल, साये शिवमगयुक्ति 
चरण गुति यनि दोषन, टाली लीए आदार, 
खड चरणं गुण जसे, मोद मार्चार, 
मोष भग भतिपन्नते, स कर्म॑ विदारे, 
सादि अर्नलु सुख लदे, निजानंद खधारे. 
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विविथ विचावथी निवृत्ते पाप क्रिया तजीने, द्म नवमी लकते गय क्रिया तनीने, 
रव्य सोद विढारवा, धीर वीयं यहीने पश्य 
दे परव वैधने, न र्वमे नव॒ कर्म 


दंत करी संसारनो, मनसुख शिवकषर्म- ॥ २६॥ 


६२ 

ॐ 

। दोहरा 

ध नि समोग पचलाण करी, खपे देवन नाव, 
प्रगे निरघल्षवता, सद्जातम ॐढ नाच. २१४ 
जओग शुखातम भिर हुवा, निज चाने संतोय, 

नही श्राया परलाननी, लहे श्ंतरस पोप. 1॥ ् 

सुखदपिलीयापणु तजे, प्रगटे धेयं अमापः 

परम समाधी ते देहे, निर्मल खड पद्‌ आप. ॥३॥ 

उपधि तणा पचखाणथी मुनि निर्भय नि शक, 

करे सप्राय सुध्यानथी, वाजित छेदा अरक थेप 

उपधि धटवि ञे मुनि, राखी संजम उपकरणै 

सेयम यत्ना नित करे, टावे क्ञानावषै एप्प 

६ पर पररि ममता तजी, वच्धादिक नवी चाद्य, 


& जेम सजममा मन ठरे, तिम सुनि रदै सदाय ६५ 
। उल्ल आठमी (८) ॥ 


3५ 


नदी युमनके तीर उमे खोय पंलीया ॥ ए राहष 

श्यादर श्री जिन बाण, भवी भ्रव्णे सुणी & 

करे आहार स्यास्यान, मते जो न एपणी £ 

> जाय जीवितारस, षयोग कल्प ति ध 
स्या कपायने शति, रसे रहे मघ ञे र 

उपज नाव वीतराग तो, सम सुख ड खमां, ह 

& ५ 


दोष योग पयस्खाण्‌, गुणठाये चमा, 
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नवि ` वधि नथ कर्म, प्ररवतां निकरे; ' 
होय शैवेसी करणने, शिव संपति घरे. ॥२॥ 
कर शरीरः धचस्लाएने, सिद्धे चुर ते 
` कौर्मेण आदि त्यागि; रदे नित्य शङ सै 
लोके रदे ` तेद्‌, समाधिमयी सदा; 
परमं निवृत्ति पायः घवृक्ति नदी कदा. 1३॥ 
करी सदाय ` पच्चख्खाण, छदे एकात्मने; 
सकल कठोदाथी मुक्त, वेर परमात्मने; 
संजम॒ वहोलता थाय, संवर पूरण वरे; 
ठंडी सद्य आरा, नवद धथ तरे. 1४) 
निर्भयं ने ' निकलंक, रदै मङाणदमां; 
सहज स्वक्ष विलास, स्वर्त् खठेदमां; 
छते नक्तपच्चख्खाण, करे सुनि खड थ 
ठेदे नव जंजाल, स्वगुणमां मगन यद्‌. ॥२॥ 
राखी निजास्ति नाव, तजे जे अन्यन; 
` ठेदि अधघाती अंशा, वेरे शिव रा्मने; 
संेपे कद्यो ओह, लो वड सूत्रमां; 
मनसुख कशिवघर वास, रदे आनंदमा. ॥ ६1 
दाल सवम ( ८ }-राग सीलो 


अधिक उपधि तजतो मुनिरे, इलवो थद निरोकः ॥ वितना सुधा०॥ 
यथार्प धरत्िर्प तेरे विचरे म (हेयल संत; ॥ नर ते बुधा० ॥ 
चित चेती चतुर सुजाण वैय्यावच्च कीजे 

सुख मन चेष्टा लखी आपके अमृत पीजे ॥ आआंक्णी ॥ २॥ 
अधरति्वेध॒विदारथीरे, रदे सदा अप्रमत्त ॥ चितना० 7 
भ्रस्त लिग धारी मुनिरेः विलसे आतम -तत्त; ‹ ॥ नर०॥ २॥ 


"(00 
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1 
1 
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खढ समक्षित समिति धकेर, गुत्ती मुत्ती धार, ॥ वितना०॥ 
निततैलिय जीतातमरे, केरे तप उग्र विहारः ॥नर०॥३॥ 
१ तन मन अधिक उमगधीरे, याच करे जेद ॥ वितना०॥ 
ड धर्माचायादिक तललीरे, दिन दिन धिक सनेद्‌. ॥ नर०॥४॥ ५ 
शसन प्रेरक मुनि तेरे, देतो धिकं सदाय, ॥ चितना० ॥ 
स॒खक्ाता संनालतेरे, पसे रदे सदाय, 1 नर०॥ ५१ 
गछ तन मन न्निधायनेरे, घक् छ्षखी करे सारः ॥ [चितना० ॥ 
वित चिते गुरुखजनीरे, विविध ्ाशायणटाव ॥ नर०॥ ६॥ 
श्याज्ञा एच्ाए्‌ चेरे, चुके नादि कदाय ॥ चितना० ॥ 
तन विकसे भन चष्ठसेरे, सेवे सदगुरु पाय ॥ मर०॥७॥ 
६ वेवक्च नरे केरे, पूरण गुणगण पाय ॥ चितना० ॥ 
गुरगुणएने अनुमोदतेरे, सकल कलेश नसाय 





1 नर०॥१॥ 
जगजस कीति ति लहेरे, अशुन न आते पास ॥ चितना०॥ 
मन बचत श्यावी मेरे, नय नवि उपजे तास ॥ नर०॥ ॥ 
| वैयत्रच्च करवा तणोरे, जस सन क्लाग्यो रंग ॥ चिततना०॥ 
ई विविष सरे उमेर, उढ चित्त चल अनम प नर०॥ २७ ॥ ¢ 
सकष अशाता केमतोरे, दीश दाता नरपूर ॥ चितना० ॥ श 


ई आस तजी आनद्ीरे, रदे गक चरण द्जूर  ॥ नर०॥ ११॥ £ 
तीर्थकर पदवी तण रे, नाम गोत्र करे व॑ध ॥ विनना 


ड ०॥ 
५ फल जाणियेरे, उत्तम थद्‌ संवध 
५ 


॥ नर०॥ १९॥ & 
वेयागचथी जीवने, दोय सहु गुण सपन्न ॥ चितना०॥ 


& सहु गुण सपच जे हुवोरे, जगमा ते नर धन्य ॥ नर ॥ १६॥ । 
पव निवोण महा खहीरे, नवी श्यावे जवमाद्य॒॥ वितना०॥ 
£ त्सु मन व्यानि विलय गददे,परमानेद पद साह्य ॥ नर ॥ २४ ४ & 


ई सादि नेत बिलास ठेर, ते शाश्वत शिवयासं ॥ वितना० ॥ ¢ 
द ¶ मारे चद्वासथीरे, भमर करो गुण खस ॥ नर०४ १५६ $ 


ततन 


म 
स था तनी शा उंगणनरीरमा अध्ययनना सारनी टालो. २३ 


| यीत्तरागता जेणे घहीरे, तोडे स्नेद्‌नो पास ॥ वितना० ॥ 








शब्दादिक मनेोङ्घमांरे, चाद दाद्‌ न्दी जास ॥ नर० १ १६५ 
धन ऊुटुंवादि वस्तुमारे, राग छेष नवि होय ॥ चितना० 
भारी मोद मदा अरीरे, ममता टले सोय 7 नर०॥ १७ ॥ 


तृष्णा तकणी बरसितीरे, कहु न आवे पास ॥ चितना०॥ 
दीन ःलीयो मणो नरहरे, मनसुख शक्ति विलास ॥ नर० ॥ २०॥ 
ढा दशमी (१०) 
रसीया तुज सुरति मोदनगारी ॥ अ राह ॥ 
& राग तजी समननाव वद्यो तस, दात्या दिक गुण वे; 
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£ परभ द्मा लही परिसद्‌ जीते, निज पर धाणु बचाव ॥ चेतनजी शुख- & 
& कमा विर धारे, निजपर ्रातम तारो चेतनजी शु० ॥ शेव्यांकणी ॥ १॥ ध 
# टदोन छान चरण आतमना, वीर्यादिक थिर राखे 
£ ॐव्यपराण पण न हते कोष्टना, परम अमूत रस चात ॥ चेत” ॥२॥ ट 
£ अपराधीशुं पण नविकोपे, विक्र न चिति केलं 3 
& साचो धमं लहे नर तेदिज, मोद्‌ वे न मन जेतुं ॥ चेत०॥३॥ 
& निश्वे शतु न मित्र न वीजो, प्फ शतु (मित्तो ६ 
£ यास वधिरुखट ते शत्रु जाणो, निज अविरखूथी मित्तो ॥ चेत० ॥ ४॥ ४ 
& मुत्ति गुण परण तेद्ने अवे, जाय स्युदा युट्गलनी ॥ र 
ॐ तेयी अर्किचन नाव खहीने, भरगटे व्यक्ति अकलन] ॥ चेतन० ॥१॥ 
% ्मरकिचनता जे नर पम्यो, उच्य सोन नदीं तेणे 
चोरादिक जनय तास न होवे, निज धन जायो जणे ॥ चेतन० ॥ ६ ॥ 
$ घन गये माया परण जते, सहज सरलता अवरे ¢ 
भ छजुता भरगरी चक्रता विधटी, .वरते शुखं स्वनावे ॥ चेत०॥७॥ 
& ्विसंवादने नाव तद्यो जेणे, शुरू धरमधर देवे; ६ 
श्रगटी धिरता निर्मल चितनी, कल सकल (निज जोदे ॥ चेत ८॥ & 
४०09४ ह 








[५ १.3, 
सम्यद््याकरमनामा ऊंगणत्रीशमा अष्ययनना सारनी लो 


कः =-= 
& शु धर, पण चविने सासे, रातम्‌ शक्ति रघ्लासे 
र वन नयण भन तन नं वाका, वरते सकल समवसि ॥ चेतेण ॥५ 


ॐ 
ॐ 
कारण कायै अदे ते शुखा, कारक शु निघाते, ६ 
[५१ 








बचे मोहि कदा्ी निनवर वचन श्रकाडे ॥ चेतणरेणा 
& सा्थैवथी मदैव वल अवि, अम मद्‌ पवत जंजे 

परम विनय निमैल छी ते नर, आठ फरम दतत गजे ॥ चेत०५९१॥ 

सायो समय षदे विनयेथी, कानादिक फल पावे 

पग पग सिद्धि छह नर तेदीज, पुरण परमपद ध्यावे ॥ चेत०।१५॥ 
मधुर वचन सन करी उपदेशे, जिन शासन दीपावे 

परम समाधि एदे नर ते तो, वत्ते आप स्वनावे ॥ चेत।१२॥ 

खज्य दत्र ने काल नाष ए, सकद उव्यना अणे 

कोना फोरम सवि मानि, निज ॐग्यादिकं ध्याने ॥ चेतणोरृभा 

सत्य भावे वहि सत्य जरे, सत्य धरम ते पमे. 

श रितम हीने पूरण, नव नय व्याधि वामे ॥ चेतण१्य१ 
६ सिख धरम्‌ आराधक देवे, यंतर आतम जेव. 

अष्यवसाय मलिन टोय उञवल, निंद अनादि खोवे ॥ वेत०।१६॥ 

व्यो शु तरिदारणं कारण, सकल करमदलल कपि 


ठलव्िवीयै धीर्‌ धीरन धारी, मनसुख सदृ पतापे ॥ येत०॥२७॥ 
दा अनीखारमी ( २२)५ स्वामी ध म॑टीरा एप्‌ राट्‌ ॥ 


नाव सस्ये षद फरणनी सत्यता, चरण करणे पे निज 
मज शण च्यक्तता 
मच वचन ६छि पण चरण क्रिया करे, सहज शङ परिणति, ` “ 


१ 


आत्म नतिं धरे ॥.९॥ 
सदा स्वपर्‌ सातम सणी 

सुप्रशस्तता चरण, ` 
शुए आद्रे ॥ ९५ 


णण 


ड करत रतिवेखएः जतु रद नए), दक 
६ चाढतता (रिया शक्ति बर, व 


| 


४» 
सम्यक्प्राकमनामा यंगणन्रीशमा अष्ययनना सारनी ठालो- २५ & 





"वकष्ययमव्द्स 

तापी जिन सागमे शुरू विचारीने, वरते यनि तेह विधे संयमरित धारीने ६ 

वरते. उत्स्य अपवाद शुरू जोैने, खआत्मरुण धिर करे करम्ममल ह 
सोने ॥ २॥ 
‰; सत्य किरियावमे योगनी सत्यता, मन वचन काय चरण होय निर्मल तदा 
१ वारि निज योगनी चपलता थिर करे, वंधना फदथी वृटेः उतावते ॥४॥ 
६. थ॑ननि नही चपलता योगनी ज्यां लगे, जोग आरननी परिणएतित्यां जगे 


| चपलता वािए योगनी नवि जना, चिर करी योगने शिव 


८८८५ 


ॐअ + 


५ लो शु मना ॥ ५॥ | 
मन वचन कायनी गुति तव नीपे, मननी गुसीथी एकाय्ता संपजे 
होय आराधक सजम पालतो, आतम निरमल शक्ति नीदालतो 1 ६॥ 
वचन गुसीवडे"जद्प `निवारतो, वचन “विकारना टोप'सह 'टालतो ९ 
वचन गुते होवे ददौन निर्मलो, साधे दिव "पंथ वर धीर 'ते,एकलो ॥७॥ 
सातम गुण विना विकथा अन्यठे, आत्मयुए राखवा सकल विकर्था तने 
श्मात्म हध्ये रहे तेह अध्यातमी, रमत निज रम्यमां शु 

परिणति वमी ॥०॥ 
: वचननो योग शुन चरणमां थापीए, न विकजन तारवा देशना आपीए्‌ 
| ज्ञान दरशन खरण भ विकजन जेम लहे, शुर ए वचन विण ' 
अवर कं नवि कहे ॥*९,॥ 
काय गुति धरे तेद्‌ संवर वरे, आश्रवः पापनिरोध ते मुनि करे 
गुक्ि चणधारी सुनि जोग सम ,धारतो, कान दरदाए चरण 
दोप सति बारतो ॥०१०५ & 

‰ मन समाधारणे .दोव एकाग्रता,-ङानपञ्जव लदे दीन शुखूता, 
तेद मिभ्यातनां दल घणा, कय करे, कान दर्खन ; बिहु. ` 
(उ ५५ , तीय निर्मल.करे,॥ १२१ 

वच समाधारणे - दरदान शर्ट करे; दरशपरजाय विमल.ॐढ,धिर ठरे 

ॐ दूर्लैन बोधनो दोष सवि निरकरे+वोध सुद्नःलदे खायक पद्‌ वरे ॥२२॥ 


५ 









‰ 


3 ५ 
१६ सम्यक्माक्रमनामा उंगणत्रीशमा अष्ययनना सारनी दलो. 


शश कितना नाव समवोलतां, ख्य ्त्तयोगना मर्म सहु लोलतां 
समित निर्म ्ातमा ते लद, शदजव पर्नवे योध तस गुरु कटे ॥१३॥ 
काय समाधारणे चरणनी शता, चरण प्रजाय सहु थाय विशुखता, 
खायकः चरण पण तेह मुनिवर लहै, आत्मगुण रम्यमां 

रसण करी धरर ॥ यौ 
वेदि घाति कर्मना अदाने, करत निकदन कर्म अस वदान 
सिज बुज्जि रहे परम समाधिम, मनसुख सदज धर 

शिवरस धगमा ॥ ११ ॥ 


८५८५१6४ 


हो चेतनजी, श्री जिन वचन हृदथमां नित सासो, 
तजी लसन, विषय रसे मची साची शिल न विसारे 
छाने सपत्न जे नर होवे, सहु भाव अनिगम ते जवे, 
ससार कतारजु ड ख सोवे, निजमय निज पञ्जव नर 

जोवे # हो चेतनजी० ॥ ९॥ 
सुत पो सुर जम मवि जत्र, श्ुतङ्गानी शक्ति निज न गमि; 
सता मण तस नवि यावे, वली नद पदवी प्वे॥दो चेतनज]०।२॥ 
स्वेपर समय घहु विधि जाणे, नय निप वदी बहु परमाणे, 


भ्मेय आदि बहु विका, जे जेहना ने तेहना माने धरो वेतनजी ०२॥ 
४ चह विनय तपे जेषे नाण (1 


, धिर चरण रमण निज शरू यद्यु 
गति चार मण तस दूर गुः 


शु परमातम पद्‌ प्राप्त ययु पचेणाणा। 
कयचपराम समक्त जे पावे, जवहेतु मिष्यामती जप्ये, 
वली कायक ददीन पण॒ पाये, 


ते नवे कंते नवि विवित्तनजी 
यतुम क विपचेत्तनजी ०।९५॥ 


ई आखर केवल कानादि वहे, 
ॐ 3 ख दावानल बहु दोष ददे, सद्जानदे थिर चोन रचेतनजी०।९॥ 
0009 


ठा वारमी ( २१) 
| हे लकार, आ सतार थक) ज सुजने उरो ॥ ए राट्‌ ॥ 
५ 


दत्त त06ति 


0: 


00000090 
सम्यद्ूघाकमनामा उंगणत्रीशषमा अष्ययनना सारनी ढालो. २७ ट 


> 





व्रण संपन्न मुनि गण पे, सेलेदी करणे ते जावे 
अघाति चार तस क्य धवे, लि परमानंद एरी चव नवे॥चेतणाऽ॥ 
पदं कूयखपदाम चरण वदे, शुन परिणामे यथाख्यात यदे ˆ 
सीतेस करी खुःख दोष दहे, शिव सदरी सगे रगे रहे्चेतनजी गाणा 
कपायनी अभि वृजी गर, सर्वागि शीतल गांती नई 
स ख आ्रापत्त थडजमथी न रदी, करो जयम पुकयाकार लहिणचेतणा्णा 
पचडिय निमद्‌ जेद करे, जिन्न फल तेदनुं सुगु कदे, 
गमताअणगमता शब्द सुणी, लुच्ये नहि लक्छन तेह जणीचेत०।२ण॥ 
ते भरत्तीश्यो कर्म ते नवि वधे, नदी रागनेष्टेष चद धये 
निज शयानम रमण नवि ठंमे, तन वच सेजममां मन समे।चेतम०॥९२॥ 
शव्द धत्ती्मो वधन कय थावे, शुखधातममां धिरता पाते, 
सुणी शब्दथी साकं ध्यान चले, मनसुख उपयोगे रिद्धि 

मले 0 हो चेतनजी०॥ १९ ॥ 


दात तेरमी (१३) 

जीवसा विषम विषयनी देवा तुज कंद लागे ॥ ए. राद्‌ ॥ 
जीवडा विषम निषयनी लालच तुज काद लागे, सदगुरु बचन ` 
अमृत सम सुणी पण अजड न निषा त्यागे ॥जीवडा"॥ एु खंकणी॥ 
शब्द्‌ सुणीनि पादिक पण, विपयातुरता जागे 
सन्निपात पेरे विद्म उपजे, उउि उवि धर धर नागे ॥ जीव०॥ २॥ 
चीदराज लोके फिरि फिरने, दीन दीन अनजन अगि, 
१ दर्शन कषान चरण निज रिङ्कि, विण लखी निद्छा मागे गजीवण २॥ 
(द इकमो जेम जेम पावे, तेम तेम तृष्णा जागे, 
सदगुरु हित शिक्कामृत वचनो, कटुक वाणस्यां लभ ॥ जीवणा।द्‌ ॥ 
रुप देखी खी पुकपादिकनां, तन मन मनमथ जागे 
कूड कपट मद सान धरी बहु, उरप्वार रस पागे ॥ जीव ॥४ १ 
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६ 1 सम्यक््ाक्रमनामा चंयएत्रीरमा छष्ययनना सारनी टालो (3 
। ्िषय चरो खद्कायानुं बहु, विरु करे यततिरागे, 
4 





कामवभे पवैिय घति, मनमा काद न क्षागे ॥ जीव० पए ॥ 
घोर अधरे नरक परे स्या, परमाधामी खमे, 
ताडन त्य नीम नयकर, छःखथी मरी डरी नागे ५ जीव० ४६ ॥ १ 
परवस पमीसो जाय कीरा ते, मवि ्यवि काय तमि, ध 
सदूगुद वचेन सुधारस चख, गुण गण रसीशो जागे ॥जीव० ॥७॥ 
उत्तम नर्व धर्म सामग्री, लि किम समज न जगे, 

| स्याघ्ठाद अमृत रस घटने, वृूयो विषया कगे ॥ जीवण्ए॥ 


सदा ठेर विषयविप लाग्यो, डस्यो काले नागे, 
¦ वार वार ञ्छ ख देखे, तोपण विषय न त्यागे; ॥ जीवे०) ५ 


।, 


बेर विरोध करी वहु जनथी, काल नतो अगे, 
छ कर्मी ते वेगो चेते, सुण जिन वचन विरागे ॥ जीव ॥ २०॥ 
शाण प्रिपयना दोषो बहला, यषगमता गमता कणे, 
देप शग तेथी वहु उपज, लद न जवजल थागे ॥ जीव०॥ १२११ 
4 रसना रस लतो बहु चरते, नवे शुद्धे मागे, 
फरस परिषय होता पण तेथी, नन सन व्याधि जे ॥ जीर ॥ ११॥ 
ग 


पिनय प्रिविक न पामे ते नर, जसं मन विपये जगे, 


4 

र 

खटपट ऊरपट चरपट मडे, नवि येसे गुक्‌ गे ॥ जीव ॥ १३ 
चित्त चपलता म्नि जागे, नसी खसी अल्लो चागे, 
छत उत फिरता विषय जीप सहि, यमृत सम मन लागेजीव०२४॥ 

& विषय अनिलापी राप्तं जगतनो, जगजन ठे पामे 

ई सद्शुर्‌ वचन म्या जघ मीठा, गयो विपयथी खनिाजीवमा११५॥ इ 

ॐ निजगुण वृर्यो मारण सृल्यो, सुनि रमे मातम वग, 

ॐ युष गण सुप्प परागे, ड ख दोद्ग छर जागे 7जीवसा०॥।२६॥ 

नजपर्‌ दित जणे जे सुमति, ते सो विषयो स्यामे, ` ‹ ` 

2 सनम क्षम दम मृत जागे, श्याम अनुव लागे ॥ जीवमा०॥१७॥ 


जिन 
[४ 
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| इदि पंचना शब्दादिकं पण, नडा रमा न लागे; 


3 82 ॐ. 
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पूर्वै वेष निफरणा करीन, फरी नवि वेधे आगे ॥ जीवडा० ॥ १८ ॥ 
फ़ल किंपाक समो विषयरस, रभ्य विषयीने लागे; 

चखत खत विष वेग वधे तव, वैय कोण तस आगेधजीकग्तणरसा 
ऋोधादिक ठे दोष अनेता, विषय विकारे रगे; 

श्मातम दित जाणी नर शूरा, खेले निज गुण वागे ॥जीवसा०॥९०॥ 
मिथ्या अटवी पाहाम ओततधी, सव्यो तं जिनमे, 

गोमी भमाद्‌ करे ठं भाक्रम, कम श्रु सह नागे 1 जीवडा० ॥ २२ ॥ 
‰ चरण भधान रायन नंदनी, घ्रशमर [त कुंडी लागे; 

ते मन मानी ममता नानी, जडता दरे जागे ॥ जीवड० ॥ २९ ॥ 
विनवे गुने शम मेलावो, गुरु पण भरण लागे; 

कृपा लह चेत्यो चित चलुये, लीयो अश घर आगे ।जीवमा०॥२२ 
वर घोड आढ थ्दने, वरा कर ज्ञाननी वागे, 

{; र कसुंवी पाधां पटरी, केव वीवादमां जामे ॥ जीवडाए ॥ २४ ॥ 
ध अमला कमला व्रिमल्ला शिववर, सादि अनते नगे, 

। धरणी नव तरुणी षर परणी, मनसुख केशरीए वाघे ॥जीवडा०।॥१५॥ 


| 


> 


ठा चौद ८१४) 
भरुवपदं रामी हो स्वामी मारा ॥ ए राट्‌ ॥ 
त्रिपय विजयी टौ सुनिवर जे हुवा, कषाय विजयी ते होय धन्यङ्ञान॥ 
परम कमा होवे तस निर्मली, बैर न राखे को कोय ॥ धन्यङ्गान ॥९॥ 
पूरववध हो ततचखिण निर्फरे, ते भक्ति नहि वंध ॥धन्यणो 
निज धन अखय अखंजित जेणे लघय, ते किम होवे रे अंध (धन्य०।।२॥ 
नवि चाधे ते क्रोधनी वेदनी, मोहनी कोधनी जाय 1 धन्य ॥ --- 
मनि जीतीने हो वरभूता लदे, नमन शील मन याय ॥ धन्य० ॥२॥ 
विनय लद नर अतिशय परवमो, धन्य विनयी मही साद्य धन्य - 


८ 1 गुण "अतिशय संपजे, समदर्शी सडु मांद्य ॥ धन्य" ॥ ४॥ ध 


ॐ 


मिक 
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जीव सहु सिख समान विचरतां, तेद्ने मान न कोय पघन्य ५५१ 
% साया विजयीने सजुता सपजे, निरफरे वक्र वाव ॥ धन्य०॥ 
& माया भती कर्म थे नदी भगदे सम सुप्रनाव ॥ धन्य०॥ ६ ॥ 
तो त्रिजयी निसपृहता पामीने, पामे परम सतोप 1 घन्य०॥ 
€ टते पुद्गल परिणतिनी कामना, निज ानाटिक पोष ॥४न्यण ३१ 
‰ लोननी बेदनी ते सहु निरे, लोज प्र्तियो नदी वध ॥धन्य०॥। 
निज धन यसय अयूट विचारो, व्या नटि लोचने धेध ॥धन्य०॥८॥ ४ 
जीत्त कपायनी जे सुनिवर लद, जीते प्रीति. ने ष्‌ ॥ धन्य ॥ 
यदी मि्यातना दल सहु य करे, न रहे ते फेस ॥ धन्य ॥एथा 
दकषीन कान चरणने साधवा, ढ़ शुध धारो उमेद ॥ धन्य० ॥ 
निज शुरू प॑मित वीयै संनालीने, करे गुण आतम ्ननेदं ५बन्य ०१०) 
ठेदे ठे कर्मनी मठीने, खद धरी सजम वेप ॥ धन्य ॥ 
जाये पय डे अछठादीर मोनी, कायकचरण अरोष ॥षन्य० ॥१२॥ 
पच प्ति कानावरणनी, नव ठे ददीनावर्ण ॥ धन्य ॥ 
ध पच छतरायनी ए सहु साथमा, च्छ्य करी होय निरावरण ॥धन्य०।१९॥ 
चरि धातीकमेने धात्तीने, केवल दरशन नाण ॥ धन्य० ॥ 
थ्य न्धि हो पंच भरगट करे, जलहत केवल नाण ॥धन्य०।१२॥ $ 
लोकालोक भ्रकाशे पूरणो, ल्यु तेरमु गुणगण ॥ धन्य० ॥ 
परम समाधि पूणाणदमा, सादि नत यमान ॥ धन्य० } २४ ॥ $ 
इरियापण्बनी किरा तिदा रहि, पटम समये करे वध पधन्यण॥ 
वीजेवेदे दो घ्री निकर नि संपरायनो धष ॥ धन्य० ॥ २५ ॥ 
छं यया यु पालीने हो ते सुनि, शतुद् रदे जाम ॥ धन्य० ॥ 
करे क करण रो चिर य, लि तदे अन्निराम ॥१न्य०।।२६॥ 
व क्षिया शुक्छ ष्यानलु, खानछु निर्म ध्यान ॥ धन्य० ॥ 
य मन जोगने सधिने, वीजे वचन सुजाण ॥ धन्य० १९६ 


++ 
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१.५१ 

र 

तीजे काय जोग रंध मुनिवर, संध आणापाण ॥ धन्य” ॥ 

हस्वाद्छर प॑च (स्थिती जव रदे, समुलिन्न निवृ ्तिष्यान ॥ धन्य० ५१०१ 

ध्यातो कय करे वेदनी आयुने, नाम गोत्र समकाल ॥ धन्य ॥ 
त्यागी उगर्कि तेजस कामण, शिव पोते दे फाल ॥ धन्य० ॥ १८॥ 
एक समय समश्नेणी वियद्‌ विना, प्रदे अफ्कुसमान ॥ धन्य० ॥ 

ध लोका रदे धिर शाश्वतो, सुखनर अखय अमान ॥ धन्य० ॥ २० ॥ 
परम निवृत्ति हो परमानंदमां, अद्य सादि अनत ॥ धन्य० ॥ 
एम जंबु खगे हो सोम भसु, जाख्यो ए विरतंत ॥ धन्य० ॥ २९ ॥ 
पराक्रम सम्यक्‌ जे एम आद्रे, अतिदाय वीरजवेत ॥ धन्य० ॥ 
मनसुख (शिव सदजे दौ रंगे रमे, विलसे सुख स्वतंत ॥ धन्य० ॥ २९ ॥ 


कलर. 

मायो गायोरे सम्यक्‌ भ्राम एम गायो 

सूत्रे. खति विस्तार ठे एहनो, हां संदेप देखायो 
र स्वाघ्राद्‌ जिन वचन सुणीने, मुज मन मगन सवायोरे ॥सम्यद्‌०।९॥ 

तनुमतिथी कांई भूल थ दोय, ते बुध वेजो सुधारी 

सदगुनी गुरुणम वेदे नविजन, अक्र अर्थ संनारीरे ॥ सम्यक्‌० ।॥२॥ 
४ काचे नरोसे कोई न रदेशगे, वेजो तच्छ तपासी 
£ सार सिस्धंतनो श्चथे लहिने, रोजो शिवपुर वासीरे ॥ सम्यक्‌०॥ २॥ 
द दादोद ओोगणीश बरेदाठ फागण, शुक्ल पूनम गुरु साचोः 
¢ श्रीगु वदन वचनरस पामी, सुज मन इरखे माच्यो रे॥सम्यकू०।।४१ 
£ मनसुख रिव घर शिक संगे रदी, सहजानेद उपावे 
९ सादि अनंत स्वतंत आनंदे, विलसे ध्माप स्वननावेरे ॥ सम्यक्‌ १य॥ 


8 





द ,  अनाथी भुनिनी सभ्राय । 


नाधी 'सुतिनी सञ्जाय, 
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दार पदी (२) ॥ सदजानदी रे आतमा॥ एराह्‌ (वेलाव् ) 


म्रेषीक वन कीमा समे, तक्‌ हवे सुनि एक, 
ठेखी मोदयोरे कृपय, पठे भश्च विवरिक ॥ ईष विन संयम आदये, 
पेय धरी वस्वीर ऽद्‌ विध कम श्द्ु दणो, दवे मत याचो अधीर ६ 

पठण ॥ ए सकी ॥ १ ॥ ई 
शरण घटददिणा देने, करषुट शीश चदढाय र 
{ गुर चरणे वदि वदे, उत्तर यो सुनिराय ॥-४ए० ५११, 


च द 


प 


ए योवन एद्‌ कंपने, अवगणी किम हुश्च साध, 
खलै मोम मनुप्यना, विलस लहो समाध ॥ $) ३ 1 
कदे सनि नाथ न भुजि, तेणे चज्या सहु नोग, 
नाथ विना ख धह सदया, तेणे द्यो सयम योग ¶ दण० ॥ ४ ॥ ध 
६ राय के तुज्ज नाय हु, विवसो नोग षार, 
धन फण कचन तक्णीथी, साचां सुख उदार ॥ ईण० ॥ ५॥ ४ 
& मुनि कदे मगधेश्‌, तुज शिरको नहि नाथ, 
ॐ सो परने केम राखशो, फोकट चीस्वी वाथ ॥ क्सं०॥ ६ ॥ ५ 
'राय "कहे रसु जूठ ए, केम षदा सुज एम, ४ 
सनि के सुणजे वात छु, यर्थ थनाथनो जेम ॥ $ण०॥५७॥ 
कौकाव नगरी नली, परिगत रिन्विच, ध 
सुज पित्ता भ्यवदहारीशचो, परिकरं जसं अत्यंतं ॥ ईण०॥ ५ ॥ 
नारी सुकुखनी गणवती, लावएय सुप रसाल, ‡ 
शच्दादिक पण विपयना, व्रिलसु नग व्रिदाल ॥ छष० ॥ ए ॥ 
प्व दिन सुजने वेदना, खमे श्चि समान, १ 


४ उपनी ते नवि सदि श्यो, जणे कोटि जाण ॥ ्ए० ॥ १० ॥ । 


2 


छनाथी सुनिनी समराय. 


तिम सज आंखरे वेदना; उपजी अति उतेग 
कटी मस्तकमां शूलनी, एंख वज्र सम.घोर, 
टलवलत्ते एम, छ"खमां, कोण,जाता तिदां ओर 
पध नेसज वड कर्या, मन्न जत्र मणी तंत, 
पण ते वेदना नवि समी, कर्यां प्रयोग अत्यंत 
मात पिता सूरी रद्य, जगनी वंधव. मित्र, 
चपल" चित्त जषेगता, थइ सौने विचिच्र 
नारी नयणां वारीथी, नीञ्यु माकं गात्र; 
एम म जाण्युं अनाथ दु, थयो संजम पत्र 
| वस्तु गुण पञ्जवमयी, जेट्नो होय ते तेहनो 
जो ए वेदना उपरमे, तो ठेठ संयम नारः 
दमी कमी अणगार हु, साधु पंच याचार 
परपरतिर्वधन त्यागीने, धर तजी रहि वनवास, 
श्म वितवतां उपशमी, जे वहु देतीरे चास 
रजनी वेदना मीट गट, जलहल उम्योरे सूर, 
अनुक्ञा लेड ऊर्दुवनी, हय साधु सनूर 
जोग देमकर हुं थयो, हु स्वपरनो नाधः; 
४ खटूकाय' रक्ता कक्‌, तेथी जाए सनाथ 
|` स्वरुप शुखात्मनु दाखी नविजन ताङ्‌ 
नाथपणएुं तेथी खक, पद्‌ मंनसुख प्यारं 
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> 


श तिदण खथ, जम जीव देर चं; = ` तिद्ण राख्रथी, जम जीव ठेदेरे यंग; 


त्राण शरण जगको नदि, नहि कोई पण केनो, 


1 ईेण०॥ २२7 & 

४ श्च ॥ ४ 

॥ ईण० ॥ १३॥ & 

॥ इण० ॥ ४ ॥ ¢ 
५ 

॥ ्ण० 1 २५ ॥ 

1 ण० ॥ २६ ॥ 

॥ णण ॥' १७" 

॥ णण ॥ १५ ॥ 

॥ एणए० ॥ १९८ ॥ 

॥ ् ॥२०॥ ६ 


॥ इणः ॥' १ ॥ 


= न सुनी सप्राय, 
4 


१८४ 


ठत वनी ( 9) 
रो नाही द 


करता ध्‌ राट्‌ ॥ 
सम, चात्तम माजी ५ 1 
प्याम्ादे, निज 
भाजी माजी भाजीहो चेतन षोभ 


करोने, चूलोमाजी, १ 
भाज) माजी माजी हे 
सम भावे आतम 


न भूलोमाजी० ॥ १ 
रख उपयोग सामाधिक, पर त्यगे 
१ जो न्त पचाण 


षे वैतरण, 
ऊनापष ो वेतरी 


ट सजम 
सोः 
कामगग्री शे रो ध अ तङ्‌ 
ए शामित । 
शातम्‌ 


(1 
|| 


नि ‡ 


+.) 
~: 


अनाथ मनिनी सपाय 


१५५५१५६ 





खय नाव खद्कायनो रक्कः, परम दयामय एद; 
शख स्वप रमे जे अखं मित, शुख बह्म गुणगेद ॥ चूलो” 1. २२ ॥ 
कचन तुए पण आत्म न राखे, एम अकिचन कहीण; 
& पुद्गल परिणति ममता धरतां, कहो किण विध सुख लदीए ॥.२९॥ 
& रागादिक विषधर विषदारक, मणि सम तम जणो । 
& मनसुख आतम अनुव योगे, रहे क्िवसंग सुजाणो ॥ नूलो०॥१२॥ 
ढाल च्रीजी (३) १ क्ति चक्र पद्‌ वदो ॥ ए राह \ 
नहि ममता नद पुद्गल संगत, नहि पर परिय जोग; 


(3: 


भटक व्यापक न द पुद्गलनो, न दे परप्ोग रे ॥ नविका संयम 7 
शुरू आसाधो, जेम शिव संपति साधोरे ॥ नविका०॥ए श्याकणी॥१॥ 


कातर नर पवज्यौ दीने, रहे भमादं चारे 

दुछिय विषय धनादि लंपट, नाथपणो नकि धारे रे ॥नविका०॥ ३॥ 
श्माद्री पच महाव्रत मोटा, समकीत शुद्ध न स्प 

समिति गु्ि पण ते नवि धारे. धैय विना केम तरशचेरे ॥न विकाणा४। 
सदाजन धीर वीर पुकषारथ, परकमथी नव तरिया, 

सिंह परे जे कम विदारे, ते सुनि अनुव उ (रियारे ॥ ज विका० ॥ ५१ 
धीर पुरुप सेविते मारग, तत॒ मति ते न संनारे ‡ 

दीन हीन थ नववन नटके, तेद्‌ स्वपर केम तारे रे ॥ न विका०॥ ६॥ 
रोग अनत (निदान एद्‌ तन, वटु ख दोद्ग खाणी 

तास ममत्व तजीने नरपति, पीश्मो चमत जिन वाणीरेपन विका णा 
मूढ मति स्यागे नदि किणविध, बहु मेयों पण राघ्ठ, 

जिन भारग तजी क्लेश लहे वद्ध, ओ नवि ठंडे दृ रेण विका०॥० 
पोली मूवी खोटुं नाणु, मणि काचनी असार, 

तत्तङ्ान सम्यक्‌ (दीन 1 षास तास निसाररे, ॥ ज विका० ॥९५॥ 


पुद्गल शाश्च विलास तजी भनि, मारग शु राधे 
केवल ददौन माण लद तस, शिव सुख संपति लाधरे ॥न विका०॥२॥ 


९ ३६ श्लनाथी सुनिनी सप्राय 
ई पासतण्था न कज्जल _ अदिठंगा जेख धार), 





र 4 
के दप्न साधुपण नदि साष्ट नरक तणा सध्रिकारीरे ॥ नविका० ॥१०॥ 
ज्योतिय वेदक नेसासु छः, स्वप्न शाख्र वल जे, । 

.श्यादि श्ाजी विका करतो, रयो मयम गुणठिरे ॥ जविका० ॥११॥ ई 
धारी (िष्यात्‌ अने धन्‌ राव, काम्‌ कतुदल करते, 
शरण तेदने कहो कोण होवे, नव दरियि ड ख जरतोरे ॥ च विका० ॥१॥ ६ 
शमि .परे सहु ची रोवे, पिम अनेपणी लवे, 
शआआधाकमदिक वहु दोपे, शुखाचरण न सेवेरे ॥ जविका०॥ २६॥ 
नरव त्यामी छरति जवे, बहु कडवा फल पावे, 
कठ वेदक शत्रु परे मूरस, छराचार उपवे रे ॥ नविका० ॥ २४ ॥ 
श्च पणजे खख नवि देवे, असयम तेथी अधिको, 
तरण शरण अपनो जो वाद, सदृगुक्‌ शरणे हरखोरे५नविका०१५॥ ९ 
जिनोदित जे सर्ग व्रराधी, नागी विषय गृ होवे, 

८ त्र केतारे नमता छरमत), आपही आप विगोवे रे ॥नविकाण१६॥ 


रे मतिवत ए भाग सुणीने, रलजय आरे, £ 
दीणाचार तजीने मनसुख, समपद शिव सुख साधोरे॥नविका०॥१७॥ ? 
ढल चौथी (४) 
4 ॥ लगी रदेन, रेने रदेन रदेने अलग र्देने ॥ ए राह ॥ 
& एम अलुत्तर मारग सेवी, श्वे कमे विदारी, 
( रिपु उत्तम सुक्ति सुखात, दिव कमला लहे प्यारी॥रोचेतन श्िख 
£ धरो ए सारी, सारी सारी सारी दो चेतन ॥ शेख० ॥ जिनवाणी 


| ठ हितकारी ॥ हो चेतन रिख०॥ २॥ ए आकण ॥ 
दमी कमी तपोधन मुनिवर, महा भाङ्‌ जकवत, 


चड्शयुत एम ध्ेणीकने वोधे, करुणा धारी अनैत चेतन (दिख०॥२॥ 
प्म सुणी नरपति मन हरख्यो, करपुट शिरा चढावी, 
निर्भय त्ती चदे सुनिना, उलट खगे वादी टो चेतन शिख ३॥ 


अति 


नदतततिणतत निन 





"अनाथी -सुनिनी सप्राय. ३७ द्भ 
; एह अनाथपणुं तुमे दा्यु, रुच्यु मुज मनमांही; ४ 
सदहु दु न-पन्धं, तुम सम तारक नांदी ॥ दो चेतन शिख० ॥४॥ 
९ धन्य जन्म भसु तुं पाम्यो, मुज सम दीन उमा्यो, ् 
£ नव दव सुज दृरे कीो, नदद्‌ धि पर उतारयो॥टौ चेतन शिख०५।५॥ ६ 
९ तु वंधव च्राताने घाता, वहीज नाथ हमारे, & 
£ साचो तीर्थपतिनो मारग, चुं जग जनने तारे ॥ हो चेतन शिख ॥६॥ ठ 
£ तुज ध्याने ञे विधन करयं भ, देमेकर सुनि खम्‌, & 
‡ वली मे नोगादिक निमत्या, खमजो ते उपरामी एडो चेतन शिख०॥७॥ £ 
 यंतेजर परिवार सदित नृप, जेन द्रिशण रस लीना, ` & 

निर्मल स्फटिक समो चित्त जेहनो, साते घाते नीना॥हो चेतन (शिख ०।०॥ द 


? 
हवा विकस्वर रोम कूप सदु, तीन भरद किणा देतां, 
४ शिरनामी करी स्त॒ति गुणगा्, द्रखे निजघर पोहोता ॥ दो चेतन 
क्िख० ॥ ९ ॥ 
अपजिवंध अनायि “मुनिवर, समिति गुति धरतो, 
सकल ममत्व रदित पंखी परे, त्यागी मोह विचरतो ॥ हो चेतन 
दिखण ॥ ९० ॥ ध 
एहवा सु निना वचन सुणीनेः जे नवि तत्र विचरे, 
शुखातम संयम अच्यासी, ते मुनि निज पर तारे ॥ डो चेतन 
श्िख० ॥ ११ ॥ 
संदेपे अनाधि, मुनिनो, श्दां अधिकार ए दाख्यो, 
शआगममां विस्तार घणो ठे, श्री सोहम गुक्‌ आख्यो ॥ दो चेतन 
व िख० २९ 1 
कस्तुरांवादं आग्रद्‌थ, अनाथी सुनि ' गायो, 
चारे ,दाले अखेड अवधे, शुङू उपयोग रमायो ॥ दो चेतन ० ॥ २३ 
दोहद पोप शुकल ददाम बुध, मनसुख चित्त छासि, ; ~ 
केत्ल कमला अमला पासी, शिव घर वास विलासे ॥ दो चेतन०।१४॥ 


गिनि 


==, 


ह॒ गणधर केशीसामी छने गौतमस्वामीना पश्नोत्तर्‌ 


= 


ॐ परमगुक्न्यो नम 


गणधर केशीस्वामी अने गीसमस्वामीना धश्नोत्तर 


दो 
शयमरृत वचन गणधर तणां,स्यात्यद समशुचि घोषः | 





ति 


स 


सुणता जविजन रुदयमा, भगटे परम प्रमोद, २ 
गुक्त गोतम के तो, सुषता वचने अुकाद, 
.खतम यातमा दे, नाने इष्ट ॒विपाद ष्‌ 
दात पेली ( १) देश मनोदर मालवो ॥ ए राद ॥ 
पुङ्ष प्रधान श्री पासजी, श्रिजग पूज्य नगवंत ललना 
केवल दर्दीन काननो, जलदख ज्योति दिणंद ललना क्न सुणे ४ 
गणधर तणा, पामीसुख अनत ललना जिन बाणी दद्य धरो ॥ 


0 ए अकिणी ) ९1 ड 
श्यरि जीषी तीस्व थापीने, ताय नव्य शेक दलन, 
तसि चरण णमी करट, हृदये परम विवेक ललना ॥ वचन० ॥ ॥ ४ 
पास क्षिप्य फेड मुनि, निर्मल दीपक ज्योति ललना, < 
विद्या चरणे पूरणो, करते धर्मं॑उदोत ललना ॥ वचन०॥ ३॥ २ 
मत्त शुत्ति यदि नाण ठे, नहि पतिबंध लगार ललना, ; 
जशवेतौ अवनितघे, करतो उदम विद्र ललना ॥ वचन० ॥ ४१ ९ 
सावभ्थीपुरी आवीथा, रिप्यं समाकु तेद्‌ ललना, ९ 
तिक नाम उद्यानमा, नयर मंडल गुण गेद्‌ ललना ॥ वचन० ५५ ॥ ‰ 
फत्‌ स्या संयारके, तिहो सुनि कीच निवास चलना, 
भतिवोधे नवि जीवने, स्याष्टाद सुशि्ास दद्लना ॥ वचन० ६६ ॥ 
तष फाषे तिथ वसे, धर्म तीरथ अरिहत छदना, 
केवलदशेनङ्कानमय, वमान सगवत ललना, 






11) 


1 वचन० ॥५॥ 
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तास शिष्य दीपक समो, विवा चरण मर्दत कछ्षलना, 

क्षिप्य समाङुल विचरतो, गुरु गोयम गुणवत ललना. ॥ वचन० ॥ ५ ॥ 
पूरण घाद गनो, नाव दधि चजनाणी लल्लना, 

तिे नरे ते आवी, जसधर वहु विङ्तान ललना. ॥ वचन० ॥ ए॥ 
सावण्थी पुर भंडले, कोटक नाम॒ उवानं ललना, 

फास सय्या सैथारके, सहित सुनि बुद्धि निधान ललना ॥ वचन० ॥ १०१ 
केशी मोयम वेहू तिदां, विचरे महाजशवंत ललनाः 

समिति गुतिधर वेहु, सद्ज समाधि मदंत ललना ॥ वचन०॥ ११ ॥ 
वेह श्चिष्य समुदायमां, उपनी शका ताम ललना; 

पंच मात्रत बीरना, पस घु चञ जाम ललना ॥ वचन०॥ २९ ॥ 
किण विध धर्म श्री वीरनो, पास विधि व्रत केम ललना, 

एकज रिवसुख साधने, विधा दीसे एम ललना ॥ वचन० ॥ २२॥ 
वचर धरे मुनि पासना, वहु विधि वणं समेत ललना; 

अपवादः सुनि वीरना, धारे मानोपेत ललना. ॥ वचन० ॥ २४॥ 
एह विकल्पने टालवा, गोयम करी सुविचार ललना, 

जेष्ट ल भ्रु पासमुं, ल्प साये परिवार ललना ॥ वचन० ॥ १५॥ 
्माव्या तिक उवययानमां, ज्यां मुनि केरी ऊमार, ललना 

केरीए देखी ्रावता, भी गोयम गणधार ललना ॥ वचन० ॥ १६॥ 
विनय यथा विधि साचवे, सुनि संजम उजमाल, ललना 

मनसुख वीज उालमां, सुणजो वचन रसाल ललना ॥ वचन०॥ १७॥ 


॥ दोदरा ॥ 
शिप्योने श्याज्ञा करी, शालादिक चार पलाल 
“ , द्र सहित ए पचनो, कर आसन सुविशाल ॥ २॥ 
यथो चित्त सहु-संग युत, विनय करे गणधार . 
६. , भ्रणमे, गोतमने मुनि, हरसे केर. कमार ॥ २॥ 
गि 


(| 
< सं 


५,९,५।२,१। ० 


वततत 00०6१096 
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चं सूरन सम शोत्ता, विह गणी'मड़ा प्रनाव 
पाखी वहु गामीयाः, गृहस्थ धरी बहु नाव ५३॥ 


त 
14 
क्म.वहु दरी खावीषा, धारी वित्त उमंग ४ । 


देव दानव गध तिम, जख राकस किन्नर नूत 
श्राकादो च्यद्य रट, वचन. सुणे कच युक्त ॥ ५॥ 
दाल वीजी (२) सदजानदी रे श्नातमा ॥ ए रद्‌ ¶ 
केरी निनय सहित वदे, यो आङ्ञा मदाभाग 
तुम श्ाए्रे परश हु, करा चां ठं क्लाग॒॥ हितकर वचन ए 
सांजतो ) ए सकण } २१ 
जे शो तैद प्रूठीए, गोयम्‌ वोतैरे एम, 
तव केर थाङ्ना ली, पश्च करे धरी प्रेम ॥ ददतक०॥२९॥ 
पच मदानत वीरने, पास घरजू अत॒ चार, 
कारज एक मुक्ति तषे, ए फिंम लित्न विचार. ॥ दितकर० ॥ ३ ॥ ४ 
ए ुविधानो मनविषे, किम शसय मदि तुज, ५ 
द मदिः रे उत्तर करी, शंका टालो ए मुज य हितकर० ॥ ४॥ ५ 
चलतु श्खनूति कहे, परक्ञाए रदे धर्म, ५ 
४ श्यातम वस्तु स्वावने, निश्चय जाणो ष्‌ ममे ५ (हितकरः \ ५१ £ 
ददन कान चरणम्यी, निज आतम गुण शुद्ध, 
करवा कारण वहु विधे, टाख्या केवली बुर ॥ दितकर० ॥ ६ ॥ & 
तर काठ आदिक वहु, केट्प विकट्प खनेक, 
नि्मख गुण प्रम रदे, घरी तेद्‌ विवेक. ? हितकर० ॥ ऽ ॥ ‡ 
निर्म स्फटिक सणी समो, पर विण शु स्वजाव, 
गदे शुनविपि साधता, माटे तजीप्‌ वरिचाव. ॥ (देतकर० ॥ ए ॥ 


श्नु जम भयम १९ समथ तण ततो ठेनसाष, 
४ साधु वफ़ जम वीरे, वारे, कषा विख्यात (तेकर ॥ ॥ 


| परम पुरुषनो मेल क्ष्म, जोवा सुएवा रग॒ ॥ ४"॥ 


४ 


४ गणधर केशीश्लामी खे गौतमस्वामीना भोत्तर. थ. 


& अनितादिक बावीशना, सरल , ने पंडित, 
जावत पास अल्ल -लगे, त्रे श्म कल्प विदित. ॥^द्रितकर० ॥ २०॥ 

द गोयम त॒ज प्रङ्ा नल, ठेयो संरय एमः 
वली शंसय ठ सजने, करो यथावत जम. ^॥ हितकर 1.2२ ॥. 
कल्प , छचेलक वीरने, पच वणे वावीसः | 
खविध लिंग ए (किम कट्या, दाखो एड मुनीश ॥ दितकर० ॥ १९ ॥ 

ध केवलज्ञान विज्ञानी, लिंग कषयो जिन एम, ६ 
कटे गोतम जिम जेदने, संयम "दित दोय तेम ॥ हितकर० ॥ १२ 1 
सिंग योजन लोकनो, लोके लिग प्रतित, 
लिग देखी मुनिवर लखी, दिये दारादि विनित॒ ॥ दितकर० ॥१४॥ 
दीन कान चारिश्रने, कारण आतम धर्म, 
नदितर लिंग विरचना, केशी ठंडो ए नमै ॥ हितकर ॥ २५॥ & 
भिध्याती पण आचरे, पासत्थादिकं एम, 
माजी वरिका प्रूजादिके, धरे लिग वहु एम ॥ दितकर० ॥ १६ ॥ 
संयम राखे लिगतते, लिग्थी रदे सचेत, 
लोचा(देक बहु कव्यना, स्वपर दयाने देत ॥ दिततकर० ॥ २७ ॥ 
जे जे साधन धर्मना, रुज्॒ भराङ्ने योग; | 
वर्षा कल्प -खादिक क्रया, सनि खपकरणे भयोग ॥ हितकर० ॥ १० ॥ 
उपकरण चौद वली कट्या, लिंग ¦ विकट्प अनेक, 


एकाति मिध्यात ठे, "दव विन धरो विवेक ॥ हेतकर० ॥ १९८॥ 
जन मन रंजन लिग ठे, निश्चय आतम धर्म, 


रलत्रयी, निर्मल करो, जिम नाशे वसु कर्म॑ ॥ (हितकर०,॥ २० ॥ 
शोनन धङ्ञा ताहरी, केरी कदे विवेक्र, 


शंका'ठे “वली सुजने, दायो उत्तर ठेक ॥ हितकर \ १ ॥ 
खुणजो अगल ढालमां, मनसुख कान विलास 
भश्ोत्तर सुनि केशीनो, गोतम वचन रकार ॥ (दितकर० ॥ न भा 


निनि 

















न ४. ४. .१.६.६. ६.४.४३, 


3.3. ऊ. 
ए ` गणधर केदीस्वामी अने गोतमस्वामीनो भशनोत्तर. 


दा व्रीजी (३) १ £ 
पद्म प्न जिन तुज मुज खंतरुरे ॥ ए राई० ¶ 

शब नैते एकर, तै केम जीत्या सत 

2 केशी चन्तं केरे, खयात सुमर्देत ॥ गणधर वचन 


०964 
॥ 








भ 





घदामणारे, रढ लागी मुज एम मारग देशक सुनिवक्रे # २ ॥ 

1 ए खोकणी ॥ 
& जगवासी वदु जीवनेरे, पूरे शतु अनत, 
( धाने बहु विध विधेरे, देता ख अनंत ॥ गणधर० ॥ २ पे 


ट एक जीये जी्या पचने रे, पणे जीये पचवीश, 
पणवी अनेतने रे, जीत लद सुजगीश ॥ यएषर० ॥ ३ ॥ 


शतु कोण कीए शब्रथी रे, तं जीव्या सुनि धीर, 
.श्मातम शत्रु जीतीयो रे, कान खम्ग धरी धीर ॥ गणधर० ॥ ४ ॥ 


“त्रिषय पच म जी तिश्मा रे, तिम पचवीक कयाय, 
.खष्यवसाथ अलरयना रे, जीत्या नत श्रजाय ॥ गणधर ॥ ५॥ 
र जीद सुखे स्ट रे, निज निधी सहित सदाय, 
म जीते केरी शचने रे, जग जय पडह वजाय ॥ गणधर० ॥ ६ ¶ 
जज भक्ता रुम अति रे, ठेयो रसय एम, 
वी शसय ठे सुजने रे दीजे उच्तर तेम ॥ गणधर ॥ ७ १ 
पास वंध दीसे घणा रे, जगमा जीव अनत, 
ठेदी पास छु धष रे, तु कीम विचरे सत ॥ गणधर० ॥ ए ॥ 
कोपी वधन 1 रे, घु धई विचर एक, 
& सहज स्वतव्र समाधिमा रे, प्रिचरु यही विवेक ॥ गणधर 
& कोण पास कोण घ्र २, उदयो ते वडवीर ५ त # 
& कटे केरा उत्तर करो रे, सुनि गोयम गंजीर ॥ गणधर० १ १० ॥ 
ती स्नेह युद्गल तणो रे, राग द्वेयमय पास | 
२ भक ठेषीष र ठेषीए्‌ र, यथा न्याय सुविलस ॥ गणथर० ॥ ११'॥ - ९ 
४, 


ध 











४ गणधर केशीस्वामी अते गौतमस्नामीना पश्नोत्तर. द्‌ 





५ 
१॥ 


व 


परज्ञा निर्मल तारी रे, ठेवो शंसय एदं प, 
व्ली रसय सज मन विपे रे, दीजे उत्तर तेद ॥ गणधर० ॥ २९ ॥ 
र छेरी लता केली घण रे, उपज्या विपफल तास ४ 
‰ ठेदी लता ते उदरी रे, केम पाम्यो सदज विलास ॥ गणध्र० 1२२ 
£ लता उ्खेडी मूली रे, तज विप नद्धण तेद्‌; 
जीं निज जीवन लही रे, सुण केरी गुण मेद्‌ ॥ गणर्धर० }1४॥ 
£ कोण लता कोण गखथी रे, ठेदी थयो निरक, ^~ , ; + 
कृपा कर उत्तर द्यो रे, जिम नाज सुज दक ॥ गणधरऽ १९५ ॥ 
-ट चव तृष्णा तेरी लता रे, फ़ल उदय नयकार; 
ट निस्पृह अतसिए ठेदीने रे, रहं ठँ नित अविकार ॥ गणधर० ॥ १६ ॥ 
£ योजन भरक्ञा तारी रे, वल्ली श्चंसय ठे मुज, 
केरी कदे उत्तर करो रे, प्रू गोयम चुज ॥ गणधर० ॥ १६ ॥ 
्रजलित श्चि श्माकरी रे, दा ठे जग जीव, 
केम ुकावी तेद्ने रे, विलसो शांति सदीव } गणधर” ॥ ९] 
महा मेष वरस्यो सदी रे, मे ल्यं उत्तम नीर, ` , 
४ निज खगे सिचं सदा रे, रुं जिनो वस्वीर ॥ गंणएधूर० ॥ १९ ॥ 
ते कोण श्नि आकरी रे, ते कोण अमृत मेद्‌, 
खनति सृज दाखवो रे, मटे केशी संदेह ॥ गणधर० ॥.१० ॥ 
कपाय अग्नि आकरी रे, तीथेपति महामेद + "9 
श्त शील तप जल वडे रे, अनि वृकावी तेद्‌ ॥ गणधर० ॥ २२ । 
कमी भ्रङ्ाए करी रे, ठेयो शंसय पट्‌, 
वरल शसय मुज टालीष्‌ रे, कदे केशी गुण गेद्‌ ॥ गणधर० । २९॥ 
खट अश्च साहस्तिक घणो रे, उन्मत्त अति जयकार, 
& ते.जपर आदीनि रे, किम न्यो घर श्यार ॥ गणधर ॥ १३ ॥ 
इस सी करम मद्‌ रे, केल्वी करी स्वाधीन 
उन्मग ठोसी मग चल्यो रे, म कीधो गुणलीन ॥ यणधर० ५ ४ ॥ 


+ 


1८ 


ॐ 
#, १,।१३ 





न 
‡ | गणधर केशीस्वामी अने गीतसस्वामीना प्रश्नोत्तर 


ज 





कोए श्च ते जाणीए रे, ते दासे सुनिराय 

मोयम कहे मनं अश्व ते रे, ते दमता सुख थाय 1 गणधर० ॥ श्य्‌ | 
धर्मे शीखामण शीलव्यो रे, कर यदी इान लगाम 
अति केवणी दरी २, आण्यो वठित ठम ॥ गणधर० ॥ १६ ॥ 
गोयम्‌ श्रा रवी र, टाल्यो शसय सच 

वधी भरंजने उत्तर करो रे, शस्य एके अवद्य ॥ गणधर ॥ ४७ ॥ 
मनदुख जिन वच धारजो रे, अंगघ्च अति रसा, 

चेतन चेतनता वरे रे, रिव्रकमला जयकार ॥ गणधर ॥ १८ ॥ 


दाह चोयी (४ ) ५ धनर दोला ॥ षाट्‌ ॥ 
उन्मारग वहु लोकां र, मती टठी कथित ॥ हे मुनिराया ॥ 
जेयी जीव शुन मार्गम रे, पग न धरे अरिनितदे सु निराया०॥२॥ 
किम शुख मारग ते लद्यो र, नाठो सकल कलेश वि 
कोई विधि नाश जीहा नदीं रे, दाखो तेद्‌ गणे १४ 
उन्मारग जाणी तञ रे, विचकं शुख सुपंय ॥ सुण मुनिराया० ॥ 
| तेथे हु अति सुखीश्ो थयो रे, सृण केरी निर्थय ॥ + ॥३॥ 
शख पथ ते कोण ठे २, वली ते कयो कुपयं \ हे सुनिराया० # 
केरी कटे मुज दाखवो रे, कर्णा कर जगवत ॥ »0४॥ 
£ ्ावचनिक जाणिये रे, सस्यादि. जन्मा ॥ सुण सुनिराया० ॥ 
स्याद जिन देङीश्चो २, उत्तम ते सन्मार्ग ॥ १५५६ 
ज भ्रङाए सुजने रे, शसय रद्यो न षेद ॥ हे सुनिराया० ॥ 
शीला संय सुजने रे, ठेदो तेद्‌ अरोष 1 


ध »॥६&॥ 

% भहा उटकना वेगमां रे, वूसता वहु जीव ॥ षः 

& जव. नीक्‌ ते दीनने रे, शरण थाय कोण दीव ॥ २ ॥७१ 

९ तिहा एक महा वीप ठ २, सहु नदीने याधार ५ सुणं निरया ॥ 
"जिद पी छागे नडी २, सुखकर अति विस्तार ॥, `, 1५ ॥ 
४.3 4.3 ४.४9 3० 


भ {9 














गणधर केशी स्वामी चने मोतस्वामीना पश्नोत्तर.. 


शप कटो! ते कोण ठे रे, कोण ठे उदक भवाद्‌ ॥ दे सुमिराया० ॥ 
एम केरी पठे थके रे, कटे गोयम गणनाद्‌ ॥ सुण मुनिराया० ॥प॥ 
जरामरणए जल्वेग ठे रे, धर्मं यैष सुखकार ॥ 

¢ तेम शरण वदी, सद्गुरु रे, छपे लावणदार ॥ » पशा 


क्र 
& कमी प्रकञाए करी २, ठेयो शंसय पट्‌ ॥ हे सुनिराया० ॥ | 
र कदे ॐ वख टावीए रे, गौतम शंसय जेद्‌ ॥ » १९२॥ 
( 





सनि नाव चर्दी जे चले रे, कीम लहे नवजल पार ॥ 

8 ठि रहित कोण नाव तेरे, उत्तर दो गणधार ॥ » ॥२१॥ 
‰ नाव श्राविणि दोमती रे, थति जल वेग वाह ॥ सुण सुनिराया०॥ 
तेद भष्ये वृभे सही रे, केम दधि पार निवाद्‌ ¶ » ॥२२४ 
‰& नाव कटोते कोण ठे रे, ठिड विदूणी सार ॥ दे मुनिराया० ॥ 

& जे उपर आकदीने रे, पामीजे दधि पार ॥ % ॥द्णा 


दे्‌ नाव मोट कदय रे, नाविक कहिए जीव ॥ सुण मुनिराया० ॥ 


छ आभ्नव 0िड मुद) चले रे, मदाङूषी लहे शिव ॥ » पर्णा 
गातम प्रङ्ञा निर्मली रे, केरी कहे वली एम ॥ हे मुनिराया० ॥ 

& शंसय एकर मुज टालीए रे, एंखतूति धरी भेम ॥ » ॥१६॥ 
र अंधकार तम घोरमां रे, मूं रद्या बहु जीव ॥ हे सुनिराया० ॥ 

& तेदेने कोण उथोत दे. रे, जेम लद सुख सदीव ॥ » 1२७ 
& चग्यो नानु निर्मलो रे, जलद जागृत ज्योत ॥ खुण मुनिराया० ॥ 
लोकालोक पभनाकरु रे, मापे तेह द्योत ॥ » प्श्णा 

& कोण ते रविकर निर्मलो रे, कोण घोर अंधार ॥ दे सुनिराया०॥ र 
केश) कटे उत्तर करो रे, गोयम मुनि गणएधार ॥ » र्णा 


¢ 
£ तीथकर रत उगियो र, केवलक्ञान ज्योत ॥ सुण सुनिराया० ॥ र 
र मत घोर तम फेडतो रे, निर्मल यिर जस ज्योत ॥ „ ॥१०॥ 

९ महा भका गोयम सुनि रे; केशी दंलय जाय ॥ दे सुनिराया० ॥ 

, ६ वसी शका "उत्तर कयो रे, मनसुख निम सुख याय ॥ - „» ॥१२॥ 
न ् 






(~~. 


ट मणधर केरीस्वामी अने गौतमस्वामीना धश्नोन्तर 
र 
ढा पाचमी ( ५) चानन जिन ॥ एएराद्‌ ॥ “ 
छ खरी र।मानसी रे, वध्या प्राणी यनेक ४ 
अणावाह (व देममई रे,.थानक कटो कोण एक रेशमुनि खवधारीषए, & 
ट आपी उतर एह रे, चविजन तारी ॥ आंकणी ॥ १५ ~ 
& ठे स्थानक धुव यकु र, पण अति छुर्व॑न तेद्‌ 
& निहो नक व्याधि वेदना रे, मरण जरा नदीं रेद्‌ःर ॥ मुनि० ॥:२॥ 
अचल (रेव सुक्वमय किस्यो रे, स्थानक दज्यो रे तुज, ध 
तत दासो मोयम सुनि २, नवि रदे शस्य मुज रे ॥ मुनि ॥३॥ ध 
निराया निर्ण ठे २, लोकम स्थिति नित्य ~ 4 
‰ यणावा्‌ शेष देममां २, विलसे सिख यनि रे, ॥ सुनि० ॥ ४॥ 


१५५: 


शाश्वत चास वत्ते तिहा रे, सकल कर्म करी नाश £ 
सादि नते प्रणो रे, निज निधि अखय विलास रे ॥ भुनि०॥५॥ 
\ शोभन भ्रहा ताहरी रे, ठे शंसय धरी दित 
सकल सूत्र महोदधि र, हु ययो शक रहित रे ॥ मुनि०॥ ६1 
वहु विनय सन्मानर्थ रे, निज परिवार समेत 
& केर गोयम चरणन रे, दिर नामे धरी देत रे ॥ म॒नि०॥७॥ 
र करषुर्‌ शीष चठावीने रे, सुनि मणी क्या रे युद्ध 
फटिक रयण सम केशीलु रे, चित्त थु अति शुद्ध रे ॥ सुनि०ण॥ 
| मद्‌ात्रत श्मादर्य २, जाणएी ससमय सार 
पढम चरम जिन शसने २, शोने एह उदार र ॥ सुनि० ॥ ८॥ 
गोयम केशीनो वे रे, नित्य समागम याय 
चस्चे सूषम त्त्छने रे, इन चरण वित लाय रे ॥ मुनि० ॥ १० ॥ 
सत शीख तप आचारनो रे, छढ निश्चय होय जेम ४ 
नव नव धरनोत्त करे रे, केशं। गोयम एम रे ॥ युनि०॥ ११॥ £ 
उ इर भजा सवे रे, यरे सम्यक्‌ उजमाल श 
केश मोयमनी करी २, गुण धति आति सुविन्ना् रे॥ मुनि० ॥१९॥ 


8, ३, ६ (ऋ 9 (द 
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पवा मुनिना वयण जे रे, खी सददी आचरे जेह॒ =, 
पाते मनसुख ते .लहे रे» रिव सेपति निज गेद्‌ रे ॥ मुनि० ॥ १३॥ 


ढाल उठी (ह ) १ जक्नव ठउरीषज) ॥ ए राट्‌” ॥ 


प्रजावोध हित कारणे रे, वदी गोयम सन्मान रे, 
निजञढ बोध विस्तारवा रे, केशी पर्न विधानं रे¶हीयंडे धरी एज" 
सुणि गणधर वचन व्रसाल दपैलमे उरीएजी, जेम नावे जव नय 


८८ & 4 सोग असत नरीएज ॥ १॥ ए आंकणी ॥ 
ए ष्रमं जिनना कट्या रे, जम सरक्त जम वक्र रे 


दो 


वे वावी जिन तणा रे, रिष्य सरलने दङ्‌ रे ॥ दीयमे० ॥९॥ 
तेथी पटम्‌ चरस जिनवारे, पंच मदात्रत दोय रेः 

मध्य ॒वावीसना समे रे, चार मदाव्रत जोय रे ॥ दीयसे० ॥ ३ ॥ 
जेम जेद्ने संयम रहे रे, तेम भक्ता खुविचारो रे; 

कालादिक कारण लखी रे, अचेल सचेल्लक धारो रे ॥ हीयडे० ॥४॥ 
एकज आतम जीततां रे, शच अनत जीताय रे. ६ 
तेणे जीतो निज आतमा रे, सजे सिध सुदाय रे ॥ ठ्ीयडे०॥५॥ 
ठेदे षड्वा ठेषीषए रे, सेदर्वंध महापास रे 

लघु थर विचरे ते सद्य रे, पामे सहज विलास रे ॥ दीयडे० ॥ ६॥ 

4 नवसृष्णा फेरी लता रे, निस्पृडता करवाते रे, ( 
जमर्थ उपाड सुखी रहे रे, उदय क्तेर फल टाते रे ॥ हीयम०॥७॥ ॐ 
प्रज(लित दावानलसमो रे, छस्तर विषम कषाय रे, र 
तीर्थपति मदा मेघनी रे, श्रुती जलधार बुखाय रे ॥ हीयमे० ॥ ए ॥ 
मन उन्मत वक्र तुरगने रे, शिक्ता धम शिखाय रे, ष 

कर यद्‌) कान लमामथी रे. वंछित थानक पाय रे ॥ हगियमे० ॥ ष्णी & 
ऊुमतीछृत मारग घणा रे, उन्मग जाणी तेह रे, 

स्याद जिनपथ चले रे, सिद्धि पामे तेद्‌ रे ॥ दीयभे० ॥ १० ॥ ६ 

>. 
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ड 
जरा भरण जल वेग मदाःरे शुर धरम मद्‌ प रे 
सदु चरण शरण २दे रेः लवि 'छीप समीप रे, ॥ हीयमे० ॥ १९॥ 
देह फदाज मदा मोटङ्ं रे, नाविकं जाणो जीव रे 
ध्रव ठि मूदी करी ररे, सवर पामे शीव रे ) हीयडे० ॥ २१ ॥ 
मदा मिध्यातम धोरं ठे रे, नय प्यारी अक्न रे, । ॥ 
केयलङ्ञान खद्योत ठे रे, तीथेपति ठे भाण रे ॥ दीयडे० ॥ १३ ॥ 
तनु मन उ.खने बंधने रे, वंध्या जीव अंत रे 
खेम कुशल रिष स्थान ठे रे, शाश्वत सादि अनत रे ॥ ठीयडे०२४ 
उत्तर द्द परश्ननो रे, श्रीगोयममुनि द्ख्यो रे. 
सकल भजा हरित थ रे, गोयमे जय जदा नाख्यो `,॥हीयडे०१५ 
एम नित्य तत्त विचारतां रे, खढतर बोध चघ्वासे रे 
विमलातम सिधि ही रे, मनसस शिवधर बसि रे ॥ दीयदे० ॥१६॥ 


॥ संपृणं ॥ 





(८१८ 
नवनन 











1 
श्री .तेर क्रियानी सप्रायन टावो.' धए 
श्री तेर क्रिया सञ्जायनी टालो भ्रारच्यते, 
{ { क, दोहरा ९. "१ 


वेदं बीर जिणेने, शासन नायक देव; 
चार निकायना देवता, सारे चरणन सेव 
सारश्चुती भ्रणमी कहु, तेर करिया अधिकार, 
जे विजन एद्रने तजे, ते लहे सुख अपार २ 
खट्‌ ढाते करी वर्णतु, संदेपे विस्तार, 

जाणी विदेये सूत्रथी, तरजो ए संसार, 
श्यतातीत गुणे नयो, (सिरू ्मनेतानंत, 

, निन आचारज वाचकः सुनि गण चं महंत. 

ढाल पेली ८ २ ) दान स॒पात्रे दीजे दो नवीया-ए राह. 

सेबो री जिन वण जवीया, सेवो भरी निन वाणः 

तेर किया सृगसागे गखी, कर्म ॒वंधनां गण, 
आतम हित कारण ते तजीए, निज गुण लीय सुजाण ॥नवीयाणारा 


६ अथेद्‌ड अनगथेदड तिम, हिसादंम याण, 


८१८६ ६ 


1 


(६ 
00906096 


त 


000 


पकस्मात्रंड वली चोथो, खटिवक्र पंचम वाण ॥ जवीया० ॥ २॥ 
ठंड समादान पंच ए तजीपए, हृदये स्वपर इत ण, 
निज गुण निज उपयोग रमावे, ते लहे पठ निकीणएः ॥ नवीया०॥ ३ ॥ 


सोसवत्तिएः ठट सपमी, नाखी अदिन्नादान 

छट खध्यवसाये यष्टम, सानवन्ति नव मान ॥ जवीया०॥ ४॥ 
& मिचदोहव्ति मायव (ते एम, खोनवत्ति तेम जाए, 
ई तेग ईयापच्यनी दाखी, जिनवर केव नाण ॥ -नवीया० ॥ ५॥ 


1 


७9 
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ह 


॥। 
£ मास श्रोधित वली चर्मेने चर्थे, नख दैत दाढ विशणण, 
¢ रा पु पित्तादिक कारण, विएसवि वहु भए ॥ चवीया० ५ ६ ॥ 
निज खथ छटैवने ये, यङ्‌ चूतपदिक उण, ‹ 
& दिविध शखर धरी चस थावरने, दण अनार्यं अयाण ॥ नवीया० ॥ ७ ॥ 
& आप द्ये घीजाथी हणे, हणतानो सन्मान, 


ट; 


¢ तीत यनागत वतेमानमा, चु दिसाष्यान ॥ चवीया० ॥ ए ॥ 
¢ दम समादान तजी पहेलो, "खद छ.खखाण, 
& काल अनत नमे नवचके, जिनवर बाण अजाण ॥ चवीया०॥ ए 













& थावर जंगमं ठेर नेदे, देतो रास अकाज ॥ नवीया० ॥ १०॥ 
& रंगर अटवी खद्‌ दरियामां, जीव सकल खट्काय, 

£ दावानल दे वणस तोम, विएसि जलकाय ॥ जवीया० ॥ १९1 
‰ पु) पवन पष व्युछन वित्ते, हणी करत अन्धाय, 

£ चणि खसूग करी विविष भकारे, तरस दणि दूरगति जाय ¶वीया०॥११॥ 
& दमे समादान वीजो एहने, भाख्यो श्री जिनराय, 


‰ 


& ख्य जावे शुद्ध करणा धारी, सनसुख रिवसुख पाय ॥ जवीयाणा२२३॥ 
£ टाल वीजी (९) जवी तुमे बोरे, संखेश्वर जिनराया ॥ ए देशी॥ 


वाणी मीठीरे, साची श्री निनवरनी, हिता न कुडीरे, | 
अति बरी निज परनी, £ 

सुज माराने एणे ट्णीखा, यजह देणे वे एह, 
४ हु नटि रणुत ए वी हएद, श्या एम सदेह ॥ वाणी० १ २६ र 
सष सद्‌ श्वानाटिकने जे, इणे दणवरे यनुमोद, & 
ॐ 
त 


रिसा सभाटान जिन आगसरमा, वोद्या वयन वरिनेष्े ॥ वाणी० प्रशा 
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कंसे देवकी पुत्र दषए्या जेम, आप मरण सर धरतो, 
स्थावर त्रस हणे तेम जगमां, पापे पिंड नर चरतो. ॥ वाणी ० ॥ ३॥ 


1 

आजी विका कारण मृग टिक, मारे नरजे को, 
& वन इगर जल स्थानक जंतु, हाणी करे बहु सो ॥ वाणी०॥ ४ ॥ 
वाण अने खड्गादि प्रहरे, ना त्रास वहु करतो, 

जीम संकर भव वन नमश्ञे, जन्म मरण दु.ख नरतो. ॥ वाएी०॥१॥ & 

मगादिक धारीने मुके, वाणादिक आके, 

वचमां नजचर आदि हणाये, अकस्मात्‌ जिन दरे ॥ वाणी ० ॥ ६॥ 

एक थावरने दणवो षदे, संगे अन्य इणाय, 
& निम श्यश्नि वूर्वतां वीजा, काय पंच विणएसाय. ॥ वाणी ॥ ७ ॥ 

वनस्पतिनुं ठेदन करतां, पंचकाय पण॒ विणसे, 

एम एकेकं काय विणासे, अन्य भाण पण निकसे, ॥ वाणी” ॥ ५॥ 

कम्म आदान ए चोथो, गुक्‌ मुख आगम दास्यो, 

छ खदा एम रिसा त्याग, सुनि कङुणा रस राख्यो. ॥ वाणी० पषा 


भ 

‰ मात पिता मित्राढिकनेजे, श्रु घुङधे मरे, 

५ खि वपयास नाम ए पचम, जिनरासन अधिकारे ॥ वाणी० ॥ रणा 
दरौन ज्ञान चरणना दायक, मुगति खुगति सुखदाता, 
विविध कपायथी जेह गेमावे, जग वधव जग त्राता ॥ वार्ण ० ॥२२॥ ९ 
वीजा पण उपगारी जगमां, तेहने श॒ जाणी, 
हाणी करे करवे परथ, अनुमोदे ज्ञानी. ॥ वाणी” ॥ १९ ॥ 
गाम नगर खेडु ने कञ्वस, खण मुख पत्तनने, 
ध्म सन्निवेश निगम तिम, राजधानी वदु जनने. ॥ वाणी ० ॥१३॥ ¢ 

‰ अहित घु = वाले विनासे, मूरख वकपणाप; 

४ ष छःखदाई किंसि द्रे, मनसुख शिव सुख याए.॥ वाणी० ॥९४॥ 








१ दोदर ५ 
चेह दाते करी नाखीया, दम समादान पच, 
किया स्यान अड दाख, तेमां नेहि खलखेच, 
ढल त्रीजी (३) 
॥ मोरा पीतमजी, चु सुण एक मोरी शीख वालमजी ॥ ए देशी ॥ 


५ 
निज निज सन्जन कारणे, अलीकं वचन कंदे कोष, ॥ चेतनजी ए 
लीक योल ्यवरने, अनुमोदेः तिम सोई ॥ चेतनजी, अलीक 
तजो तुमे मूर्लथी ॥ मोरा भीतम मोरा वालमजी, जेम लहीष 
जवपार चेतनजी अलीकं तेजो तुमे मूलथी, मोरा पीतमजी, वली 
वत्ती हु तज बीन # ९१ 
एम त्रिकाल मृपातणो, अ आशय परिणाम, ॥ चेतनजी ॥ ¢ 
ध मृषावाद घत्ययनी. व, फिरिया ताम ॥ चेतनजी ५ अलीक० ॥ १॥ ९ 
& घर धन पिपयने कारणे, मान मादि वहु नेद ॥ चेतनञी ॥ ९ 
ध्यलीक तजी निज पद्‌ धरो, शाश्वत खय असद ॥ चेतनजी ६ 
+) अीकण् ४३ 
निज पर्‌ श्यातम दित लद, निम रदे जिनवर आण ! चेतनजी ॥ £ 
स्याटूवाद वचने सदी, दासो चस्तु विधान ॥ चेतनजी ए! अलीक ¶४॥ ई 


अण्या वस्तु लीप, वेवरव्े वती जे ॥ चेतनजी ॥ 

तेम अनुमोदे चोरीने, अटत्तदानी तेह ॥ वेत्तनजी ॥ अदत तजो 
मे मूधीः ॥ मोरा भी० ॥ मोरा वा०॥ जेम॒वहीए० ॥ ५४ 
९ ्यरिदित गुने जीप, तिम वल्ली खामी दच ए देतनज। ॥ 
£ ऊ<्यादिक चरपिधि तजो, सत्तमी किरया मत्त ए चेतन , 


॥ दत्त ॥ दध 
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# यातम आतम संपदा, निज दाता निज पात्र ॥ चेतनजी ¶॥ , 
¢ सदज वदे सुख संपदा, ददरीन ज्ञान विख्यात एचेतनजी ॥अदत्त० 11301 


६.) 
‰ रुख अध्यवसायनो, अष्टम करिया उण ॥ चेतनजी ॥ 
& विण कारण जे चितवे, तिरय माठ ध्यान ॥ चेतनजी ॥ अद्ड्‌ दह 
निवारीषए ॥ मोरा ५० ५ मोरा वा० १ जेम लहीए०॥ ५ 1 
ठीण दीन मणो होवे, करे संकट्प नेक, ॥ चेतन ॥ 
९ चिता रोक सागर पञ्यो, नोगे ःख विदोख ॥ चेतनं] ॥ 
; अदृ रट 1 ए ॥ 
निज कर तल मस्तक धरी, गाल इथेली लगाय ॥ चेतनजी ॥ 
& निसासा रत धरे, धरणी ङी ठराय ॥ चेतनजी ॥ अदृष्ट० ॥शणा 
९ सौमन विना विवेकर्थ, धर अशुर. अध्यवसाय ॥ चेतन 
४ कोधादिक च उपज, एद्‌ रिया .खटाय 1चेतन ज ॥खद्‌ष्ट०।१२॥ 
% ते माटे उुध्यौन तजी, तदी आतम अधेकार ॥ चेतनजी ॥ 

धर्म शुकल धार सदा, निज पर खातम्‌ तार ।चेतनजी५सह्ट० ॥१९॥ 


01 


% मान पत्यत नवमी करिया, जाति कुल वल स्प ॥ चेतनजी ॥ 
तप श्चुत लान णेशवर्य॑ता, धरक्ञादधि विविध सरुप ॥ चेतनजी ॥ मान 
& तजो तुमे मूलथी ए मोरा प्री० ॥ मोरा वा०॥ जेम लहीएण १३॥ 
 पथ्थर यंन समो रहे, नमे न चित्त कगार ॥ चेतनजी 7 
६ विनय विवेक वदे नदी, अधो मोद्‌ अधार ॥ चेतनजी ॥ मान० ॥१४॥ 
ध मदमातो गुणी गण दत निदे गदँ सदाय, ॥ चेत्तनजी ॥ 

खिसा कर अपमानतो, निज उत्कर्ष जमाय ॥ चेतन \ मान०॥१५॥ 
(< गुणीने करे, वृडे ते नवव्योघ ॥ चेतनज ॥ 
शरा जव वहु निदा लद, परनव छुट संयोग 1 चेतनजं ॥ मान० ॥१६॥ 
गनेथकी गर्नातरे, चपजे वारंवार 1 चेतन्ज ॥ 
मरएयकी मरणांतरे" पामे ःख अपार ॥ चेतनजी ॥ मान” ॥ २७॥ 







0 0८ 


| | 





(१) (6 ॐ ‡ $, $, ध 
धथ श्री तेर क्रियानी सप्रायनी दाघो ; ` 


वी वली कन वहु उपज, वारवार ख शोग ॥ चेतनजी ॥ “ “ 
अति करु एल मानना, ले न श्ट सयोग ॥ चेतनजी 1मान० ॥ २८॥ ¢ 





नरक ली मल्स्या दिके, उपज नरके जाय ॥ चेतनजी० ॥ 
£ मदाच परिसामर्थी, चपल चित्त हु याय ॥ चेतनजी० पमान ०॥ द्‌ ¢ 
नीच छते ए उपज, जाति नीच ऊप 1 चेतनज)० ॥ 
निवैल श्रुत पामे नदी, छदे न लाज नुप ॥वेतनजी० ॥ मान०\२०॥ & 
तप अधिकार लदे नदी, एम हीन ठढीन थाय } चेतनजी० ॥ 
सारे तीए मानने, समसुख एद्‌ जपए्य ॥ चेतनजी०॥ मा” ॥१२॥ ‰ 
मृषठताए पमि घणो, वैवीत ऽ संयोग ॥ चेतनजी० ॥ | 
ददन कान चासििनो, पामे निज गुण नोग ॥ चेतनजी० ॥ १९ ॥ ¢ 
स्तन्ध नावं प्रयनी कटी, नवमी क्रिया एह ॥ चेतनजी ॥ ४ 
मनसुख छने मान जे, शिव सपत्नि तदे तेद्‌ ॥ चेतनजी ॥ मान०॥१२॥ ‡ 
ढल चोथी (४) ६ 
ते वार पर्दी इवे रायजं रे, राणी उपर रेख ॥ ए देशी ॥ ई 
4 मित्राद्‌ दरम कहीजी, श्री जिन शासन सार, 

मात पिता गुक्‌ भिच्रनेजी, दले विविध प्रकारे जीवसा आ 

४ ससार असार ॥ 


मिब्रोद्‌ परिहार विवेकी, पातम तख विचार, वही नर चर अवतार 
विकी, उपशम श्यमृत धार्‌ ॥ ए आकण ॥ २ ॥ 
। 


६ जाई नगनीने सुतताजी, नारी सुत सुतनार, 

शण समे बसतो थकोज, न सदे दोष वगप्ते जीवडापमा संसा२०।२॥ 
४ अणानेोगे पण तेद्थीजी, तन मन वचननो दोप, 
‰ जाणे तो तस उपरेजी, यक्षि समो करे रोपरे जीवमा ॥ ्ा संसार ३॥ 
ई शीत काले शीतजल विपे, ते बोले तसु गार, 
४ ऊनाले ततु तापवेजी, तावी तेल ऊुपायरे जीवडा्मा ससार०॥ ४ ॥ 
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श्री भी री मल ५६ क्रियानी सम्ायनी डालो. 


= लेल आदिकेजी, ताडे तास शरीर, । 

ेदन नेदन वड विधेजी, करतो तेद अधीररे जीवसा्रा संसारणोध। 
श्म्ठीसु्ी कपालथीजी, बहु विध मारे मारः 

सुलथी तज जीम तिम लवेजी, चिते मातुं गमाररे जीवडा ॥ 


श्या संसार० ॥ ६ ॥ 
जेम भरेणीकने कोणीकेज, कीधो वड उपघातः 
मिन्रञोहनी ए रियाजी, तजी लद सुख विख्यातरे जीवम 
खा संसार०॥ ७॥ 
विनयकरो गुक्‌ मित्रनोज, जे निज देतु विकालः 
तस तन भन मत उःखवोजी, दे भेन्नी संनाल रे जीवडा ॥ 
सा संसलार०॥ ०॥ 
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गणितक 


११ 
मायाप्रत्य अगीखारमीजी, करे नर गृढाचार, 
वैचे जे जग जंतुनेजी, ए तसु खट विचाररे॥ जीवमा ॥्ा संसारा एटा 
मधुर वचन जनने कदीजी, ्पहरतो धन मालः 
गेदी गेमादिक घणाजी, करे उगोरी विदाल रे जीवडा।(्या संसार०१० 
इलको उलुकपखथीजी, मोटो माने आपः 
बोल क्षीपी रेरवीजी, दे जनने सतापरे जीवडा॥ा संसार०॥ ११॥ 
रुप वेश सहु पालटेजी, कपट क्रियाना ठंग; 
जिन शासन रस केम लहेजी, लाग्यो माया रेगरे जीवडाए खा संसार०॥१९ 
साया शल्य सद्या धरेजी, गुरु्थी ठपषरे दोप, 
श्मालोचे निदे नहीजी, करे पापनो पोषरे जीवडा ॥ श्रा ससार०॥ १२॥ 
सुमटने संम्राममांज, लाग्यो खंतरवाण, 
नवि निकसावे ते कदाजी, वेदे छं ख अयाणरे जीवडा॥सा संसार ०१४ & 
तेम मायी निज ठोषनेजी, न भकार गुरु पास, 
पटेक्मे निदे नहीजी, गदँ न कपट विकासे जीवडा॥व्या संसार०।॥२य्‌ 
% भरायभरित पडिवज्ञो नीजो, न तजे दोप सदाय, व 
वार वार्‌ नरके पडेजी, यरहट घटिका न्यायरे जीवडाया! संसार० १६ 


६ 


| 
| 
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ह आप पररैते जे सदाजी, न वदे निज गुण वेर | 

ते जमते जव अधमांजी, पमे वि विध कलिशरे जीचडाया संसार०१७ 

कपट तज अङ्गव देजी, पामे श्वी जिनधर्म 

समनावि मनसुल रदेजी, वदे सदा दिवरमेरे जीवडापि्मा ससार०।१७ 
डा पाचमी ८५) सहजा नदी रे खातमा ॥ ए राह ॥ 

लोन प्रत्यनु वारमु, किरिया स्थानक एद्‌, 

वित विषयादिकं लोनथी, खु वध करे तेद्‌, ॥ लोन निवारोरे 

पाणीच्ा॥ २१ 





१६. 


‰ कदमूल्न नद्ण करे, वरव, वन पर्वत वास, 
श्याजी विका अर्थे करे, नगर निकट पण वास ॥ तो्० ॥ ॥ 
धन तरुणी धर त्यागने, श्रमण सांरयादि जेम, 
पच दिपयं वग एता, धन भिय माहीरे मेम. ॥ लीर० ५३1 
त्रस ठया कलु आचरे, काक विषयनो त्याग, 
पश समित द रिदान विना, नहि तस विरतिनो ्ाग ॥लोन०॥ ४ ॥ 
हु साधु सुखथी लवे, मुज नवि द्णएगेः रे कोय, 
दएजो, तेदने ञे हु, रुख जात जे होय ॥ लोन” ॥ ५॥ 
हमने यवृगणशो नदी, पण अवगणजोरे चख, 
हृकम करो सहु दुखडु, दमनो ज्ञान सथ ॥ लोन० ॥ ६ १ 
मिध्या वचन षदे सदा, कहे हम सुधारे साध. > 

& अननत विषय न विरमे, वाधे कम अगाध ॥ स्लो्० ॥ ७ ॥ 

& लोन लेण नवि रदे, वोच दोपनो पोष 
£ चोदराजना व्ययी, नवि सदे तेद्‌ सतोष 
& पापास्मयी नवि केः 8 
कूमे कपट मदः आकरो, केम लदे श्री जिन धम, ॥ सोतन ॥ 
£ कोधे धगधगतो रे, करे निज पर सतताप, क 
४ 


। तजो घोन जव मू, घनन ठे पापनो वाप ५ घोज्० ॥ १० ॥ 


॥ ललोच्० ॥ ८॥ 
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श्री तेर क्रियानी सपायनी डालो ७ ५ 
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ई साधु सगरतिं नवि कर, कृषणथणे दोय तास; 5 


६ -,८७८ 


0 

टरं आपं" उगाये रे लो्नयी, होवे दासनो दास 1 लोत्न० ॥ १९ ॥ ' 
मस तृष्णारे सर्पणी, दीनता वीं रे खाय ै 

> नवि वेसेरे आरामथी, सगर दिये रे जाय ॥ लोल० ॥ २९ ॥ ट 

ई बाल तपस्याटिक करे, पण ते तत्छ अजाण, र 

‰ किद्विसीच्ाडिक ठेवभां, उपने तेद्‌ अनाण ॥ लो्० ॥ २३ ॥ ९ 
वरल चवी वह जववन नमे, मलप्यादक पए पाय, ८ 


व्यधा बहेरा रे बोधसा, इटा मगरे धाय ॥ लोज० ॥ ९४ ॥ 
लोत्नपरत्तिञ्यो देम ए, टाख्यो' संदेपे एहः 

बहुविध आगमी क्षो, जिन सुख आख्यो ठ तेद्‌. ॥ लोन० ॥ १५॥ 
मोक अर्थी जे जीवमा, ठंडो किरिया ए वार, 

करण करावण ्यनुमिते, मन वच काय विचार ॥ लो” ॥ १६ ॥ 
शुण पञ्जव परिणामां, निज उपयोग रमाय, 

मनसुख अनुनव ज्ञानी, शिव कमला खख पाय ॥ लोन्न० ॥ २७ ॥ 


दाल ठ्ठ ( ६ ) जरतनी पाटे चूपति रे ॥ ॥ ए राद्‌ ॥ 


करिया स्थानक तेरु र, ईैरियाप(्यिक सार सलुणा, 

साधु जन ते आदरे रे, संयम काज उवार सज्खुणा, 
जेम जेम समपद्‌ सेविये रे, तेम तेम भगटे ङ्ञान सलुणा, 
ॐ नवद धि इन विना नम्योरे बहु पाम्यो अपमान सलुणा ।जेम०॥१॥ 
‰ वीतरागने एकली रे, एटीज कीरीया दोय सलुणा, 
वीजा पण संनालीने ररे, एण] परे वत्ते कोय सल्ला ॥ जेम०॥ १ ॥ 
& पणं तस ते सपरायनी रे, ठम गुएठाण पर्यत सवुणा; 
चार तेर एकाद (स दैरियावही नगवत्त सलुणा ॥ जेम० ॥ ३ ॥ 
समिति गुप्ति सदा धरे रे, बह्मचारी गत क्लेदा सलुणा. 
दसी आतम ढिपरते रे, नहि पर दर्वाविदा सलुणा ॥ जेम० ॥ ४ ॥ 
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। श्री केर क्रियानी सप्रायनी टालो 
स 
सकल कयाय निवारतो रे, करतो इन विलास सलुणा, , 
त्यागी समता देदनी २, निस्पद्‌) आतम्‌ वास सला ॥ जम० प 
| 





सत्तर मेदे सयमी रे, निर्म स्थिर उपयोग सलुणा, 

$ पुद्गलनी नदि रे, वरिवसे निज शुण भोग सुषा ॥ जेम० ६ 

इट्य भाव हिसा तजी रे, कंत्यादिक दश शु सबुणा, 

दीन ञान चरण विपे र, तृष रदे नित्य बु सलुणा 1 जेम॥ ३ ॥ 

पर शरतिर्चंध सकल तज्यो रे, सयम कारण एड सद्एाः 

विर चभ शोधता रे, श्रिया षेये तेद सलृणा ॥ जेम० ॥ ५॥ 

प्राणी प्राण न छु.पवे रे, न इणे श्रातम धर्म सल्ुणा, 

वे उठे उपयोगी २, नि परमा निज नमै सलुणा ॥ जेम ॥ए 

आदार निहार विहारमा रे, रदे सदए सावधान सलुणा, | 
् 


& कण नवि रहे भ्रमादमा रे, न तजे आतम ध्यान सल्ुणा ।जेमणारण 
४ ईरियावटी सूद्छ अति रे, पण ठे विविध भकार सलुणा, 
& जोगपरत्ययी ष क्रिया रे, नहि सपराय छमार सलुणा ॥ जेम ४११ 
वधे पदेला समयमा रे, बीजे वेदे तेद्‌ सङा, 
‡ अजे समये निरफरे रे, स्थिति विणए जणे एह सलुणा (जेम० ५१२ 
६ राग विना स्थिति नपि कह रे, क्मेवंध गवत सलु, ६ 
र क्रिया राग विण एद्‌ ठ रे, जाणो आगम तैत सलुणा ॥ जेम०।।९२॥ ध 
‰ बधे स्पे खदिरे रे, वेदी निरे तेह सलणा, 
& अकर्मा ओजे समे रे, निश्चय जाणे ण्ड सलुएा ॥ जेम० ॥ २४ ॥ ई 
& वहु अधिक्रार ठे सूत्रमा रे, शटा सके विचार सण, 
गुरुगमयी मे धारजो रे. तो दोश दितकार सलुणा ॥ जेम०॥१५॥ ४ 
सपनादिक तीर्थकरे रे, जाखी किरिया एम सद्ुणा, ( 
४ नि न र 
8 मनय्ुल निजगुण नोगथी रे, क्िवपद पामे देम सलुणा ॥जेम०॥१६॥ 
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चोबीश बोलने जाणी गणधरो सूत्र सचे तेनी ढालो ए 


। ॥ चोवीरा बोलने जाए गणएधरो सूत्र रचे तेनी ढाल ॥ 








ढा पदेली (१) 
जे चोवीद चोलने जाणी, सवे गणधर सुत निन बाणी, 
वी पामे दिव सदनाणी, ते लीपी नसं ब्रह्माणी रे-रेगीला० ११॥ 


॥. ॥ ड ष | #३ 
उपज विगमे शरुवनित्य, देय ङेय उपादेय चित्त, 


८ 
निश्चय ले तेद्‌ विनीत, वदु विधि व्यवहार भरतिद्ध रे-रगीला॥१॥ 


॥ 1 
तेम परमै अधमपक, सुनि मिश्रपक् ले दक्‌ रे-रगीला० ) ३॥ 


पि रि ० ११९ 
विधिर्वा चरि्तोतुवाद, वली जाणे यथा स्थितवाठ; 
॥१ १६. । १८ [९ 
ॐ दभ का्ैने नाव, सुणंता पूरणं स्वनाव; 


२१ 
उत्सगैपवाद सनूरो, जिन शासन मारग शुरो, 
२ र ५. रमी 
पवा थाप थापे, उत्सर्गं उर्थापी यपि रे-रंगीला० ॥ २ ॥ 


एम उर्जे थापी उथापि, शिव कारण सुत ते अपि; 
एम चोवीश बोल सदहीए, श्रुत रचवा मन गहगद्गए रे-रंगीला०६ 
सद्गुरु श्राणा शिर धरीए, बहुमान विनय आदरीष, 
शिव मला कमला लहीए, मनसुखे शिव मंदिर रदीप्ट-रगी०॥७ 
डा वीजी (१) ॥ राम रेखतो ॥ 
¢; सुणो जिन वारण चिततधारी, दीए शिवसुख नव तारी ॥ ए आकणी 
& विविध तपाद सामान्ये, विभ्रसा भयोगसा जणे, 
ट ठती पयौय अनंता, मी एक काज करता ॥ शुणो० ॥ २ ॥ 


ठ 
#, 
= 
प 
ए 
| 
: 
उरं दे जे पूरो, रपेवादे पण न अधूरो रे-रंगीला० ॥ ४ ॥ 
£ 
४ 
ॐ 
> 
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(लतणथतततनि 
{ & चव बोलने जाणी गणधसे सूत्र सवै तेन दलः 


चेतन सवि ज्ञेये जीणे, दरस सामान्य परमाण, 





दयन्न वरणादि उपजावे, प्रमाण छवणूकादिक थति ) सुणो० शौ 
प्व मीली गुणतो उपने, परमाणु खधपणे नीपे 
पिते जीव परसमे, थयी अज्ञान रस रमे ॥ खणो ॥ इ ॥ 
सोदादिक एम अनता, विादुत्पाई्‌ लद संता, 

ध यतातीत जीवर ससर, वहु त्रिध जीप जेठ धारं ॥ घणा” ॥ 9) 
यतविण पुद्गल ख बहु, वपो उत्पाद तेद सहु 

४ पचास्ति यगसलु उपजे, पुद्गते गुर क्षु निपजे ॥ युणो० ॥ ५॥ 


नि नत 


रु मीली चहु एर उपजवे, विगमता पिनादा ते पते 
उत्पति विन्पश्च ते उल्लटो, वहि जिन वाशि चवि सुलरो ॥घुणषे०।६॥ 
६ निय नवि उपने व्रिएसे ते, सदा ध्रुव वस्तु वर्तुगते. 
नैता जेद धेम जण, शक्ति निज धुव पहिचाषी ॥ सुणो० ॥ ७ ॥ 
त्रिपदी एम स्व ग्य लखे, सुधारसं अनुत्तव शुर चसो 
डेय खेट ख्य पचारित, वली नवत लखे अस्तिं ॥ सुणो० ॥ 6 ॥ 
ङेय एट्‌ नारयो नगर्वैत, देय पराव करो खत, 
ई उपादेय निज आतम शुषि, वीरज यीर यापो बुद्धि ॥ खुणो० या 
निश्वय ठे केपली गम्य, अभेदे एकल रस्य, 
६ तेना नेट व्यवहरे, श्रू शुरू उपय, ॥ सुणो० प १० ॥ 
बक्षी तप सजमने ध्यानो, निश्चय सुखाढिके जाणो, 
अखन गुणगणना जहे, कारक शुरू कायना गद्‌ ॥ सणा०॥ ११॥ 
तधा बहु वक खेपचार, आदस्यक आदि सखनर, 
। शील शुन भागेनो तेद्‌, वरहचता जेदनो जेह ॥ सुणो० ॥ ११ ॥ 
& नेता नेद्‌ व्यवह्रीए, नय प्रमाणे अनुसरीए, 
५ शु नय जे सदा सेवे, शिवघर मनसुख नित रदे ॥ सुणो० ५२अ॥ 


ध स 


द ० 


| 


चोवीश वोलने जाणी गणधरो सूत्र रवे तेनी दालो. ६१ & 


। ठाल चीजी (३) सुणएजो श्री मंदिर स्वामी ॥ ए राट्‌० ॥ 





कलो स्याघ्ठादः जिनराज, सुएतां मिथ्यातम नाने, 
विधिवादः शुखास्म प्रशस्ते, ठडीजे तसु अप्रशस्ते. ॥ १॥ द 
हग ज्ञान चरण प्रगटवि, तेदीज व्रिधि शुर कड्वि, 
६ तप सयम विनय ते नाख्यो, खतम देत कारण दाख्यो ॥ ९॥ 
 ्ावस्यक आदिक किर्या, वपि सुनि गोचर फिरिया, 
& पच मदात्रत भरवचन माता, पंचाचारे सुनि राता ॥ ३ 
४ टाली अतिचारना ढो, सप्राय ध्यान रस पोप, 


अविधि ारातना टाले, सहुने समनावे निदाते ॥४॥ 
खट्ूकाय तणी ल्य जवि, दया उपयोग शुर जमाव, 
| 


कोद जीवथी नादि विरुरू, उपयोगे थिर रहे बुख 18 8। 
टालति पापस्थान अढार, शीलांग अढार इजार, 

विधि श्रातम पद अविरुरू, तजे रागादिः दोप विसुख  ॥६॥ 
विधेवाद्‌ संदेपे एम, जम चेतनता रहे देम, 

तीर्थकर गणधर जे, चक्रि आदि चररि ठे तेद्‌ #॥ 81 
मोट नारा करी शिव वरिया, निसुएी बहु नवि चव तिया, 

सुण न्वी निज बीर न्लासे, चरितानुबादं विलासे ॥ ५ ॥ 
लोकस्थिति पंचा सिति स्वबचाव, बली विविध कालना नाव, 

लहे तेद्‌ यथार्थत जेम, स्याद वस्तुनो णम ॥९॥ 
पेचे समवायने जाणे, यथातध्य वस्तु घरमे, 

शुखातमनाव ठे धर्म, रागादि विच्ाव अधमं ॥ १० 
परावनी रिया अधर्म, चू्व क्ञानानंद करे क्स, 

जाणो पश्च सराग चारि, मनसुख सुण आगल मित्र, 1 ११॥ 


(0 0 06६ 


& 2 चोी (४) 
& यज्ञितवीर्यं जिनं विचरते मन मोहनारे लाल ॥ ए देरी ॥ 
^ 
रव्य लखो तुम तेहने ॥ जग सोदनारे ला ॥ बहु गुण पञल्जव पिंडे £ 


9), 


। चवि भ: लाल \ ई 
निअ 


क ४ 
६५ चीदीक म जाए गणधर सूत्र रवे तेनी टाबो 
| वह भदेदा वटु दकणेः ॥ जग० ॥ अस्ति निकाल सखम रे ॥न विग) 





भस्तुता जेद्मां रदी ॥ जम०॥ दवे पूष प्रजाय रे, ॥ नपि०॥ 
गुण परिणामे परिणमे ॥ जग० ? अगुकलघु सदाय्‌ रे प्र विण॥ 
परावत॑न वैन धरे ॥ जग०) समय समय परजाय वि 
सतर सदा शाश्वत रदे ॥ जग०॥ जे पर रूप न थाय रे ॥ चपि०।३२॥ ई 
करारण जे बहु कार्यं ॥ जम०॥ नित्य एक निपायि रे ॥ » 
छ्य ङ्प दखी आपणं ॥ जग \ साधो परम समाधि रे पनविणा 
सद्ज विशेष अनतनो ॥ जग०॥ जे एकत्वाधार रे॥ =» 
मूल ख्यतं रप ए ॥ जग ॥ पचार नेक भकार रे ॥ नविण प 
अगक्लघुन निघ्नता ॥ जग ॥ करवा सृद्छ नाग रे) +, 
ठतती परजाय अनैत युत 1 जग०॥ भिन्न निन्न अ विनाग रे एन वि०॥ 
निज निज देने सदा रहे ॥ जग० ॥ धर्म अनतानंत रे १ + 
तोक प्रदेशे जिम रद्य ॥ जग 1 पुद्गल जीव छत्यत रे ॥नविणाणा 
श्यगुक्लधु पर्यायनो ॥ जम० ॥ परावर्वन जे धर्म २१ + 
पूमोपर पयोयते ॥ जग० ॥ लखो कालनो म्मे रे ॥ नवि०॥ए८॥ 
नव नव परिएनि वतैना ॥ जग० ¶ वर्ते छ्य त्रिकाल दे ॥ + 
बाह्य कालं त्तम जाणीषए्‌ 1 जग० 1 रवि यदि यह चाल रे ॥९८॥ 
स्वयं सि शात रहे ॥ जग० ॥ उव्ये विशेष स्वता २॥ + 
जीव युद्मलमा जाणीए भ जग०॥ मिल्नता होय विचाव रे ॥ १० ॥ 
भूल पडे त्सगे ठे 1 जग० ॥ तु कारण अपवाद रे ॥ 

| 


ॐ 
(अ चेदु साधीए 1 जग० ॥ ते चस्सर्मपवाद रे ॥ (०५ ११५४ 









कारणं यश अपवादने ॥ जग० 7 यपे मुनि सुजा रे ॥ 
विषु कारणं चली उपे ॥ जग० ॥ ते मुनि मारग जाण रे २१९॥ 
खत्स्गे यापी धापतो \ जग० ॥ कारण वदथी एस रे ॥ + 

तेम वड थाप उथापनो ॥ जग० ॥ जाणो कारण पएम रे ॥ १३ ॥ 
प्रण चाव म नवि खद्यो ॥ जग ॥ ततु मति मोद बाल रे ॥ 
सदूगुरुथी गुङ्गम दि ॥ जग० ए व्यर्थ छदो सुतिदाल २१२४) 


न 


4. 


[३.38 + ‡ ‡ ‡ & २ ३,२।,४४ 1 358 3२ 8 63 3 ३,३४१.२३, 
¢ वत्रीरा दोषन डालो. 


ए त 
ओओगणीश त्रेशठ कारचैके ॥ जग० ॥ दोदद रदि जघास रे ॥ » 
वद्‌ चजदरा गुरु मदेरथी ॥ जग० ॥ मनसुख शिवधर वास २५१५॥ 


9 
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0 


9 





जीिश्वरनु वचन वन्रीश दोष रदित दोय ठे. ते 
व्रीरा दोषनी गलो 





ठाल पहेली ( २) स्वामि श्रीमेधरा छँ नले ध्याये ॥ ए देरी ॥ 


वचन अगमा दोप वन्रीरा कट्या, दोष व्रिण आगम अर्थं जेणे हया, ध 
तेद्‌ नर समयनो्ार शिव पामरे, जव दव ताप निवार शांति रसे॥९॥ 
आतम ्मनुजव कर सद्ज हिवधर वसे, सादि्नंत शुखूात्म 
| रस विलससे; 
वत्रीश्च ठो अनुक्रम करी जाणीए, ठेदि अदिठंटता नविं 
हठे ताणीए ॥ २॥ 
वचन अलीक ने दोष पटेलो कद्यो, ठति अठति अटति ठति 
वोलतां ते लद्यो, 
जीव उपघात जे वचनथी नीपजे, खव्यने नाव छप विधथी 


> 
हिसा नजे ॥ ३ ॥ 


१५331113 


निरथ॑क वचन ए दोप च्रीजो लद्यो, अनवस्थापणे दोप चोथो कद्यो, 
१ जे थन्ञे बोललरु जेह घटित नदी, अभ्यल वचन उच्चार पचम सदी ५४॥ 
&& हेलना ख.ख उपजे जदं जवने, दोप वषठम टिल जाणिए्‌ शुन मने, { 
& कचन निस्सार ए दोप ठे सातमो, अधिक उच्चार ते जाणिष 
वमो ॥ ५॥ 
नवम पद अथेनी उणताथी लखो, दोप द्म जाणीए पुनरुक्ति धको, 
रवे अपर विरुरू अगीश्यारमे दाखता, अयुक्त वचन एम वारमें 
जाखतां ॥ ६ ॥ 


~ 
"0004०06० ००१००१००0१०८१० ००१० 0४०४०८ ० 
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५,११1.31 


५८ 


पतन 

६४ वन्रीश दोपनी रलो 
ऋस द्वन लिग विनक्ति ए निन्नथी, तेर चौट पनरने सोल अनुकरमथी 

देष वली सोल त यागली दाली, "दोप विण जिनवचन ६ 

( 

4 

क 











व 


जाएत शुरू चार्थ ॥७॥ 
ठा वीजी (पृ) 
॥ शाति जणेसर कस्रर अर्थित जगधणी रे ख०॥ ए देशी 
थी जेन खागम दोप रुदेत सदा लयो रे, शुखूनये श्रुत जाणी 
तने पारख रे (अनुजव रस चखो रे) 
अणन्नि्ित ते दोप सत्तरमो जाणएीये रे, आात्तमहित्त विषु पर 


सुतवास बखाणीये रे, 
पद विपसिति उचरसां अपद अढारमे रे, वदत भाव विपरित स्वनावं 


विहिते रे ॥ १॥ 
र्थ परार जित सूकी न्य वखाणिये रे, वीरम व्यवहित दोपने ए 
मने णिवे रे 


विपरित काल उचारण दोप एकवीशमो रे, शनुचित थल विश्राम 


| 
जति वावीशमो रे॥९॥ | 
ॐ 


१.3.391, 


४ २, ५ 


श्मलकार्‌ रस ठीए तेवीरामो ते स्थति रे, चोवीश्चमो ते समय विरुद 
छ पि चपि 
‡ देत उष्टात ने न्यायविना जे उरे रे, वचन माघ ते बयण॒ (मित्त 


न स दूषण धरे रे ५३५ 
श्मथोपत्ति दोप ठवीश्षमो धारिय रे, धर ऊुक्ुट नपि दणएवो 


# एम उ्चारियि रे 
सततापीशमे दोष अयुक्त समास्थी २, दोप अष्ठायीरमो ख्पमा 


वि 
("| अधिकारे उदधि अगयदेरे, केता = रे॥४॥ 


गेएन्रीशमो ` 
वस्तु सनेत्त पजायना 
पिम्पणे ठकिरि ५ ५॥ 


र 1; 


(८ 


निर्देष दोष ए व्रीमो वाक्य अषूषेयी रे, 









सिजिति 0 
६ ध , वत्रीश्च दोषनी 'डालो. , ्णङ् 
४ लिन्न निन्न एकां तिक वैशे पिकपरे रे, छ्य गुण वली कमादिक ¦. £ 
श जूढाक्देरेष् 
& सामात्य विरोप अन्नाव अने समवायना रे, सप पारथ बोले ५ 
् वस्तु एकना रे ॥ ६ ॥ ९ 
£ वस्तुगते परजाय रहे स्वखव्यना रे, निन्न निन्न तस नाखे & 
् कोध्मां कोना रे 
& उपादान अक्षी ईर जगतनो रे, दर श्ाए जग सुख ~, ¢ 
£ खछ.ख उपन्यो रे ॥७॥ई 
‰ वली अठति वस्तु ते वरह्माए करी रे, ठती वस्तुने नाद्रा करे £ 
शंकर वली रे £ 
निश्चय नयर्थ क्ती नहि कोई अन्यन रे, विष्णु जगयिति 4 
राखे षम मृढे चस्य रे ॥५१ 
शेत्यादिक बहू नदे दोष पयत्य ठे रे, डव्यादिक शुध नें 
£ दोय न्‌ दोष ते रे ट 
& पद संयि विपरित ते दोप वच्चीकमो रे, दोप विना लहि यथै £ 
६4 
रहो सुजगीशमां रे ५८॥ ‰ 
टा ज्रीजी (३) षु पाशवं सुखडु जोवा ॥ एराद्‌॥ 
टाली दोष लले श्चुत साचो, जीम अनुनव नव रदे काचो, ट 
ठोष परतेकना जेट अनेक, लह पृण परजाय विरोक र 
| श्रीगु चरण हजुर रदीने, आणा शठा तास लीने ॥२॥५ 
¢ नरनव सफ करो श्चुत साधी, लो अक्छय सुख निरुपाधि & 
ई वेजलयुर संघ ऊमंगे, शुत खज्यास अति जठरे ॥२॥६ 
$ श्चनुयोगश्ारथी दोप वत्तीश, जाए लद्ीए श्रुत सुजगीदा ५ 


भनसुख सदज सतोये गायो, ठिनदिन श्चुत रस लो सवायो, ॥ ३॥ 
‰& संवत आओगणौश वास्तठ स्नाते, छृष्ण नाड बीज वु रसाले 


शख सूत्र अच्यासी तरजो,.विमल अचल शिव सुदरी, वरजो; ५: | 


॥ १... # ॐ 2 


( 
४ 120 








[क + णि 

{ ॥ सदीयर सुपियिर, चगवति सूरन वाणं ॥ ए देरी ॥ 

चौद स्थानकमा वरततो, असैजयी अविनी कदीष ~ 

ते निवौण लद नटि मरूरख, उत्तराध्ययने लदीए ॥ भवे तमे ठंमो रे 
ए रमति खदा गुण गण भ्गटे ष्‌, सेवो विनय साई ॥ २॥ 
किण देए कोध करे जग जे जन, जाणो पडेलो दोष, 
क्रोध ्रवध रहे चीरतौ जस, वीजो दोपनो पोष ॥ नवितुमे० ॥ ९॥ 
परम भत्र गुर सम नदि जगमा, तसु उपकार न जि 
मत्री जाव वर्म॑तां त्रीजो, दोष धरे अन्निमाने ॥ च विदुमे० ॥ २ ॥ 
श्त पाम मद मनमां आणे, चोथो जाणो दोष 
गुर आदिकना ठि गवेखे, पचम पापनो पोप ॥ नव्ितुमे० ॥ ४ ॥ 
सद्गु मिन्नने जे कोपवे, ठोपते ठो एद्‌ 
भुस मी§ ने पूष चर, बोले पातमो तेह ॥ नबितुमे० ॥ ५॥ 


अति = =) 

(स चौद स्थानके वरततो जीव विनयी कदेवाय तेनी सप्राय- 

 चीदं स्थानके वरततो जीव अविनय कटेवाय तेनी सञ्जाय 

परम प्रीत करता गुक्‌ आदिक, तेदना भर्म जे खोते | 
( 


विचायं चोली भत्यनीक ते, आठमेो दोय ए बोते ॥ = वि० ॥ ६ ॥ 
परस उपगारी गुक्‌ उपर, ओद्‌ धरे मन कूमो 
छगतिथ्यादिय अणडरतो, नवमो टोप ए चू 
शद्कार गुर सगे करता, विनय न यवि ददाम 
सोन दोष अगीश्यारमो दास्यो, नमतां 

| जेद्‌ एञिय विषय वदा रोवे, वारमो दम गुण नादि 

& सविन्ाग न देतो गुरने, तनमन दाति उठाद्‌ ॥ नवि०॥ ९८ ॥ 
ए तेरा | तजीए, चोद्मे च्रीती जाणो 

प भीति नदी गुक्‌ उपर, नवि घे ते शिव जणो ॥ च(व०।१० ॥ 

उदा ए चजदशच स्थानक, ठम विनय ततय सेव 


देन ञान चरण खि मनसुल, शिव सुद्र थर रवे ॥नविणा२१। 


॥ नवि०१\७॥ 


मूी (तृष्णा) वदामे ॥ ५॥ 








ध 


11 स्थानके जीव विनयी कटवाय तेनी सम्माय. ६७ 
प॑द्र स्थानके वरततो जीव विनयी कटेवाय तेनी सञ्जाय 


पकी 
आांखलसीषए रे आज श्ोघुजो दीठो रे ॥ ए देशी ॥ 
वरतत पंढर थानक नवि ञे, विनयी कद्यो वीतरागे रे; 


संयम लहि निवौए ते पामे, अनुव श्यमृत जागे रे ॥ विनय रंग & 
लागे रे--मिथ्यामोह अङ्ञान तिमिर जय नागे रे-साचा सदगुकं 


संग--विनयरंग लगि २े॥२॥४ 


(८6 
४ ।१।४५।३।६,११ 


द 


२१२, 


८४ ॥ ३ 
जे निदादिन निज लघुता नवे, गुण गुणमां चित्त पागे रे 
चित मृदा करी नीचे आसन, रागे सदगुक््‌ रागे रे ॥ विनय०॥ २॥ 
निज उत्कधै केरे नदि कवहु, गौणथी दूर नागे रेः 
श्ुनमति ध्यान अखं मित लागे, तजी परमादने जागे रे ॥ विनय०॥२॥ 


भन वच शासन चपलो नहि जस, बीजो गुण ए लागे रे 
्द्ट दट डर्ध्यान निवार, धिर योगी (दाव मागेरे ॥ विन ॥४॥ 


स्याग अहण गुरु जे जे दखि, अर्थ यही नवि त्यागेरे ॥ विनय ०॥४॥ 
रदित कदल कामन) चेष्टा, चोथे नगल न रागेरे 

वचन कौर अपी तिकारी, नवि नाखे सुनि गेरे ॥ विनय ॥६॥ 
क्रोध भवे करे न वधरे, ठो ए गुण जगिरे 

सकल जीव मित्र सम जे, सदगुक् मैत्री सरागेरे ॥ विनय» ॥ 3 ॥ 
सूत्र तणो मदः नाडि ्राठमे, रमतो ससम॑य वागेरे 


सर स्वरति शव्य न राले, नदि जूगो गुर्‌ अगेरे ६ 
् 
4 
> 
& 

चारन ्ादिकने न निदे, म्म न खोले को$ यागेरे ॥ विनय प 4 


स 
४ ठ" पच स्थानके श्रुतना ला्ने.न पामे तेनी सम्राय 








सद्गुरु मित्रने नवि कोपे, नवि कोपे गुक्‌ अगेरे ४ 
श हितकारी! चपर पण जेद्ने, मित्र जाव वित्त जागे रे ॥वरिनयणाणटा 


पुञे सदा कल्यान वाणी, वोत धर्म सरार । 
वचन कलेशने मु चपेटा, अणकरतो छर नागरे ॥ विनय०॥ ० 


१२ १३ 
इवत खवसरनो काता,.गुकुङुखवस न त्यगेरे 
लज्जा साची जस चित्त लागे, उष्टाचारथी नागेरे 1 विनय० ॥ ११ ॥ 
॥\1 १५ 
ट श्यातम मि दमन स्वन्नावी, अहि भ्रतिज्ञान नगरे 
ए पंदर शुन गुण अवधार), संजम रसीश्ो जारे ॥ विनय ०। ९२ ॥ 
योग शने उपण्यान वदीजस, हृदय सुतरस लागेरे 
भनुख शिव घरवास करे नित, र जिन शासन रागेरे॥विनय०॥१२॥ 





जीव पांच स्थानके वरततेो श्चुतना लाने न पामे 
तेनी साय 


वघ वीचारजो ५ ए राग ॥ 
% थानक प्रचने सेवतारे, नवि दोय श्चुत शीख लान ९ 
ते कारण ए पचने र, तजी पामो श्रुत लार, जवि वित्त धारी, £ 
ॐ वदो धमं सजोग रे, लटि निज तारीणए, इ ख द्रथा संसारथी 





४ 





॥) 

‡ श्माप उगारीए ॥ २ ॥ 

८ ॥ २ ड ५ 1 

& गर कोध भमादने रे, रोग आलस्य एम इच, : 

९ जाए उ्ते वेगी रे, किव कारण शुत सचरे ॥ चवि० ॥९१ धु 

& जाती लाच कल र्पनो रे" वल त्रिया श्चधिकार स 

६ तप मद्‌ ए ध्याठे करी रे, प्रिनय न अवे साररे ॥ नपि० ३॥ $ 
=, ५ ५. 2-3-33. ५ 





४ ४, $ 34४ ५४3 १. 
पच स्थानके श्ुतना. सान्न न पामे तेन सप्रायः ६९ 





रिध रस सातादिके रे, गर्वं अनेक प्रकार, 
गु वचन सादर विना रे, केम छदी शरुत पाररे ॥ नवि० ॥ ४ ॥ ४ 
गुर शिष्ा देतां हुवे रे, जेदने छोध विदोय 

निज दूषण देखे नहि रे, पामे न बोध छोर ॥ जवि० ॥ ५॥ 
निखा विकथा विंषय्‌ रसे रे, मद कषाय भमाद्‌, पः 
तो शिका केम ते सहे रे, मादे तजो उन्माद्रे ॥ नवि०॥६॥ 
कोठ ताप आदिः बहु रे, पिडित रोग खनेक 
रति व ते जीबमो रे, केमःलहे श्रुत सुषिवेक रे ॥ जवि०॥॥ 
छालस निरुयमपणे रे, नदि शुत सानन उमेग 
सेवत, जीच. नादिनो, रे, सन हे गु वचने रेगरे ॥ भवि ॥ ५,॥ 
पचथानक ए सेवतो रे, भमतो जववन मांदय 
जो चाहे सुख संपदा रे, सेवो श्रुत श्ुरतक गंहरे ॥. नवि” ॥ ८ ॥ 
शरुत लाज नहि पेचथी रे, उत्तराध्ययने ए नाल 
लहो नरजव पामीने रे, आतम गुण अजवालरे ॥ नवि” ॥ १० ॥ 
सानथी रण सं्रासमां रे, खमतो बाण प्रहार 
खुनट जग जश् ते वरेरे, न ट्ठ पाठो लगाररे ॥ चवि०॥ ११॥ 
मोद अर्थी तेम जीवने रे, आवे न वित्त माहे एह 
मोहादिक इणी जय षरे रे, ञेदने सिद्धि सेदरे ॥ नत्र ॥ १९ ॥ 
नरनारी विषय वे रे, गणे न राणी पीते 
उघ आलस खःख वीस्ररे रे, रंग लाग्यो जस चित्ते ॥ नबि” ॥२३॥ 
धन अर्थी लोचने सहे रेः तनमन विविध कलेदा 
जाणे तुणएसम श्राणने रे, तेम जस धमोवेदारे ॥ नवि० ॥ २४ ॥ 
गुरू शिका उमेदथी २, मनसुख तजरेरे दोष 
ते लहेदे सुख सपदरेरे, कान ध्यान रस पोपरे ॥ नवि० ॥ १५ ॥ 


। प 





प १ 


॥ 
६ 
£ 


४ 
ई... 2.4.६६... 3३. 
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ध 8० शठ स्थानके जोव गुर शिक्ाने पामे तेन साय 





व आठ स्थानके वरततो गुरु शिदाने पामे तेन साय, 
भो 
(राग छपरनो ) 
शुक वचने रिक्ता तणो रे, लाज लद जवी जेम, 
तेना थानक ्राठ ठे रे, तेद धरौए भेम, चतुर चित्त आदरो 
उत्तम अवसर श्राव्यो र, ते केम वीसरो, 


£ 
2 
छदि निर्मल श्रुतोधने, दिव कमला वरो ॥ १५ 
सदने दासी तजे २, द्धियदमन स्वना, 
स्म न खोले अन्यना रे, वजँ शिल ऊमाव ॥ चतुर० ॥ ९ ॥ 
गु श्राणा चूके नहि रे, घोल्ुप व्रिषय न कोय, 
११ 
र 


कोध तजे सल ऊचे रे, ए श्ड थानक रोय ॥ चतुर० ॥ २ ॥ 
कम्वा तीखा वोलथी रे, वल्ली ठडादि पहार 
& गुक्‌ रिष्टा सुखे सदे रे, तजततो दास्य विकार ॥ चतुर० ॥ ४ ॥ 
& मन जाणे हु धन्यदु रे, प्रेरक भदीयो रे माज 
४ काल अनादि अनतनो र, गुर्‌ विण न सरयु काज ! चतुर० ॥ ५१ 
६ शाब्दादिक विषय वशे रे, नवी चुके गुर शील, 
। दञ्चिय आतम वरा करे रे, दम गुण जाणो दीक ॥ चतुर ॥ ६ ५ 


1 


१, 


मम ना सोते न्यनो रे, जेथी गण होय 
ठडे शिल स्वनावने रे, चोधर थानक सोय 
भनु णा चूके नदि रे, जाणी यातम दित 
[६<- रस आदि लोलता रे, नि वरते जस चिच ॥ चतुर० ¶ ए ए 
गु शिका दिये आकर रे, पेरे बारवार, 

दित जाएं) सन्मानता रे, पण नदि कोष खगार ॥ चतुर० # ९५ 


१ चतुर ५ ७॥ 


| 





| 
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[8 
अष्टावीश्च क्षन्तुं स्तवन, 


3 
[। 


शुरु गलन जूं तजे रे, बोले साचां रे वेण, 
शल्य न राखे चित्तमां रे, गु सम अवर न सेण॥ चलुर० ॥ २० ॥ 
एम अमथानक जाणीने रे, खादरीए निरधारः; 
तो श्चुत शिका लाचथी रे, तदीए जचजठ पार ॥ चतुर० ॥ १९१ ॥ 
& नमतां आ संसारमां रे, ना न्यो खनो खंत 
क छर्म अवसर पामीने रे, सेवो श्चुत गुणवत ॥ चतुर० ॥ ९४ ॥ 
सहज सदागम आदर रे, सिदे जीव सदाय, 
ठंडी ष्ट पमादने रे, मनसुख क्िवपदः पाय  ॥ चतुर० ॥ २३ ॥ 


४ 


6०006960 


स्तवन ॥ राग भ्रनाती ॥ 
वदो गोयम सुनि गणधारी, अमवीश लब्धिधारीजी 
अष्ट महास रिद्धि श्रनेती, चवि जन मंगलकारीजी धवंदो०॥२॥ 
आमोसही लन्धि ठे पेली, ओषधी सम जस आमोजी 
विप्पोसद्‌ी लघुनीत अओपधीसम, रज नासे होय आरामोजी ॥ २॥ 
खेलोसी ते शेषम ऋषी, सवेँ रोग नसावेजी 
मलोसद्ी चोरी ते जाणो, मलथी व्याधि गमावेजी ॥ वदो ॥३॥ 
सब्वोसद्‌ सर्वग ओपधीसम, तन दोय कंचन वानेजी 
संनिन्नश्रोतल (ध ते जाणो, भत्येक (विषय पण जाणेजी ॥वंदो०॥ ४॥ 
स्पशेयकी पंच विषय ते जाणे, रसनाए पण एमजी 
घ्राण चदु श्रोत्रे पण पांच, विय ले सहु जेमजी ॥ वदो० ॥ ५॥- 
सत्तम) ओहील न्धि सुंडी, व धिङ्ान प्रकारोजी 
सदितल्व्धि अष्टमी स्पचे, रोगारतता नाशो्ज। १ वंदो० ॥ ६ ॥ 
मनपञ्जवलब्धि ठ नवमी, रजुमति विषुलम तिनीजी 
दशमी चारणलबन्धि कटीए, विचा जंघाचरणीजी ॥ वंदो०॥ ७॥ 
श्मासीवीप नियद्‌ अनुयद्थी, एकाटज्ञसी भकारोजी 
वारम केवललन्ि मोटी, लोकालोक विकाशेज ॥ वंदो० ॥ ५ ॥ 
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। 
र तेरमी गणएधरलन्धथी पनु, राखे गण सनारीजी | 
& चौवमी धूरवलत्धिथी गु, चञदेश पूरवधारीजं। ॥ वदो ॥ ९५॥ 
£ सरिहितनी रिख पगटवि, सयल जीव दि्तकारीजी | 
& सोमे च रिद्धि विके, तेम वल्देवन धारीजी ॥ चदो० ॥ १०॥ 
४ रिद्धि विद्धं वासुटेवन), खीरासव ओगणीसमीजी 
ट पथथी वाण मीर जेदनी, सप्पिमासव व शमीजी ॥ वैदो० ॥११॥ 
ॐ ध्रतथक पण वाणी मघुरी, एकवी कोष्टागारीज { 
 कोवामा जम धान्य रहे धिर, हृदये सुत अ विकारीजी ्रठो०॥१२॥ ¢ 
‰ पद्तुमारिणील (ध कए, पद्‌ एकर्थ सवि सुत यवेजी ध 
& ए वप्रीशमी लब्धि सुएता, सुजमन धिक सोदावेजी ॥ वदयो०।॥१३॥ £ 
& वीजलब्धि तेवीशमी रुमी, वीजथी रुख उश्नवतोजी 
९ बीज यकर लह तेम समि सुतने, फली खं ्ानुनततोजीवदो ०२४ 
चोवीशमी ठ आहारकलव्धि, तेजलेशया पञचीसमीजी, 
वदठीसमी पलाक ते धारे, चक्रिय सत्तावीरामीजी ॥ वंढो० ॥ २५ ॥ £ 
श्दधिणमद्णस अषछठावीसमे, वस्तु किण नवि थावरेजी 
थोडी खीरे पदरसे सुनने, पाणो जेम करावेजी ॥ वदो० ४ १६॥ 
‰ एम अछठावीर लन्धि वरीश्ो, टरिथो ञान अगाधोजी 
भरद्‌ जठ गोयम शुर णमी, मनसुख रिव सुख साधोजीवेटो०) गअ ‰ 
व द 
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॥ ॥ अयश ॥ अध्यात्म अष्टोत्तर लिख्यते ॥ ड 

ध धमीचारज परम गुक्‌, नमि जिन वाणी सार, र 

£ नय गम्‌ नग पमाण युत, स्याटवाद जयकार ॥२॥ 2 
सपर सुदितकर वोधमय, रचना ञान व्रिवास य 
दिनकर किरण परे करे, चविजन हृदय धका ॥१॥ 

, चेतन अस्ति स्वत्ाव निज, ष्यावो शिवसुख कद्‌ 

£ ‡ परसत्ता परनाने, ध्याता नहि जव छत | 

६ | ४६३१ 
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सदोध अष्टोत्तरी परे र 
(1 छल्यादिक चहुं परतणा, ठुजमे सदा असत्‌; श 
ञ्जमथी ममता तेदनी, करी न लहे निज तत्त ॥४१ ङ 
अतित नागत तुज तथा, पर त्रिकाल पर्याय ५ 
8 वन्तमान समये रद्या, नास्तिपणे तुज माद्य ॥५॥ ९ 
अणठक्तँ ध्यातां थका, ठते ठतुं न पमायः 
& अधर पधर जग ते रदे, रोतां राज न पाय ॥६॥ 
‰ वरमान निज देखिये, सत्ता धमं अनंत, 2. 
‰ खजर अमर निर्दः (नत, तिम सव समय ठरंत ५७ 
शरू अखंम स्वतंत्र स, जेदाभेद स्वरूप; ङ 
अवरं स्वध न ताद्रे, (ल) सदज एक चि दरूप भ५॥ 8 
परनावे परपद दे, तुजमांही चज राजः 
समय निरंतर ध्याचतां, पनिद समाज. , ,॥९॥ ध 
क्ती नोक्ता श्यापह्‌ी, तँ चेतन स्वयमेव, 
पर अनुयायीथी थध, पर कत्त दिक टेव. 0 २०॥ 
सुख अर्थे "ख नोगवे, करी चित्त चपल तुरंग, ् 
सुखको रुप समाधिहे, वृत्ति शांत सुखकंद ध ११॥ द 
सद्ज रुप निज श्यनु्वे, ष्ट वृत्ति लय होय, - , 
द्ाद्राधारी चटकते, रहे कर्म घर सोय ११९ ॥ 
आशा दासी सतकी, जगजन मारा दास, ॥ 
नाम संत आद्रा सदत, ते दासक दास. ॥ २३ ॥ & 
धर्म न योग क्रियात्रिपे, जिह क्रिया त्यां कर्म 
धमै शुरू ऊपयोगमे, ए जिनरासन मरम ॥ १४ ॥ § 
अङ्कत्रिम तँ चेतना, सद्ज अनंत स्वनावः £ 
आतम ध्याने पामिये, परमानद जमाव ५२५॥ 
ॐ वेद तीथ तप आदि ले, वहु विधि जग ठुज ष्वाय, र 
४ ध्यवे कटु ओर्को, यद्‌ किंस धरके न्याय. ॥ १६ ॥ £ 
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सात मदाजय नस हवे, चिन भयास शिव भप ॥ ४२१ 
निरुप रित निष्दः सुख, ध्यातां आतम ध्यान, 

मिष्याःनिश्षितम फेज्कि, पगरे केवल जान ॥ ४४॥ 
जञे कारक ओ कार्यना, तेथी तेदज थाय, श 
प्षटे एक कदापि जो, तो सो निष्फल जाय 1 ४ए ॥ १ 
कन्त कारण कर्म विन, कारण कत्त विन कम, 
कारण कत्ती कमम येन, होय न जाणो भर्म ॥ ४६ 
उपादान विन निमित्तको, चले न काहु दाव; 
शशु निमित्त भरगटे नहि, उपादानको नाव ॥ ४७ ॥ 
निमित्त यष्ट भवि जो भदे, प्रगटे समुचय शाक्ते; 

दे स्वप थनेदता, गुण अनतनी व्यक्ति ॥ ४५1 
जुठी आक्षा गोरके, सावधान दो मित्त, 

मतं जरसे भत रदो, न्याय छदो शुन चित्त 1 ध्ए॥ 
निज निज अथ चदे स्वे, नदि कीनको विश्वास; 

'^नायो शरण नावना, गेड परनी यादः 1 ५०॥ 
श्या जवल्षग उणता, रीर कामना तेम, 
पूरण राशा रली, तिष्धे कामना एम 

पुद्यत् परिणति ठेखिये, पणस्य धर्म॑ अनत, 

फोण यच॑वा पाये, वस्तु पमेय वसत 
परिषिय तिर्यक उरथता, देश कालके नेद १ 
वसे यथा स्वरूप तो, रदे न छट उमेद ॥ ५३ ॥ 
राजा राज त्रिवेक तजि, भदे अनीति वेश 


1 २११ 


॥ ष्ट्रा 


% ते 'खोवे निज राजङु, त्यो परमाव कलेरा 
{¢ ५४ ॥ 
व्यदारी साचो वही, जीनको तिन देय, 


व येत सेचररीके, शाहुकार वट एद्‌ १ प ॥ 
१,३.४३, ४१४५ 
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सदोध यष्टोतरी. ७७ ‰ 

= परपद यदे, सो तो चोर-कदायः- ` ध 
नेदङ्ञान विनुं रंकते, घरकी गांठ गमय , , म ष्६ै॥ ध 
कष्ट करे के वाडा, अंधो ,खंध प्रिलाय क 
श्मातम लक्णए विसु लखे, गुणएठणि न चढाय ॥ ५७ ॥ 
म कत्त परनावको, ज्युं जणे मति दीन 

& त्यौ बाधे अज्ञानता, कर्म॑नाव श्याधीन 1 ५७५॥ 
खट दरशनके पमे, पड़ चुके पक्षित, 
दरशन शक्ति आत्मनी, छदे न ते अविनीत ॥ ५९ ॥ 
ल गुक्गम गुरुदेवर्ते, जो न्नाहे सुखरूप; 
धन्य जीव ते जगते, दो त्रिुवन नुप. ,॥ ६०] 
स्वसंवेदन क्ानथी, शअनुजव रस लयल्लीन; 
अभ्रतिपाति जिन कद्यो, आतम संपत्ति पीन. ॥ ६१ ॥ 
पिसदहादिक तापने, व्यापक 'चित्त न होय, 
तयु विषयादि रागे, चले न श्राप समाय. ॥ ६९॥ 
याद्क व्यापक नाव ए, अपनेदीमे खापः 

‰ दानादिक निज लन्धिको, परगरे पूर्णं परताप. ॥ | | 
सुख स्वाधिन तजके करे, परव सुदत उधार, 
स्वगौदिक सो सुग्धज्क, नहि रोकड व्यवहार. ॥ ६४ ॥ 

% जो शुन उदये तद्नवे, तो पण पर आधीन, 

& पठवाड जड चलन तणो, समय समयमां खीण 1 ६५ ॥ 

९ अनुव आतम छत्यको, ज्यु दिनकर उद्योत, 
चदे जयो तम मिट गयो, भगटी निर्मल ज्योत. ॥ ६६ ॥ 

£ तकतकता तारा तणो, तिदां न कां तेज, 

र (= खरनय बीन एकको, भ्रगट नयो सुख स्देज ५ ६७.॥ 
वस्तु निेप सितो, ले जथावत्‌ जेदट्‌, 
नयगस नंग भरमार, प्रहे तथा विधि तेद्‌. प ६ए१ा 
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करी बुव पएरस्यागके, जो रद आप स्वरुप, 

पावे श्रातम संपदा, सो चेतन विहूप 

६ केते खग पद्‌ गगनरमे, जलपट केते मीन, 

सो तो काज न तारे, निज अनुव रस चीन 
अनुव विन अनुजोग ञ्यु, चावे पञ चरवीत, 

& लेश न पावे खाद सो, फिरत सदा उतदत 

ध नेदङ्ञान अपवादे हे, अनुगव दे उत्से 

भ कीजे चित्त जजमालता, प्रगटे पट श्यपवर्म 

प ज्चम विनु गुरुगसे विना, कौ पावे जग सिट 

£ विनय करो शनगुरु तणो, जिम भगटे निज रिद 

& सव यु माद्‌) भधान दे, विनय भटा वतरत 

‰ पण कीजे शद्ध तत्वनो, भरगटे ज्ञान अनंत 

‡ बहुमान नहि तत््वनो, सो ्यजनिमानी सूट, 
निजमत हठ पकम रदे, लदे रवि (किरण न धद 
विषिष स्वाद्‌ लहे कीटीका, कुजर भखतही धास, 

‰'तज। सद भता आदर, सेवो विनय वरिस 
कानी क्ञान मगन रहे, ज्ञेय ममल निवार, 

‰ णोनद स्तत्र घस, दए जिम छविरर 

इक चेतनां हु, मुजने सकल जणाय, 

‡ भ जाएु निजपर सकल, मादर अवर न थाय 

९ सेनी इानक्गिया सधे, बोध शक्ति सृज माद्य, 

£ मारे मादे निस्य रे, हान गगन शिव दाय 

& रत्तो आतम्‌ ख्य निज, तम सिख कोभ, 

छपादामन परिणाम युत, कारण ए अभिराम 
जातम्‌ ारमने निज वयि, यातम सपतत दान, 

६ शरग-रोप तजता हैष सदेजे अपादान 


न 


| 


33 ॥ 


+ ६ ॥ 
1 ७० 
॥ ७१॥ 
॥ ७२ ॥ 
४ 
१ 9३॥ 
1 5४ ॥ 


॥ ७५ ॥ 
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५५६१ 
श 39 ॥ 
१ ७० ॥ 
1 ७९ ॥ 
1५९ ॥ 


॥ ८१ ४ 
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स्वेत्रे स्वकालमां, रिया पत्ति जेह, 
अधिकरण ते जाणिये, खद्कारक विधि एह. 

‡ अनंतकाल छे समयमा, स्वकाते समय अनंत; 

४ परतजी वेदे आपको, करी कमैको अंत. 

ॐ परमं निज कारज लखी, व्याप्यो मिथ्या ङि; 

६ निज लकए निजमें लखे, ज्ञान उदय तम नष्ट. 
ज्ञान कद्ीजे तेद्ने, राग रदे नदि रचः 
रवि सन्मुख कटो किम रदे, यंधकार परपंच. 
नासे क्ञायकता विपे, सकल केय परङ्प, 
तेने निज खपना करी, सूढ पमे नव कूप 
निज कराने सतुष्ट धिर, तिदां न राग भचार, 
निर्विकल्प अनुजव सदे, निर्मल कान उदार. 
कोपानल ज्वाला शमे, बरसे करुणा मेदः 
मान मणिधर विष मिटे, प्रगटे शांति वेह 
माया वेल उखेडं चित्त, निर्मल स्फटिक समानः 
गई परपदनी कामना, पास्यो तृपति श्रमान 
संहजारनंदः स्वरूप निज, जवलग क्षख्यो न जायः 
मन कट्रोलल व्यापार ख, क्रियाथी केम मिटाय 

% उती परिणति गुण रचना, जोतां मन थिर थाय, 

६ सकल जेल चित्त सम गणे, लदे सिधि निकूपाय 

# सद्जानंद व्रिलास तजी, शयं करू विधयनी वस्त, 

¢ विषय विष उतो सवे, अनुव अमृत लृति 
स्पृहावंत विखयी विकल, जग जन जननो दास, 
शकरादिक चरणे नमे, धन्य निस्पृदी भनिराज 
चाहे मनमा मग्नता, विषय रोग लखी नोग, 

& सहतं लपेटि अलि चटत, सचय -ख वियोग 
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7 ९४ 
1 ०३ 
॥ ८४ 1 
॥ ०९५ ॥ 
॥ ०८६ ॥ 
81:68 
1 णठी 
॥ णवै 
॥ ८०॥ 
॥ ८२॥ 


॥ एर 


॥8 2, ८ 


१ 


॥ एष ॥ 


0 








(नी ५ सद्दोध चष्टोतरी 
£ खल निदान निजपद तजी, सुल शोधे परपद मांहिः 
‰ समल चप जड दैवमा, छ ख ताप विना क्ढु नांदि ॥ ष्या 
& जू मणि साची गण्‌, कदे मुज मणिनु करान 
# मि एल सुख किम ते वदे, (तम) असत्य बोध अप्रमाण ॥ ९६ ॥ 
जे कने नि रंकथी, निज चरणे यिर याय, 
ते ज्ञाने जवतापना, दोष ख मिट जाय ॥ ५३ ॥ 
देव धर्म गुर्‌ तच्तथी, जग जन जेह अजाण, 
मिष्यावल फोर करे, अरि पोपण निज हाण ॥ एठ ॥ 
जे श्रम परने घुखुववा, ते श्रम द्वा बोध, 
करे सुजन जो आपमां, लहे सिद्धि थ विरोध ॥ एए ॥ 
जे जाणे पर वृर, ते भूट्यो निजक्प, 
योग (रिया थज्निमानथी, वद्यो न निज विद्रष ए १०० ॥ 
रागी सग अुमुदुने, वाधकता दातार, 
तजी संग ससारीनो, निजमां निजपद धार ॥ १०१ ॥ 
तीन तत्त अणजाण जे, मिथ्या जून वल फार, 
ई अरि पोपत शोप मित्रक, शके न शिवपद्‌ जरि ॥ १०१. ॥ 
यातम वीये यनंत निज, पुद्गल न्य अनैत, 
भरे तेदमा ते रहे, निज धन रतो" तत ॥ १०२॥ 
प्रण वीये समेद। निज, गुएमा कर यिर थोन, 
परण सुख संपत्ति लद, पामे कहु न कोन ॥ २०४ ॥ 
जात्म महा मगल सदा, आतम दीन ज्ञान, 
अत्न रमण चारित्र ठ, श्ार्म परम कल्याण ॥१०्य्‌ ॥ ड 
तम सख संपत्ति सदा, आतम सिख स्वरूप, 
मातम परमानदमय, ्ातम त्वन नूप ॥ १०६ ॥ 
व लव्य भजायसं, चते न वीरज जास, 
ल सानादिक सव धरण शरदे तात ` _ ॥ १०७५ $ 
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केततततणणतिितततितततितिन थ 





मनसुख निर्मल आतमा, रहे अचल धिर सूपं 

५ श्यमला शिव कमला चेरे,.जग जय लद खनूप ` ध र्ण्ठष 
खग दहन भक्ति शशि, जेष्ट शुक्त रविवार; 

एकाद श्चि वेजलपुरे, कानानंद उदारे ॥ २०९ 


¶ समाप्त ४ 





॥' घडुंली ॥ पदे. 
रथस जीनेसर पूजव, सदीयर मोर शचैग ललट धर आवी दो 
॥ ए देरी ॥ इाररो दरो ॥ ए देरी ॥ 

रलत्रय ्माराधवा सदीयर मोरी, विनय नजो मदार्मत्र दौ, जेन 
धर्मं मूल ए सदीयर मोरी, नरे रगुण तेत्र हो, सद्ज सञ्ञुणी मारी; 
श्ुतरस निनी मारी, समसुख लीनी मारी, चेतना सदीयर मोरी; £ 
॥ विनय करो सुखकंट दो ॥ ए आकण ॥ १ ॥ रिहत सेर ने कु ई 
£ वली सहीयर मोरी, नाम चादि उदार हो, गरणी को रिकादिकः सही ८ 
सदीयर मोर, परम धरम दातार हो ॥ सहज ॥ ५॥ गणएधराचार & 
ट चाचकं सुनी सदीयर मोरी, संघं चुरविध एहदो; सस्तिवादं कृपे £ 
{ क्रिया सदीयर मोरी, एटमां धरीए सनेदृहो ॥ सद्ज० ॥ ३ ॥ धेम ¢ 
४ 


1 


४ 


त त, 5 59.889 $, 5.8 8.8६. ४ $ $$. २.2) 
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छमादिक दश विधे सदीयर मोरी, शचद्धातमथी अनेद दो; पच ९ 

क्ञाननी तिमवली सदीयर मोरी, क्ञंनीनो कीजे खेद दौ ॥सद्ज० ¢ 
1 ४ ॥ आचारज 'आर्यीरना सहीयर मोरी, दायक नायकं जहं दौ; ध 
ॐ धारक छाददा अगना सहीयर मोरी, उवद्ीय गुण गहहो ॥ सजे 
र १ 1 जणे नणवे शिष्ये सदीयर मोरी, तेयु खधीक उसेग दो, : 
ॐ सभनावे वरते सुनी .सदीयर मोरी. अलय ` आचार सुरंग टो 1 सद्‌ ६ 


प १९\। कान वधन चणै,वयथयक्री सदीयर मोरी, वृ दथ चेह चीर ् 


१९ 
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४१ गुणावती 








ॐ 

६ हो, मोडादिक खरि जीतवा सदीयर मोरी, नोन ते वम्ीर दो 

£ ॥ सहज” ॥ उ ॥ (नय ए तेरनो नित्य फरो सदोयर मोरी, इदय 

६ रभ चहु लाय हो, चाद क्ते पेरे यरे करे सदीयर मोरी, तन सन £ 
अशस्त अमाय दो सद्ज० ॥ ८॥ सर्वं आादतना वजिष्‌ सदीयर ¢ 
मेरी, गुणथंति सद्ज सुज्ाण दो, चारे नेद्‌ ए तेरनो सदीयर मोरी, $ 
वावन होय भ्रमाणएदो ॥सहज०॥९॥ वली सूत्रे वहु विध क्यो सदीयर ई 
मोरी, धारो विनय शुच ध्यानहो, आतम ऊव्यादिक वाजोढे सहीयर ‰ 
सेरी, समक्त स्वस्तिक जाणहो ॥ सदृज० ॥२०॥ खज्य चाव दया- ए 
तण सदीयर मोरी, रे तोरण वधावो दो, बुङि अष्ट मंगल उवी र 
सहीयर मोरी, गुरू गण मगल गावो हो ॥ सदृज० ॥ २१॥ शिफुल ‰ 
श्रीफल कर्‌ यही सदीयर मोरी, ललीलली गुरू सुख जती हो, शुक 


(न 


5 


गुण माल कठे ठवी सहीयर मोरी, वधावो निजगुण मोती ॥ सद्‌० 
॥ १९॥ जवदव दावानल समे सदीयर मोर, विनयथी सिङधि सदाय 
हो, आतम परमावम ले खदीयर स्येरी, सनस सुमति सनाय रो & 
£ ॥ सद्ज० ॥ पश्र 
+ घटूली वीज ॥ सहासन बनमा हे सुजनी ॥ ए राद ५ 
शुतपद्‌ सवो दे सजनी, मिष्या मोदनी नाडो रजनी ॥ श्चुतपद०॥ | 
श्मातम धर्मं सिरूता कारण, श्रुत अन्यास वेविध खु ख वारण, चार ‡ 
भकार कथा शरुत दाली, निज पर दितकर दुध मन राखी ¶श्रु० ॥२॥ 
श्ादेपणी कथा की जनने, शुख्पतम एज कराये मनने, शरीरादिथी 
ममत्व उवप, ते गिदेषणी छत्तिय कदि ॥ श्रुत०५२॥ लिख समो ‡ 
निज रूप लखावी, सदजानद) करे सक्नावी, ते सयेदिनी तृतिय ‡ 
सावी चित उलसे शिव साधन चाव शयुतण। 3 ॥ पुद्गल श्ययिर्‌ ¢ 
असार देखि, परङन्ये रामाद भिटवि, नि्वदिनी चोथी मन लवे, ‡ 
शत रुचिधर सुणी समसुख पावे ॥ श्रुत० ॥ ४ ॥ देश अने ससुदेश £ 
कदने, लुङ्गा ने अनुयोग वरी, जेयी शुत,अतुनव रसं अवि, £ 


११ १ 
नि 0 मतन 










सः ज्ञान महोदय पावे ॥ श्चुत० ॥॥ सामान्ये जे तत्व उपदेशे, 
ते उदर कद्यो श्री जीणे; तच्च अर्थ सिख करी समजवि, रगा तर ६ 
वहु प्व चावे ॥श्रुत०।॥६॥। नय निक्ेष अधिक निश्वयथी, समूदेश 
कटीए बहु नयथी, सवम अये अनुक्ता आपे, चरण करण अनुमिति $ 
2 चिर थापे ॥ श्रु०॥॥ ते अनुमिति कटि हितकारी, ञ्य नाव 
न 

‰ सजम सुविचार, त्र अथै यद्ण गुक्‌ पासे, धश्च करे बहु विनय 
उद्लासे ॥ श्रु ॥ ५ ॥ ते अनुयोग लहे शङ रथै, शिव साधन ते 
| होय समर्थ; गुरपुख थमृत घन जीम वरसे, वदन कमत शारद ¢ 
श्चि द्रे ॥ श्रुत्० ॥ ९ ॥ समकित स्वस्तिक शुख उविजे, गुरुगुण £ 
माव धेडुष्यद कीजे; ध गुण अडर्मगल तिदां थायो, ष्ट करम दलन 
वधन कापो ॥ श्रु्० ॥ १०॥ दित करी वाचना शुक्‌ नित पि, नवि ‰ 
श्याम परमातम थप; नीम नवाशैव सजे तरीए, भनसुख शिव 
संपति निज वरीए ॥ श्चुत” ॥ १२ ॥ 


' ॥ घडी त्रीजी ॥ जीनवाणी वरणमाता लिख्यते ॥ 
विमल जिन वाणीरे, अचल सदु शां तिकरी; 


य 


& 
ह 
नवोदधि तरवा रे, महाखूढ नाव खरी ॥ ए यांकणी ॥ ८ 
काल अनेते पूरव पुणएये, जिन वदन कमयी रे, गीरा ए रू गीरी 
सव जगजंतु विरोध निवारण, मद्ावीरन। ककण, पाम्यो हु धन्य घरी १ 
गुण नेत श्री जिनवाणीना, जाएी नव्य भ्राणीरे, मुज मन धिर उरी ट 
& चण कालसा ए ददत कारण, जवचय्थी तारणे, धारण ध्यान धरी 
& 1 विमल०॥ १ ॥ मृत मेघ घटा घन वरस, जव जीवने तरे रे, ‰ 
चसुधाएु विचरी, आठ कर्मदल वैध विदारे, नवफंद निक॑दे रे, ति- ् 
श्ण षट्‌ ' दुर ॥ विमल०॥॥ १॥ श्री जिन देशि गणपति गुंयी, 
६ विवय वि द्रवा रे, जा षह जरी, नवि निज आतम धर्म रमावे, 


(म छद नशावे रे, प्रष्कलावसे ऊरी ॥ विमल० ॥ ३॥ ममता माया 
मिष्यामत्ि नारे, शख समरित नासेर, ज्ञान जाय टर, पंच मङ्‌ 


४,४२४.३ 





0 क 
६ अतराय (निवरे, पंच घम्धि रके र, खलित वीर्यं उरी ॥ विमल 
¢ ॥ ४ ॥ (नित्यातम सपति भगदा, सहु पीमा नसे रे, जसता जाय 
& इर, सात.मदाय दूर निवारे, भव पार उतारे रे, महा विष जाय ठरी 
& ॥ वेमल०॥ ५॥ मुनिजन माण नाव भकादो, ख पार उतरवा, रे, 
& लित एद्‌ तरी; ए जग जननी प्रवचन माता, एणे देखी नाठी २, 
 सीथ्या मति थथरी ॥ विमल०॥ ६॥ श्रदामरति सर्वग जमगे, रहे 
¢ समता सगेरे, रगे क्षिव खदरी, निज श्रातम गुण श्रेणी उद्लासे, 
& धर्म शुक्ल न्यासे रे, सुनि धृति ड धरी ॥ विमल्लण19) जेह सुणी 
९ जिन गे नाचे, अतिरगे माचे रे, सुर वधु सहु किनरी, प्रचास्ति ¢ 
९; गव पद ध्रकारो, निजमय निज नासे रे, माया जाय परी ॥ विमले ¦ 






न 






र ॥ ८ ॥ ष्ट करम जीती जय पावे, शिव सहज सुदावे रे, संसार न 
& वि फरी वटु नयजग भ्रमाण एकोगे, वस्तु मगरे दे, (सध करे 
‰ जवरी ¶ वि० ॥ ९ ॥ अष्ट गुणातम मास विलासे, निवीण नवाते 
९ रे, परमानंद नरी, समवसरण शना जस सुदर, अति,रग पुरंदर २, 
£ चहु मानि अमरी ॥ वि०॥ २०॥ जे कुमति मट मानने नजे, चवि 
तक्मा जरे, नशे सहु वयरी, चार निखेपे शश नये वली, श्गदश 
अगन रे, बाण जिनेशररी ॥विणोदरप परखदा वारना शसय नाजे, 
अनुचवी सुनिराजे रे, सरेता ए नलरी, चरण कमल कमला यिर बास, $ 
& ्यानद्‌ विवासत रे"सुनिं शिव सुख वरी ॥ वि” ॥१९॥ ए व्रदमणी ए 
‰ सुख खाणी, याररीए घाणीरे, साची - सुख सरी, महा मज ए महा 
शोपधी, ड ख दाति नशे र, मन्‌ ततु रोग, दरी ॥,व० ॥ ॥ १३ ॥ 
ष्ट महा रिद्धि दि दायक, बहु न्धि लायक रे, सदए भदा चछरी, 
भ त्रि्ुवन नाव,जणाप्ै न्यायो, दवि रे, वाणी ए सर्वङ्री थ 
( विप॥॥ १४॥ सर ` सर्मजे, बदु देशा विदेश रे, ~ 
ˆ ^बहुतसियारे, ६ 
् 


४ 
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1 
शुणावद्ी- ०४५ ट 


जिनवाणीनाः वखाणएनी ॥ घटी चोधी ॥ 
1 सीयर सुणीएरे जगवती सूत्रनीवाणी ॥ ए राग ॥ 


श्री. देवीं "ईड गण व॑दित, तघु मुख पदश्म निवासी 

हदये कमते (मला कमला, केवल बोध धकार ॥ सदीदुमे सेवर, 

ई गुरुषुख अमृत वाणी, अनुज मेवो ए आतमने दित जाणी ॥ ११ 

साध्य सापेक्त सहित चरणा, घीकालोक भकारी 

नयग्रम नंग प्रमाण लतां, मिथ्या तिमिर विनारी ॥ सदीतमे० ॥९॥ 

कारण कारज कारक एके, निन्ने जिन्न भरकारी 

पर भ्रवृ त्ति निवृ तिन दाता, चिदानद्‌ अविनारी ॥' सहीदुमे० ॥ ३॥ 

तरणे रल तणी ए माता, ए-विण जूी (करिया; 4 

अरूरण वीर्यं अनंत एदथी, लि नवि (शेवपदं वरीय ५ सदी ०५५५ 

मन वचनने आ्ओदारिक तनु, तिम कार्मण आदिकनी 

निन्ने जिन्न किरीया ते वद्ीए, जिन्न ॐग्य गुण गुणनी ॥ सदी ुमे०।५। 

वली भयोगसा विश्रसा क देए, ्ी सिति दाखी 
गु बहुमानः विनयथी लद, केवलङ्ानी जाखी ॥ सदीतुमे० ॥ ६॥ 
देय उपादेय अस्ति नास्ति, अनर्पीत अर्पीति अर्प 
केवल ,जलदल, ज्योति जगवे, मोहादिक रिपु उपे ॥ सदी तुमे० ॥ ७ ॥ 
श्रद्धा स्वस्तिक समकित दीपक, निज गुण मंगल माला; 
परणं भम श्चुत सिधु. हदये, सदजानेद विशाला ॥ सदीतुमे० ॥ ४॥ 

ह स्थान अगोचरन भसु दीठे, गुज प्रीत सवि विकी 
लोकोत्तरः नर ग लौकीकनी, एठ जू निक) ॥ सहीतुमे० एए। 
पुलक पुलक पुलके अधट घटम, बरह्माण श्रुत देवी 
जिणेद भकार गणधर गुंधी, सुरी युनि वृंदे सेवी ॥ सदीतुमे० ॥२०॥ 
पर समर्य) नमर, संसारे, पामे स्वसमयी ज्ञानः 

समय सेवेते शीव पावे, मनु परम कल्याण.॥ सही० ॥ ११॥- 
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पनत 


|| 
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[१४ 
ण गुणावषी 
॥ घटी पांच) # 
प्रिनय नित सेवोने, जिन शासन मूल, विनय नित सेबोने 
तन मन अतुकूल, विनय नित सेवोने, तजी सवे रतिकू (विनय र 


सेवने ॥ ए आंकणी ॥ 
सवि गण माहि रथान विनय 2, महामंत्र सुखदार््जी ४ 
दन कान विनयथी वहि, तप सयम अधिकाई ॥ विनय०॥ १॥ 
सफ़र फले सवि विया तिङि, शुखातम सुखदायजी ४ 
नयण पयण तन विन्द्‌ निहाघी, परली शुक्‌ अननिप्राय ॥विनय०।९॥ 
आलस निंद प्रमाद तजीने, ततठीन करी षटु मानोजी 
शाक्ञा शाए वतीने, दिलं धरी दषं अमानो ॥ विनय ॥ ३५ 
वार वार गुरने पीने, भरन सुज शो आदेदाजी, 
जे श्वाङ्ा फरमाे गुक्‌ ते, करी ह व्िरेषे ॥ विनय० ॥ ४ ॥ 
पुष्पचुल्ा गु विनय सेवती, अनैत चतुय पामीजी 
शुक पण केवलङ्तान खदीनि, जव जय व्याधि वामी ॥ विनय० ॥ ५॥ 
विनय स्वरुप न जाणे जे जन, आआपणी सोना राखेजी 
मान कपट वड चाद विनय करी, हु विनयी एम दासे ॥मिनय०।॥६॥ ‰ 
राज चेठ समर जाणी गुकृनी, सेवा जे ्रादरशेजी 
४ फोकट कष्ट करे जन ते तो, नवजलरथी केम तरर ॥ (िनय० ॥ 8 ॥ 
ई अरिहतादिक दशनो विनय, श्र सितं प्रकारेम 
मूल्यपणे धमौचारजनो, एजे चिच उछ्लसो ॥ (िनय० ॥ ए ॥ 
शुखूतेम सुखदायक सद्गुरु, ए सम कोण उपकारीजी 
ठद्मस्यपणाथी दोष दोय ते, चित्तमां नवि संसारी ॥ विनय” ॥ ५॥ & 
चमङ्ख आचारज शिष्ये, कांति विनय द्‌ रोजी क 
०१५९. गुण भहतो ततठीन, नदद यि तर किव वरियो॥विनयणा२०॥ 
वाणी च्यन पदम श्रयणे, जिनवर विनय श्रकादोजी 
म॒नसुख भचिच उल्लास पदमा, तस छु -ख दोदग नाशे ॥ विनय० ॥११॥ 







~ 
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# 1 


तीर्थपति सम धमाचारज, सम्यद्‌ जिन मग देरेजी 

श्याक्ञा जंलंधि जे चाले, ठंमो संम विरेषे 1 विनय धशा 
मत हठ धन विषयनो र्थी, मूरख जाणी तजयिजी 

पासत्थादिक परिचय गोमी, रंगे सदगुरु नजिये ॥ विनय० ॥१२॥ ध 
श्रीयुरं चरण निकट नित रहीये, सफल क्रिया श्युन सारीजी 

क्षमी कमावी वदन कीजे, सुख समाधि संन्ारी ॥ विनय० ॥२४॥ 
पतयादिक वहु जेद विनयना, प्रवचन वीवरी भ्रकारोजी 

मोक अर्थी जवि जव नीरुं निज, चित्तमां विनय उघ्लासे॥ विनय०।॥१५ 
वैयावच्ठे ्रातिक वटे, श्री जिन आज्ञा संनारोजी 

एक्‌ वचन पण नवि छवगणिष, मोटो गण ङपकारो एविनयण१६॥ 
रोध मान ठल लोन दास्य नय, अलिक विना ईत वयणेजी 
सुभलन कीजे गुरने निरंतर, कोमल तन मन नयणे ॥ विनय० ¶ २७ 
मदा मंगल शुम विनय धारी, मनसुख वरे शिव नारीजी 


श 
ञः 
् 
| 
¢ 
प्रगटे आतम सत्ता जारी, शिव कमला अधिकारी ॥ विनय० ॥१५ा । 
| 





जिनवाणीतुं स्तवन.अगर ॥ घहुंली ण्ठी ॥ 
श्याघा खम पधारो पूज्य, अमधर वहेरण वेला ॥ ए राद्‌ ॥ 
दरशन दीजे ददन दायक, आणाए्‌ मन लीनो रे 
उज शासन विणु सुला नमतां, सठ निज काज न कीनो ॥ 
चतुरा चेतो चेतनराय, अपनी याप विचारो ॥ सानुं समस्यां (शेव 
सख थाय, खोट हठं कम धारो ॥ चतुरा० ॥ ्मंकणी ॥ ९ ॥ 
वेतन पुद्गल ठे दो न्यारा, सत्ता न्यारी न्यारी रे, । 
खच्यादि च नेद ॐग्यनी, सप्तनंगी जुखो धारी ॥ चतुरा० ॥ २ ॥ 
विण निदेपे वस्तु न कोड, ते स्बवस्तु प्रजाय रे, 
तेमां चार निदेप लद्या विण, जिन द्रिशण केम याय॥ चतुरा०॥२॥ 
नाम ख्च्य ने उवण जाव ए, वस्तुना वेस्तुमां रे, ५ 
वि उपचारे निज निज उमे, जूढ कट्पना परमां ॥ चतुरा०.४ ॥ 
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५,५५.२५ 
६ ण्ठ न 
४ खट कारक वण साज न हवे, मूढ तेह नवि जणे रे 
किम पवे निज कारज सिद्धि, भिधया मते अन्निमाने ॥चुरा०॥१॥ 
उत्से अपवादे कार, किरीया करतां शुख रे 
६ तेद भवृति वद्या विण जन्मत, सेवे धरम विरु ॥ चतुरा० ॥६॥ 
कारण काज अभेद एकमा, मेदे जिन्न लहीजे रे 
वर विण जान लेने जाता, किण विध कन्या लीजे ॥ चतुरा० ॥9॥ 
लपादान निमित्ते णलहतो, अशुर निमित्त एकाते रे 


% जिन ठरिशणं धरिण मिथ्या दद्रीन, नटके जग वहु जति ॥चदुराणणा | 


५८ 


र 
६ छल्यनी शक्ति ने बली व्यक्ति, न षदे मिथ्या कान रे 
काय तणा परजाय सुवन व्यय, कारज सनमुख नाणी ॥ चतुराणाएणा 
धन जाणे घट छप ठे केवो, नामे कोड नार रे 
४ किम करी शकर घट कारजने, षदे खर चदन चार ॥ चतुरा०॥२०॥ 
सद्गुर्‌ सग प्रिनय बहुमान, वहि ष्यावे निज रपरे 
पारस स्परीन योगे रोवे, लोहा कचन कप ॥ चतुरा० ॥२९॥ 
ष्टिरगने समक्ति समजी, नोलाने नरमावे रे 
चितामणि सम धर्मं स्यणनी, साममी विणतावे ॥ चतुरा० ५१९ 
इ परजायारथथी, सत्ता शख पिठाणी रे 
चज ब्टेरातम सत्तर आआतममां, नावो सिर समानी चतुरा, 
; ०।॥१२्‌॥ 
£ अशु नये विभावता वलगे, शुद्धे शुरू स्वनावो रे र 
शु नये सत्ता एकले, प्रमानद जमावो ॥ चतुरा० ॥१४॥ & 
६ | ध रीं जाणी, साचो सुनि परखीजे रे । 
माजन जन मन रजन, उत्तराध्ययने वदने ॥ 
» चतुरा० ॥१५॥ 
५ आतम लब्धि न व ४ 
सकत, न चटी निज यीरता ॥ चतुरा 
९ रा० ॥१६॥ 
चलं फद३े नगवड अगे, नखे श्वी जिनचदो रे 1 


° अनुनव नेद्‌ रुदो. चतुराभाउ४ 


ॐ, 
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सकल सूत्रनो सार शु नय, लहीष नुच योग रे 

सर्वाचारमय श्रीजिन दाख्यो, ए शिव साधन योग! चतुराण्परण्ण 
८ चरमाव्चै बचन षनरूनो, सुएतां चित्त सुहावे रे 

खंतर ञे यथी सोद्नी, चेद दस्थिण पावे ॥ चतुरा० १९ 
र वाणी वीस्तरजो श्री जिननी, वडशखा विस्तारे रे 
‰ तरण किरण पेरे पसरंती, चवि हृदये लुते ॥ चतुरा० ॥१०॥ 

निज परिणती पर व्णदिकनी, लेद्याए लेसाणी रे 

करे निर्मल मनसुख सदजे, वह्माएी ए जाणी ॥ चतुरा० ५११॥ 


पद अगर घटु॑ली सातम ॥ राग-गरवोनो ॥ 
४ गुरु मुख कमले कमला वासो, वचने होय लील विल्लासो ,लाल ॥ 
| आतम गुण रंगे रमीए, ख दोग विपति व भिये लाल ॥अतम०॥ ‰ 
४ 


५ 
४४४११. 999 


जे परने वद्य करवा चादे, उलटो तेद्ने वरा थाये लाल ॥मतम०॥ ई 
कोष वस्तु परने वश नावे, निथय रदे श्माप स्वनावि लाल ॥यतमण॥ 

ज्मथी भूरख मन एम जाणे, परने वडा कीश माने लाल ॥अातस०॥ 

क्ररी कर्मवेध ते नति वृषे, आतम वश वधन त्ूटे लाल ॥खातम०॥ 
श्मातम दमवो जिनवर जाखे, श्री उत्तराध्ययननी शाखे लाल (॥सा०॥ 
परवरा र्थ उख नवि सदये, खुमता सेजे रमी रदिये लाल ॥ा०॥ ¢ 
पुरुपाक्रस वीरज थीर राखे, अमृत रस मनसुख चाखे लाल खण ‡ 


॥ घटी आठमो ॥ सोयला कोयलडीने वीनवेरे ॥ ए राड्‌ ॥ 


ड लि रुम नरनव सार, नवोदधि पाल, मूकीने सेयर क्यां ग्यांतरि 

ई वेजलपुरने उपाश्येरे, ॐग्यानुयोग वंचाय, सुएवाने खरे त्यां ग्यांतरि 
द गुण प्रजाय स्वख्ज्यनारे, निज निज व्ये समाय ॥ सुण० लह ०।॥१॥ 
: ऊपे विगमे, थिर रदेरे, खव्ये नेद घनाय ॥ सुएवाने० ॥ 

: सुमात्य विर स्वनाव दरे, वस्तुथी चिन्न न थाय (पुणएणालही० ॥२॥ 
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त 
छच्य प्रजायनी देरागारे, अमृत घन वरसाय ॥ सुणदाने० ¶ 
पामान्ये खव्यारथ कदरे, पडाव विरोष सुणाय ॥ सुण भाघटी णार॥ 
६ व्यवहार ने निश्चय तोर, नेद नेद्‌ सुवाद ॥ सुणएवाने० ॥ पि 
¢ वस्तु उत्से पामवरि, साथवो तसु पवाद ॥ सुण ¶ सद्‌1° 1४ 
नय शर्त पक अव्यमारे, सात भूर्य अविक ॥ सुणवाने० ॥ 
£ नित नदीं पक छच्यथीरे, चार निदेपा शु १ खुण० ॥ खी ॥५॥ 
£ वस्तु नत स्वनाव ठरे, परम स्व्नावथी एक ॥ सुणवाने० ॥ 

सपत्तमगादि थनेकनारे, जगांतर सुवविक  ॥ सुण० ॥ घटी० ॥६॥ 
‰ एम शुध नय देशना सुषिर, होय विदोष विङ्ान ॥ सुणवाने०॥ 
& इत्यादिक वटु नदथ) रे, युति खदिये शु ध्यान ॥खुणण।लष्ी” ॥७॥ 
¢ समाय) युरुराय ठरे, निस्यृहि ककृणा निधान ॥ सुणएवाने० ॥ 
£ समकित सस्तक मे र्यो, दीपक ज्योति सुक्तान ॥सुण०।दद्‌ ५) 
& थषव मंगल ठम्यारे, शुध दया तोरण दार ॥ सुएवाने० ॥ 
& विनय थने बहुमान) रे, दिल धरया वचनं खदार ॥सुणणादीगाप्ध) 
£ भिन्न घस्य ङेय क्रानथीरे, हु चेतन भिर एक ॥ सुणवानि ॥ 

नरुचव एर सफलो करोरे, मनसुख सहि सुविवेकः सुण भाघ ०।॥१०॥ 


कतत माधी दलसुख नायजी ॥ घटल नवम्‌) || राग उपरो ॥ 


& सध गुर्नीने वीनवे रे, करुजी विनय सदाय, हदय उलसाय, 
1 (गुरजी) ब्देवा भावजो रे ॥ ए शांकणी ॥ 
{६1 


ष्या मदात्तम फेडीयो रे, दीव निजी० ५ 
8 भग वसया गरदन ० र्डं समदपित दान ॥ स्वा 


६ › घुएता ओीजिनवाण प स्वा० ॥ संघ | 
मल यन्ते अरम लो रे, स्याटवाद्‌ शुचि योध ॥ स्वा० ॥ 
मतम करु निरमलो रे, दाली राग विरोध ॥ स्वा० ॥ संघ० 1१ 
च + आवि नही यम पास ॥ स्वा०॥ 
ना र, सुएवा यपिक खघचास॒॥ स्वा० ए सव ॥२॥ 


अनिति कि 


गुणवली. षट 





काल नंत अरम स्यो रे, सुमतानो जेद्‌ वियोग ॥ स्वा०॥ 
जुम वचने चेतन लष्यो रे, सुमति स देत शख नोग ॥स्वा ण संघ० ५४ 
करोधादिक तस्कर नसे रे, लदश कान विलास ॥ स्वा०॥ 
श्राणा र्डीपरे पाल्य रे, करीश चरण निवास ॥ स्वा० ॥ संघ ॥५॥ 


सात महा्नय छर टले रे, सत्त नये खी शुर ॥ स्वा०॥ । 
कदाग्रह छर करीरे, करद निरमल दरू ॥ स्वा० ॥ सेघ० 1६ 
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वहु जवि समकित व्रत द्यां रे, वधश शासन एम ॥ स्वा०॥ 

शासन वाग संनालवारे, तुमने दोजो केम ॥ स्वा० ॥ संघ० (जो 
धर्म ंकूर प्रगट थयो रे, अमृत जल सीचाय ॥ स्वा”) ॥ 
प्नावना धास्त वायुधी रे, वाग फले सुखदाय ॥ स्वा०॥ संघ० ॥एी 
गोयम गणने संनाठतारे, तेम करजो गण सार ॥ स्गा० ॥ प 
दरडान कान चरण सधेरे, जीव छहे जयकार ॥ स्वा० ॥ संघ० ॥९॥ 
सार सिद्धांतना रहस्यनोरे, देशक परज्नजी दयाल ॥ स्वा०॥ 


| अमन कषिवमग भेरवारे, रदेजो सदा जमाल ॥ स्वा० ॥ संघ ॥१०॥ 
६ 
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श्यमे परमाद वरे करीरे, अविधि ्राशातना जेह ॥ स्वा०॥ 
केमंकर लमजो सहुरे, खण धर्म सनेह॒ ॥ स्वा० ॥ संघ०॥११॥ 
जयवंता वंदण सदार, दोजो अमारी त्रिकाल ॥ स्वा०॥ 
वली वल्ली विनयथी विनवुं र, करजो अमारी संनाल॥ स्व०॥संघ०॥१९॥ 
शरततिपालक खटकायनारे, खठ्य नावथी उमंग ॥ स्वा० ॥ 
शुखातमता साधवारे, संधने उतर रग ॥ स्वा० ॥ संघ० ॥१२॥ 
दूर रह्मा दिलमा वसेरे, दलसुख आत्म आधार ॥ स्वा०॥ 
‰ जिनवर श्यतिङयथी लदोरे, पद पद सि (र उदार ॥स्वा०॥ संघ०॥र४ 
॥ स्तवन गर घटल दशम ॥ 
२ शापा याम व अमघर वदोरणएवेला ॥ ए राह ॥ 
ॐ प्यारा भराणथकी स्ननिराज, साचा सद्गुरु सुजने 
‰ निस ्िवसुखना दातार, व्दाला लागे मनने ॥ ए थांकणी ॥ , 


५९५५८ 


५; 
। 
नै 


व 
गुणवली 


चेतने, चयो तेद्‌ चूलवि 
कृय॒र रतजे 1 र जोरन फावि ॥ प्यारा०) | ५ 
वचन रथापकने गुरु मानं, पदः जे तेहनो तेरे 
छव्याहि ्तिव्याि यरसंनव, ए गुण दापन जाणे प प्यासंण्४२) 
सकल समयने स्यं जीवमा, चेतनता निदोपरे 
१ रागादिक एम आलम केता, होय अव्याप्ति दोप ॥ प्यारा” ५ ३ 

छङ्पी जो जीवज कदीप, धमौदि. नेवा आदरे 
सपर व्यम ए गुण व्याप्यो, ते अततिव्याति कद्पि ॥ प्यारा० ध४\ 
चणीदिक चेतनमा कदीए, एद्‌ शर्संनव दोपरे 

ररित जिन आगम्‌ परली, वहीए शरुत रस पोप प्यारा ॥ । 
षटु नय चग भरमाण याप्तनी, वाणी ठे अविक्ृरूरे 
वत्रीरा दोष रदित ते दाख, अनुघोग द्रे विदुरः ॥ प्यारा० ॥६॥ 
विन पडठे विण परखे तने, एकत जे धारे रे 
सदगुरु करी उपदेश तेदने, खगैतिथी केम वरे ॥ प्यारा० पभ 
एम श्वेम पडत जे टत, महि निज अनुव वेदरे 
भूरे ते मूरने पके पामे वहु विथ कलेन 
चट विबादमा चहु खर्‌ आच्या, कृपते राग वखाणे रे 

रणनो मसे ल्या विण, राच रद्या अिमाने ॥ प्यारा० ॥॥ ` 
नीम नयकर नयदधि तरवा, कुगुक््‌ निश्राए चाले रे, 
काल खे जन ते वृडतो, कर तस को दीम जाते ॥ ष्यारा० ॥१०॥ 
अप दया नदीं जने ते नर, अन्यम केम खगारे रे 
शठ सतमा माता रद निरादिन, मि्या मोर्‌ श्यधारे ॥ प्यारा० ॥११॥ 
नाव परपराए भ्रसु आणा, त्यागीने हठ लीनरि, 
दीन इ खियने यसरण हवा, थे बोल नवीना ॥ ष्यारा० ॥२ 


| ष सकष जस नवि लागी, सृजे ते भतिवृे रे 
एहेज्ञ माकण जेदने दल्लगी, तस द्रदन नवि सुरे १ प्यारा०११३॥ 
४१ 


४ 3 ५२ 











॥ प्यारा० णी 











% दत्र काल ने नाव तद्या ,विण, मारग मूल नसावे. ॥ प्यारा० ॥षणा 
१ प्रणठत्ता दोपण आरोपी, सत्य मारगने रोके रे, 

& भूमे विमादित वित्त वोकनां, करी मिथ्या रस पोपे ¶ प्यारा० ॥१५॥ 
& अनेक जीवने साथे, ले, नवरजल निधीमां पेसेरे; 

९ एट्वानुं सुख जे जन जवे, तो तेद्ने वे€ वसे, ? प्यारा० ॥१६॥ 
४ मन उलले तन विकसे युकथी, सार समाधि तदहीए रे 

अनंतं कालमां जे न विमली, कहो ते विण किम रहीए. ॥प्यारा०॥२७ 
& परमानंद घाति जो च्दावो, तो परखो शुरू आणरे 


ज्नेदङ्तान लद क्चिवसुख साधो, मनसुख सहजे सुजाण॥ प्यारा० ॥१८॥ 


| 

£ 
॥ घटी अगी्ारम ॥ 

। 

( 


८) 


धुवपद्‌ रामीदो स्वामी माद्रा ॥ ए राद ॥ 


निजगुण कामीहो समचापी गुरु, तारण तरण वड जहाज ॥ सुक्तानी ॥ 
गुरु चरणे नमी शिष्य विनय करी, पूरे ्रश्न दार ॥ सुङ्नी ॥ 
& विनयनं एल सूत्रे मोटं कद्यु, दर्खन कान आधार ॥ सुज्ञान ॥१॥ 
९ वेयावच करे धमोचार्यनी, नीरथपति पद पाय 1 सुङ्ानी ॥ 
विनय तो जग करता दीते घणा, वैयावच पण थाय ॥ सुङ्घानी ॥९॥ 
£ प्रं फल मे तो दीतुं नदी, जेद फो मुनिसार ॥ सुक्ञानी ॥ 


९ सद्गुरु नाखे सुगुण हदय धरो, पवचन विनय श्रकार॥ सुक्ञानी ॥ र 
£ ठव अठमाटिक' करवा सोटिला, सो दिल परिसह ताप सुक्ञानी ॥ 

वाह्य (करिया बहु विधि यति सो(हिलि, उवच विनय अमापपसुणाधा ६ 
मन सेपि हरये गुरुराजने, तन गुरु चरण हजूर ॥ सुक्ञान ॥ 
गुर शच्ाए वचन बदे सदा, गुरु अर्ये मति सूर॒ ॥ सुङ्ानी ५५॥ १ 
गुरु देखीने म॒न अति उल, मधुर सुवचन विलास ॥ सुङ्ानी ॥ € 
"गुरु शुध्रूया निज मन वितवे, दृचर रदे गुरु पास ॥ सुन ॥६॥ 








| 


|= र ॥ 


कवन नेयण मुख लष्णथी घते, गुर मननो थननिप्रायसुक्तानीष 
काम करे विया साधक परे, खेदः लस नविथाय ॥ सुक्तानी 19 
चाष्य विनय पण ठ बहु जेदथी, सेतरथी सुखदाय ॥ सुङ्तानी ॥ - 
एवा विनयथी ज्ञानादिक फले, पग पग सिद्धि सदाय सुक्तानी 191 
सुत आदि बहु लब्धि सपजे, नय श्चतराय न दोय ॥ सुक्तान ॥ 
श्ासायण वरज गुर सेवता, वेगे शिव सदे सोय ॥ सुङ्ञान ॥९॥ 
ॐ पुत्र पति (भेयं उपर भ्रम ठे, देखत सुणता ्ानंद ॥ सुङ्ान ॥ 
तन मन खेदने ख सहु विसर, सेदरु रोय सुठ्द ॥ सुङान)॥९०॥ 
रोप निवारे ततक्ष रीरवे, कण न वियोग सदाय ॥ सुङ्ान) ॥ 
कारज मान्धुं जेणेरे जेमा, भरेम प्रतित सदाय ॥ सुक्ञानी१९॥ 
& मान रणि वहु सन्मानथी, सोनी मन धन ध्यान ॥ सुक्तान ॥ 
| कामी मन तपे नित्व काममा होय व्यसनी समान ॥ सुङ्ान)॥१९॥ 
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मन घोरे गुरु रदे वेगतो, गुरु कोष ने मान ॥ सुक्तानी ॥ 
उत्त कयट युत जृबु उच, जय दोक ने छर््यान ॥ सुकान॥१३॥ 
इत्यादिक गुर राग आचरे, जेम जग अर्थन्‌ थीत ॥ सुङ्तानी ॥ 
नहि शुर वचनतणु सन्मान ठे, मोदपणानी हो रीत ॥ सुङ्ान॥२४॥ 
दोप हुपावे गुण देखामीने, श्यतर माया साल 
मिष्याङाव्य न ठेडे मूलथी, पट्वी ख्गुष चाल 
खापज अपि मनमा चितवे, माद्रो दोप न कोय ॥ सुङ्ानी ॥ 
पण अतर ष्टि कर देखशे, दोष निले सोय ॥ सुङ्ञानी॥२६॥ 
गृरतो ८ दाखे नही, गुर करुणारस वृष्टि ॥ सुङ्तानी ॥ 
जे जेम नवि संसारथी उरे, पद्‌ विवेकन) खि ॥ सुकान॥१७॥ 
विनय दया जग ते नर धन्य ठे, होरे तास कल्याण ॥ सुङतान ॥ 
यूो विनयी माने थापने, दवे जेह अजा ॥ सुक्ञानीपष्ठा 


यण पाभ्या ते सहु विनयी, पामरे ध्यामि नत ॥ सुङ्ान 
} ¶ 
१ शम जाणी शुच विनय दरो, भगटे पद श 


ढ़ सुमहत ॥ सुङ्तारन॥ रा 


॥ सुक्तानी ॥ 
॥ सुक्ञानी॥१५॥ 


गि 6 मि 








र देठथी जे श्यलगो रदे, तेदने देत (केम होय ॥ सुङानी ॥ 
पण आप मति ्न्निमान ठे, आपहि श्माप विगोय) सुक्तानी।४०॥ 

गुरु निस्पृहि समनाषी गुण निधि, न्यायी लहे गुक्‌ रुप सुङ्ान # 
& धन्य हुं पूण्ये मे सद्गु पायो, मे ख्यं खतम स्वरुपसुङ्ान ९९ 

& श्च सहे पण वर्ण रडो वधे, ते तो जां रे देम ॥ सुङ्घान ॥ 
& तेम गुर शिका ताप सदे सुधी, किवपद पामे हो देम ।सुङ्ता०।२२॥ 
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& सुख मीद्ुं जे नर धोल्ततो, जाणे विनयी हं ठेक ॥ सुतान ॥ 

४ राप मते उगतो नित्य आपने, नहीं तस विनय विवेक॥सुज्ञा०।२२॥ 

& गुरने विनयनी गरज नति कदा, प्रम प्रतित सखाय ॥ सुक्तानी ॥ 
दाम धमाणे रे काम होवे सदी, ए जग जाणएजो न्याय ॥'सुक्ञाण९४॥ 

& राव भ्रमणे दो रक्ते जद्यसे, फएलशे नाव भ्रमाण ॥ सुकन ॥ 

& सुखदाता जगगुकु सम को नही, परखे को सुजाण ॥ सुज्ञानी॥२५॥ 

# जोरे भीत न दवे जगतमां, अर्थ प्रेम अमीत ॥ सुक्तानी ॥ 
काणाने सखर्थ) काणो के, उख माने एह रीत ॥ सुकानी ॥९६॥ 
ष्मापहि परखे आपणा मन विपे, किद्‌ मुज केवो प्रेम ॥ सुङ्ञान ॥ 

& सुख कारण जवं जेणे जां लख्य, वरते ते नित तेम ॥सुक्ानी २७ 

& एच्ते विनय वेयाव्च पणो, गुरुपदः न हि तेद्सां दि ॥ सुक्तानी? 
पण नविने बहु गुण होय विनयथी, एद्‌ च्छा मनमांहि ॥ सुणश्णा 
सद्गुरु प्रखीने विनय साचो करे, रद गुरुचरण इजुर॥सुक्ता०॥ 
चित चकोर न्‌ चूके आणने, ते लदे सुख जरपूर ॥ सुङ्ानी ॥९ा 
शोक खेदने निद तज करो, सदगुरु विनय विशाल ॥ सुक्तान ॥ 
द्रखे विनय करे गुक्देवनो, मनसुख सुख श्रीकार ॥ सुज्ञान १२०५ 

॥ श्युतङ्ाननी स्तवना. ॥ दाल पदे ॥ 
६ नः दिनि वीचे सुर साथ वहोरा ॥ 
श्रुतपद्‌ सेवो न विजना, शिवकारण एद्‌, दांहांरे आतमगुण गेद्‌, 
निजपर उपगारी कद्यो, सहु समये तालो वाहि सदु समये साचो. 
मोद्‌ खङ्तान नखाववा, रविकर ए जाचो, दारे रविकर ए जाचो० 


स 
द गुणावली 





ऊपगार। षव ङानमा, सदागम "शख, ठाद रे सदा४ 

धर्म शुक्त श्रुती लहे, नारयो केवली बुख, दाशर नाख्यो० ॥१॥ 

स्वपर सत्ता लले सू्रथी, नय कनि सार, दादर नय 

पररपरिणति ममता तजे, वहे निज अधिकार, हांहारे सदे” ॥३॥ 

श्यपरतिपाती गण क्यो, महानिश्चिथ मजार, दाटारे महा० 

ड खज्ञुया सम किरीया क्‌ौ, श्रुत नानु ऊदार, हादांरे श्रुत ॥४॥ 
सर्वं ्ाराधक कान ठे, देरा आराधक फिरिया, हाहारे देश 

% शुथनय श्चुत आराधीनि, नवि चवद्धि तदीया, हाद्रि नवि” ।॥१ 


| 
& श्रीजिनदासन वगते, पूप्कलावसं मेद्‌, दद्र परपरुतावसै” 
| 
& 


न 9 


ध छमति सैना दधने, द्रवा मणि पट्‌, दादारे हरवा” ॥६॥ 

ददौन ज्ञान चार्रिने, श्चुत ठ आधार, दाहारे श्चुत” 

‰ मनदुख श्रुतपद सेवता, शिब संपत्ति सार, हांहारे रिव० ॥9॥ 
॥ दात वीजी ॥ 

1 हो छखकारी खा ससार थकी जो सुजने उद्धरो ॥ ए राद्‌ ॥ 

शुतथी कायक समकीत पादे, वल्ली चरण रमण तस शुरू अवि, 

& तस्र र मोहन कय जवे, धर शुक्ल ध्यान केवल पावे, 

दो चेतनजी अवसर लह श्त श्यनुचव मृत्‌ पीने 

नय शु लही, पयोगोमा निज उपयोग ठवीज्ञे, हो० ० ल०॥ २॥ 

श्मातम लब्धि श्चुतथी भगटे, डु्मेति जव च्रमणनु खु ख मरे, 

वेगे मिथ्यात श्क्ञान कटे, ज्ञट वे जवि्नव सिधु तटे ॥ शोचे०।१ 

अत्तिचार श्यादयावण दूर रावी, विपयारसर्थ मनने वार 

ॐ ये शुखातम अधिकारी, पुद्गल परिणति ३ ५ ॥३ 

रम 
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खामणन सखाय 


श्र अरिदतने खामणां रे, घातीकरम क्था नादा ॥ करो जवि खा- 
रे ॥ बार गणे करी शोन्नता रे, धगर अनंत चतुष्ट ॥ करो” ॥ 
॥ २॥ चोच्रीश अतिशय दीपता रे, परातीहारज आठ ॥ करो ॥ $ 
स्याष्टादुखू देदाना रे, करे नवत धकार ॥ करो० ॥ २ ॥ वत्रीरा द 
दोप रहित नलं रे, जस आगम अव्रिकङः ॥ करो० ॥ अष्ट श्णातम 
& ध्यक्रितनि रे, सकल समय सुवित्ास ॥ करो० ॥ ३ ॥ सिख अनंत 
‰ शयान॑ठमां रे, निजपद्‌ लील विलास ॥ करो० ॥ आचारज आचारना 
% र, गायक नायक जेह ॥ करो० ॥४॥ सारण वारण चोयणा रे, 
& पडिचोयण पटधार ॥ करो ॥ श्री जिनरासन साचवे रे, ज्ञग्रधान 
‰ सुनिराय ॥ करो० पै पंचाचारज पालता रे, ेशक पंचाचार॥कये०॥ 
करुणाना संसार ठे रे, आपणा धर्माचाय ॥ करो० ॥६॥ गण ठन्रीरे 
विराजता रे, शासन संदिर थच ॥ करो० ॥ निव्ये टादश अंगना 
रे, करे करावे प्रयन ॥ करो ॥॥ गणी पेटी गुणरत्ननी रे 
‰ जेहने हाथ सदाय ॥ करो० ॥ अप्रमत्त सदा रहै रे, सम सुख छु 
चित्त जास 1 करो० ॥ ५॥ श्रमण सकलने खामणां र, सम दम 

‰ धीर अकंप ॥ करो० ॥ समत्वे नित्ये रदे र, देखी मान अपमान श्च 
॥ कयो० एणा संवर सरवर जीलता र, उपरम रग अनंग ॥करो० ॥ ् 
ञानी क्ानने खामणां रे, वरदन समकितवंत्त ॥ करो० ॥ २०॥ ९ 
चारित्रवंतने खामणां रे, चरण रमण सुखकंद. ॥ करो० ॥ तप तपसीने £ 

£ खामणां र, वली जे लच्धिवत ॥ करो० ॥२२॥ श्रावक श्रावीका परते ड 
रे, श्रमणोपासक जेद्‌ ॥ करो० ॥ संवेग पदीने खामणां रे, ज्ञख ( 


६ त 1. 4 १. + १५१ 
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संवेग उघ्लास # करो० ) २९ ? श्गिष्य साधर्मीने खामणां रे, खमो 
खमावो अमाय ॥ करो० ॥ चोरारी ल्त योनीना रे, जीव | 
खटकाय ॥ करो० ॥२२॥ निज निज धर्म स्वचावसां रे, थाप स्थिर 
उपयोग ॥करोणा जेणे न खाम्यां खामणां रे, छरगती छुःख निवास 


१ ४,२.२४ 
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प र 
॥ करौ” ॥ १४ ॥ जेणे खाम्या खामणां रे, आतम अनुव वास ॥ 
करो० ॥ ड प्रणिधान निवारीने रे, करि धीर मन वच काय ॥ क०॥ 
१५॥ वैर विरोध न नावीए रे, क्ृमीए त्त अपराध ॥करो०॥ मित्र 
चाव सहु जीवथ रे, करणार करी वित्त १ करो ॥ १६॥ गुणी 
व्यमि प्रमोदथी रे, ड्टथी जाव मध्यस्थ ॥ क० ॥ एम सपि जीव 
खमावीने रे, मनसुख श्चिवधर वास ॥ करो० ॥ १७ ॥ 


॥ सन्नाय ॥ 


॥ राग गरवीनो ॥ अप्र अवसर एवो क्ये श्यावो ॥ ए राट्‌ ॥ 
अवसर एवो उत्तम क्यारे आवे, शख छपे उपयोगे रहं अमो- 
लजो, ममता ने सुमता निज पाते रहे, विवेक मिघ्रथी कारज 
लि धमोल्जो ॥ अवसर० ॥ २ ॥ जग जन सग तजी रगे रषु 
सर्वदा, दरीनङ्गनयरणमय एक सुरंगजो, पुद्गल परिणति एव 
जू स्पश नही, कर गुण केली उदासिन्नता संगजो ॥श्यवसर०॥१९॥ 
| छात्यादिक टदा धर्म धरी खढ धारणा, शख सदागम संग सदा मन 
गणजे, सम कित मिनी सादये राज संचालश्ु, मारी मोदने नेदङ्ता- 
‰ नना वाणएजो ॥ अवसर० ॥ २॥ शण विधि कापी अष्ट करमना 
ह वधने, सवर नीरे अग करी निज शुञ्धनो, सेवी निनपद्‌ पूज्य 
& परमपद पामश, नस्नव सार सफल करवा दोय बुखूजो ॥ अवसर 
॥ ४ ॥ सद्नातम अधिकारे रदश रजमा, रज काज सवि निर्मल 

‰ वोधाधारजो, अप्रमत्त य्‌ संयम श्रेणी आरोही, यथास्यात्‌ चरणे 
(स सृख अपारजो ॥ खवसर० ॥ ५॥ करता कारण कारज निज 
निजमा सदि, कारक परिणति वते विना सहायो, आक्षा दासी 
नारे सतत निहालता, केवल कमला भरगदे शिवसुख थाय ज ¶ 


अचत्तर० 1 ६॥ पुद्गल कम देर. निवारीने, पच प्रमादे ( 


न न 







कबहु न पु कोनजो, सम गणु तृण मणिमान तथा पसानने, 
त 3,६२.४ $ ४ + 
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‡ मद्‌ कंद ने नाश्चे परपद लोन जो. ॥ अवसर” ॥ उ ॥ विषय परी- 
सद्‌ जीवं पूरण सथ, व्यादि चञविध नहि परपतिवंध जो; 
‰ द परलोका दिकः सवि आदंश टले, जी वित सरणएने कामं तणो नदीं २ 
ॐ धंघजो. ॥ अवसर० ॥८॥ कर्णा कोमलता तिक्तता नावथी, अनय & 

अष्धेप अखेद अचल सुर्यग जो, एद्‌ मनोरथ जाणी सुमता विनवे, 


४; 


> 


४: 


८१६ 
< 


विसारी काल अनादनी, निज घर कारज सुप्य छञ्मन दाथजो, £ 
ई दवे सुज संगे परु लुजने चिता किसी, प्यारा माहरा प्राण जीवन द 
$ शिवसाथ जो ॥\ अवसर० 1१०॥ कदे चेतन साच ते प्राएप्रिया कु, 
& लज विण चववनमां पाम्यो बहु क्लेरा जो, हवे एकांगे रगे रद र 
"एकां तमां, ज्यां नहि कमता ख्टनो लेश पवेश जो ॥वसर०॥ १२॥ ‰ 
रात अंधार विते जोर न चोर, पगटे जलदल सम्यक्दर्खन नोरजो; 
ऊानाटिक सधला निज निज कारज करे, नाठो काल अपार वियो- 
गनो शोरजो ॥ अवसर० ॥१९॥ क्ायकद्नज्ञानचरण गुण जघस 
निर्विकल्प शुची शुष्रध्यान जव पायजो, भ जिन आणा मृत द 
मनसुख सेवता, पुरुप पराक्रम फोरे लि दि सदाय जो. ॥अवसर०॥२३॥ 
स्तवन. (२) 
ध जय घु शाती जय जिन वाणी, जय भत्ु जय जयकारो, 
सयरकोडाको ड अढार आआदिजिन, तोड्यो विरद्‌ नारी, 


3 


& दार गयो मि्यात मोदमल, पायो लाज अपार ॥ जय पञु० ॥ २॥ 

ङः शांति जिनेश्वर शाति करणवर, सात महानय वारी, 

र मिथ्या मोद्‌ मदात्तम जेदी, कानावरण विदारी. ॥ जय पु०॥ ९॥ 
अशरण शरण चरण जिनवरनो, अक्य दान दातार, 

& ची्यौवरण निवारण कारण, ष्येय ध्यान मनधारी ॥ जय परु०॥ ३ ॥ क 

& नेमि जनि्वर परम प्रेमकर, राजेमती निज तारी, - 


ट श्यमृत ङे तारजो ज विने, खपनो विकद विचारी ॥ जय ० ॥ ४7 
000८000 0०० द 
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£ विकट कमठ मद मलन पासजिन, जुगल नाग गारी, 


& वीर धीर गन्ीर सदागम, साधक हदये धारी, 
£ तरजो घरजो व्यमला कमला, नूत अनादि निवारी॥ जय भरतु ॥ ६१ 
६ “स असिखाञसापद्‌” नसीए, ठमी परक यारी. ॥ जय भनु ०॥७॥ 


॥ महावीर स्वामीतुं स्तवन ॥ (२) 

्रीराला नदन चदन शीत ॥ ए रद्‌ ॥ 

६ व ध्रीश्चला नंदन देव, सुरनर किन्नर सरि सेव ॥ नवि सेविए ॥ 

£ लज दरशनथी दोन पाय, आतम दडीन मोद नसाय ॥ नवि०॥ २॥ 

४ प्रएातम गुण प्रगटे एम, सज परम पट लदीए केम ॥ न (० ॥ 

& निज दरशन विन काल अनंत, मियो लटि ड ख अति परर्तत्र^नव्रि०२ 

£ चेतन कम कर्मफल ञान, एम नवि जाणएयो शख विधान प्निणो 

¢ पुद्गल करियामा लखी सुख, करी प्रवृत्ति लद्यु बहु ख ख नविणाशा 

& पुद्गल फिरिया जाणी सार, तव लग नाव्यो नवद ख पार ॥नवि०॥ 

& सुख ख“ख पूर्वकम अनुसार, करि शुच अशन सकट्प अपार॥नविण४ 

९ रोग नोग लखी पुद्गल मादि, चाद्‌ दाह व्यापी तेमांही ॥ भवि०॥ 

९ एम न खरं निजक्ञान स्वरुप, सहजानद ्मानंट अनुप ॥ च वि०११॥ 

४ सर्‌ जये! ङयक यंग, परव्यो जाणी रेग॒= जम्‌ 1 सवि० ॥ 
षणविध क्ञानवेतना पाय, परथी ~ |, फ प्रद ६ 

ई जलम कर्म कर्मफल माद्य, वीयं 
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1 स्तवन ॥ (२) & 
मंगलीक कयं जतां आवतं कटेचामुं गीत ॥ गीत चोवीरी ॥ 

र जय वोलो आदि जिनिशरनी जय बोलो. 

श्मादे सम्बक्दर्खन दीनो, अजित जीती जगजख लीनो ॥ जय ॥ 
सेनव समननावे नित वो, अनिनदन रिवञ्खकंदो ॥ जय” # ध 
जय वोल्तो आदिः जिनेश्वरमी ॥ जय बोलो ॥ १ ॥ ६ 
वर सुमति दायक सुमति दे, पद्मप्रु अनुज चीजे ॥ जय वोलो ॥ द 
धिर सुख चनोगी सुपास जिनेश्वर, चंड भसु (शिव अलवर ॥ जय०९ ४ 
सविधि शीतल भ्रेयांस जिणंदा, जस वंदे चोसठ ददा ॥ जय बोलो 
(1 वासुपूज्य निज सत्ताथलमां, सुमती रंग रदे धरमां ॥ जय० ॥ ३ ॐ 
वैं अनेतजिणं च पाम्या, सकल मोहमल जे वाम्या ॥ जय वोलो॥ ् 
परमधरमधर धरम निणदा, चय हत्ती शांति जिनच॑डा ॥ जय० एषा द 
ई ऊणु अर मष्चिजिन वंदो, सुनिसुतव्रत नमिज्ञिन आणेदो #जय वोढो 
परम प्रेमकर नेम जिने धर, प्रजो पास रसे केसर ॥ जय बोलो ॥ ५॥ 
| वङ्मान जिन रासन वक्ते, वीर वचन नित अनुसरते ॥ जय बोलो ॥ 
श 


ई 


धमे दायक आचारज वेदो, मनसुख शिव सद्जानंदो ॥ जय० ॥६॥ 
१ अढार दोष रहित जिनेश्वरनुं स्तवन ॥ (४) 

रिदा पदकज पूजो हो नवीयां, अरिदा पदकज प्रजो, 

ए सम देव न दृजो दो नवीयां, अरिहा पदकज प्रजो; 

दान लाचने नोग अनतो, उपननोग वीरज नतो, 

अंतराय पच दृणी जस वहीं, परिणति धर्म स्वर्त॑तो ॥ डो जवी णार 

हास्य रति अरति नय नवि होवे, शोक छगंठा नाह; 
& अचल अखंम विमल निज पमां, खट खय करी रल्यो स्यांदरो न०२ 

निजार्नद निजमां हि जोतां, काम कंदर्प सवि नावो; 

शुख नये निज छप निहार, मिष्यामत गयो मागे ॥ हो नी० १३११ 

विमल नाणए निज ज्योत कारी, अक्तान तिमिर गयो -नागी, 
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ग निखा नद्र तुरिय वस्था, ्ञानचेतना जागी ॥ दो नवी०॥ ४॥ 
९ पर श्रतृत्ति थकी परुजी ठम, पाम्या परम विराम, - ॥ 
श्मविरती नाती ते देखीने, राग ठोड चल्यो ठाम ॥ हयो नवी०॥२॥ £ 
तुज सपति सघली तुज तावे, थर्‌ परथी नति विधटे, ¢ 
4 देय कदो ण कारण रदेवे, ह॒ णसु तस उलटे ॥ हो नवी” ॥ ६॥ 


एम अवद दूषण नदी जेदने, शासन नायक स्व्रामी, 

परिणति वृत्ति एकल रमता, रिवर सन्मम रिवनामी ॥ टो जवी णाऽ 
शः योगस्थाननी वीरज शक्ते, ते व्यक्ते स्वर्तती, 

कीधी सिद्धि नीधि धवली, मुगता सुज मन सुक्ती ॥ हो नवीणाण 


॥ चंऽपरचुनु स्तवन ॥ (५) 


५ 
चछपरतु सुख चख दिवाकरः, ्रेजग प्रकाशी, ४ 
केवल आतम वोध करी, नवि हृदय विकारी, 


भ ८८८५१69 


नागे मोह अधार, बहु टल क्म विनाशी, 
प्रगव्यो अन्यावाध, वीरज यीर अखथ अनादी, 
विलसो रिषि यनत, सहज शिवसग निवासी, 
शरण भदयु मे तूज थयो, नव नोग उदासी ॥ १॥ 
चज दरशन विए जव जम्यो रे लोल, शु अशु सुगटु रम्यो रे घोल, 
मोह महामद गकीञं रे लोल, ततु वधन आमिष चाखी्ं रे लोल 
मति रति गणिका रम्योरे लोल, विधहिसाए पराणी गण दम्योरे लोल 
निज नीषि अखय विसारी, करी पर परिणति चोरी, 
सगत करी परदार, मोद्‌ नट जांडनी ठेर, 
सात व्यसन एम सेवी सद्यो, ड ख रद्लो अनाथ, 
हि मिव्यो जिनराज, आज मुज महिष दाथ, 
\ चुज विष न सर्यो काज, राखो षनु सेवक लाज, 


४ 


> 


जीत अडविधि कमै, कृपानिधि जो तुज साज - 
शुर उपयोग विना सदीरे लोल, जगमा*” £ 
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प्र्ुरण स्तवन तथा पद 


द्विध दया हृदये यहीरे तोल, खमता संग सदा रहीरे लोलः 
& पर भरतिवंध निवार रे लोल, मनसुख निजपर तारं रे लो ॥४॥ 


| ॥ स्तवन, धडंती, संञ्नाय अगर पद्‌ ॥ (४ ) 


ॐ 
ननि 





अ 


९ 


साच शमरृत मेव समान प्रसुनी देदनारे, 

रसे शुरू अखं मित धार गुरुसुख देशनारे, 

अदित वस्तु ने ञ्ज्य प्रमेय, अगुरुलधु तेम सरे, 

श््यादिक सामान्य स्वनावे, वलीय विशेष शसु ॥ भुन देशनारे॥ 
सुएतां आतम निमेल थाय, पुनी देदानारे ॥ साची० वरसे०॥१॥ 
उपजे विगमे धुव रदे निस्य, द्वे गुण पर्यायरः 

छ्ज्य दत्र ने काल नाव तिम, अस्तिनास्ति सदायप््रनुणासाची णाश 
चार निदेपा चस्तु वस्तुमां, नय अनंतना धर्मरे, 

निश्चय क्ाने निरखी जे जन, ठंडे सघलो ज्म ॥ भलु० ॥ साची” ॥ २ 


£ 


४ स्याष्ठाद परिणामी वस्तु, निज निज जावे वरतेरे; 

चेतन चेतनतामय जोतो, केवलपद अनुसरते ॥ परु ॥ साची० ॥9ा 
परिणामी परिणाम न चुके, सका समय शिव कपर, 

सादि. नंत समाधि पामे, जाणी क्ख स्वरुप ॥ पु” ॥ साची ० ॥५॥ 
परमधरम दंत्यादिकं ते निज, धीर उपयोगे अवरे; 

खद्कायान कर्णा प्रण, ॐज्य जाव चित लवे ॥ प्रनुणासाची०॥६॥ 
सकल समयमां ञ्य सकल ते, निज निज नाव न उमे रे; 

| एम निज सिख समो समनावे, अष्ट कमै विहेभे ॥ पु” ॥ साची ०॥७॥ 
जदलग सत्ता म्यल नति नीरखे, वादिर दग अविश्च रे, 

तवलग संसारे सरतो, पामे विविध कलेशा ॥ षु” साचीण ए॥ 
४ नरचव ल (दे एम शुक्ल ध्यान नबि, कीजे थद उजमाल रे; 
द शिवसुद्री घर आवि, कैठ उवी वरमाल ॥परनु० ॥साची० पणा 





॥ 


111 


| 


(ततत मित 








१०४ प्रचुरण स्तवन तथा पद 

् वर्णननं व ग 
॥ सामान्य सवनाव वननु पद्‌ 1 (७) 

९ ॥ तोरणथी रथ फेरी रेदा ॥ ए राट्‌ ॥ 

(व 


‡ बागेश्वर प्रणम कह रेदा, खट्‌ सामान्य स्वनावीनति दिल धारीएण 

\ ज्यपणाने जाणएवा रहा, शात जे सटूनाव  ॥ भ्नवि० ॥ १॥ 

६ सामान्य ने विशेषनो रेदा, आधारनूत जे धर्म, . ॥ वि० ॥ 

६ अस्ति स्वनाव पेलो कदो रदा, जाणे प्रवचन मर्म ॥ न पि० ॥ ९ ॥ 

४ गुण पञ्घाव भ्ाधार जे देहा, धस्तु स्वनावज चीय, ॥ न वि०॥ 

£ र्थ क्रियाकारीपणु रेहा, ङ्ख्य स्वनाव त्रतीय ॥ च(०॥३॥ 

£; उत्पात्‌ व्यय पयायनी रेहा, ्रसव शक्ति जेद्‌, ॥ जवि० ॥ 

< आवीरनाव तीरोचावनो रेदा, आधार धर्म वली एद्‌॥ जवि० ॥ ४ ॥ 
छञ्यादिकं जे शाश्वता रेहा, रदे जथावत जेम, ॥ नवि०॥ 
इानथकी परमाण ठ रेहा, दोय तथाविधि तेम ॥ नवि०॥ ५॥ 
मर्यादा मूके नदीं रेहा, तेद्‌ भ्रमेय स्वनाव, ॥ नपि० ॥ 

£ आप रदे निज पमे रेद्‌, चोधो ए चत्त लाञ्य॒॥ नवि०॥ ६ ॥ 


६ व्यय जतपत्ति भोग्य युत रदा, सत्य रदे जे धर्म, ॥ ज(वे० ॥ 
तेद्‌ सतत स्वाय ठ रेहा, पचमो जाणो मम ॥ चवि०॥ ७॥ 
ॐ &ग्यतणा पयायनो देहा, परावततैेन जे धम, ॥ नवि० ॥ 


1. 


ॐ 
‡ वषम थगुक्लघुतव ए रें, धारो ठेमी जम 1 नवि०॥ ए॥ 
६ विरोष विना सामान्य नहिरेहां, सामान्य विनान विशेष न वि ॥ 
जाणे आत्म अनुनी रहा, श्रगटे शक्ति यशेष ॥ चव्रि०॥ ८॥ 
॥ नव विधोपचारनुं पद ॥ (५) 
् ॥ विमल जिनं दीठा लोथण आज ॥ ए राद्‌ ॥ 
& चेतन पुद्गल वेहु मलीरे, खीर नीर परे जोय, 


य शव्ये ख्ल्यखपचारथीरे,्रयम नेद ते होय रापराणी सुण उपचार स्वनाव 
६ कनक रजत माही नलेरे, रजत कटवि तेद्‌, क # 


चेतन पुदूगलमां ध पुद्गल कद्ियि एहरे ॥ भणी” 1 १॥ 
८ 


(४.४५ 


भ ६ 
परचुरण स्तवन तया पदः ण्य्‌ 


॥ 


‰ 





व्णादिकथी जीवने रे, रुपादिक उपचार, 
& आतसं खञ्यमां ए हुवोरे, युदूगल गुण ङषचाररे १ प्राणी” ॥ २। 
‰ आतम ऊव्यमांही इुवेरे, पुकुषादिक उपचारः; 
नर पुद्गल परजायनो रे, चेतन ॐब्ये धाररे ॥ प्राणो० ॥ ४] 
% पुद्गल वणौदिक खीरे, चेतन व्य कटायः 
गुणमि एम ॐव्यनोरे, चोथो नेद ए थायरे ॥ राणी ¶॥२.। 
र कालो गुण पुट्गललतणोरे, छृष्णले्या परिणामः 
ते गुण जीवनो जाछियेरे, गृणे गुण ए ठामरे ॥ प्राणी० ॥६॥ 
मतिज्ञान गुण जीवनोरे, तनु पुद्गल परजाय, 


न 


ॐ. 


"एम गुणे परजायनोरे, उठो नेद सुहायरे ॥ प्राणी० ॥ उ॥ 
इय गय आदिः परजायनेरे, जीव खव्य कहेवाय, 
परजाये एम ङव्यनोरे, ए उपचार जणायरे ॥ प्राणीण्॥ ए 


ततु मन तेदिज जाणीएरे, पुद्गलनो परजाय, 
५ मतिज्ञान गुण आत्मनोरे, तनु मनमय कटेवायरे ॥ प्राणी° ॥ ९॥ 
‰ पुद्गलना वली जाणियेरे, ठेवादिक परजाय, 
£ गति परजाय ते जीवोरे, एम उपचार गणायरे ॥ प्राएी० ॥ १० ॥ 
‰ दीकूपट मत अनुसारथी रे, श्म जाणो उपचार, 
समय वचन एम परखीनेरे, मनसुख नय मन धाररे ॥ प्राणी ० ॥ १२॥ 
॥ पद्‌ ॥ (४) 
ई ॥ दशन दीवमोरे, लोकालोक रमाण ॥ ए देरी ॥ 
& शुध ठपयोगनी रे, जलदेल निर्मल प्रण जोत, 
| मेथ्या जावनीरे, तिद किंमहि न लागे गोत 
दक द्य्पदम गुण कान अनादि, वीरज दयर्पद्मथीरे 
काललग्धि लटि समकित पामे, निसर्ग ने अयिगमथी ॥ शुध०॥ २॥ 
प्र परिण(तन ममता त्यागी, लद निजगुण अ पेकारोरे 
४ शिव सत्ता अधिकारी चेतन, परम विवेक उदारो ॥ शुध ॥ २॥ 
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श्मारत कड ऊुष्यान तजीनि, ध्म शुक्ल शु ध्याने, 
निर्म अलुनव रस आस्वादे, पामे पद निवौणे ॥ शुध” ॥ ३ ॥ 
त्याग विपय विकार विरागी, कानचेतना जागीरे, 
करम कमफल रति नागी, निजपदमा मति लागी ॥ ञुष० ४ ॥ 
परमातम निज सिट समो वम्‌, निर्मल स्थिर उपयोगेरे, 


समता सगे रगे रमता, एकांतिक सुख जोगे ४ ॥ शुधण्१य १ 
परम गुन शेरे मेरे, शुर ख नये निज जाणीरे, 
भोदना स्थान यस्य दणीने, कर्मं स्थिति रस जानी ॥ शुध० ॥ ६ ॥ 


शुनाशुज सवि विकलप नारे, केवलज्ञान भकारोरे, 
श्याम शक्ति पूरणं विकासे, मनसुख रिवधर वासे ॥ गुध ॥ ७॥ द्ग 
॥ नवरससुँ पद ॥ ८ २०५ ) ट 
प्यारा भाण जीवन उजमाल, मर्हैरा की महारा लाल, मेद्य शोक 
मलीनु साल, मदै कीधी महारालाल, कण एक अलगी रहु जो 
पीयुधी, तो शोकड चरमावि रे, कर्वे करी खव केम छोर, दाव न 
& एनो फा 1 प्यारा० ॥ पीयुजी नवरस सुक्तादार, पीयुजी मणि 
मापेक शषणगार ॥ मरहरं०॥ १॥ जलल दन कने दीपे, अवरनी 
शोभा खोदीरे, मोहं सुट पामी निज धरणी, तवे कीनी मोटी ए ६ 
ट 


6 


॥ ९॥ ग्वटकायानी करणाधारी, छ्य नावे सुत्रिचारीरे, निज 
उपयोगे निज धर रदिने, कोमलता सनारी ॥ प्यारा० ॥ भहारी 
शेलीना सरदार, भरसुठो तरिसुवनमा एक सार ॥ र्हेरा० ॥ २ ॥ 
छरति पुद्गल परिणति नाठी, चौद्राज धर नटकेरे; मूरख तेहनो 
£ रसे लेवाने, कर्मेवध करी रके 1 प्यारा० ॥ एना रसीश्ा येवा 
याय, पने सगे बहु अन्याय ॥ मेरं० ॥ ४ ॥ सप्त धालुने साते 
महथ, गठित बहु रोगोर, शुष्क हाड जेम छुकर ५ काम्ध 
सोमो ५ प्यारा० ॥ महारा पतीनो थग जदार, शक्ति अन॑तीनो 
गति) 


| प्याराणा तुम बीए सूनो सौ संसार, मद्रा सुखसाना श्ाधार ॥ महँरं० 


५६ 
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करतार ॥ मदर” ॥ ५॥ श्रव सेवि कमै्ेध करी, परषदाता खःख 
पाम्योरे; सुमति भ्रियानो दाथ यद्यो तव, करम नरम जय वाम्यो ॥ & 
प्यारा० ॥ सदेव तादरी शक्ति अनत, साचो जयन्नंजन नगवंत ॥ > 
मेरा” ॥ ६ ॥ जगमां रेड सि. वहोली› चल पुटूगल परजायरे, 
महारा नाथनी रिङि आगल, ते तृण मात्र गणाय ॥ प्यारा० ॥ ध 
ध जाची साची सुमता नार, खलुनव रस दे अगम अपार ॥ मदेरां०॥ & 
॥७॥ गुण गुण करणे निज निज कारज, होवे सदन सदाय, ‰ 
‡ चेतन सुमता रम्य पमां, चरण रमण सुख पाय ॥ प्यारा० ॥ साचो 
संजम लीनो कंन, दीगं भ्रगटे परमार्न॑द्‌ ॥ मर्ैरां० ॥ ५ ॥ पीयुजी 
& प्यारे भुज नवि ठोमे, हूं पण किम रुं अलगीरे, माद्रे वंठिति 
कारज सीध्यु, सकल समय रदं वलगी ॥ प्यारा० ॥ माद्रे धिरदनो 
्माव्यो अंत, जोतां ज्योती क्प अनंत ॥ मरां” ॥ ए॥ शुखातम 
अधिकारे विलसे, सुमता रंग सुखंगेरे, सम्य अन्यास उमंगे उलसे, 
मनसुख शिव त्रिय सगे ॥ प्यारा० ॥ माही सेजाना शणएगार, 
लन्धि थांरी सारी राज ॥ महरा कीधी मदारा लाल०॥ १० ॥ 
॥ पद्‌ ॥ ( १२१) 

नावे नाघोरे आतम नावनारे, तजी अनातम चाव ॥ ए आंकणी ॥ 
सुखा ्यने ॐव्यादिक तणारे, वली तसु गुण पयौय, नयथी ४ 
निदेषोरे जेहना तेहमांरे, पर केपो परमाय ॥ नावे० ॥ ९ ॥ सकल 
भमषिरे मापी भरमेयनेरे, नेद विज्ञाने नेदि, स्यात्पद राखीरे 
दाख्यु जिनेरेरे, जाणी नेद अननेद्‌ ॥ नावे० ॥ २॥ जेय उपादेय ¢ 

देय विधि आराचरोरे, व्ातम पदः थविरुरू, घतिकुल त्यागी अनुकुल 
६ आदरोरे, राखो निज पद शुर ॥ नावे ॥ २॥ जोग कप्चोते न 
5 व्यापो यिर .रहोरे, देखो ्ञानानंद, धर्मे ममन रदी सद्नावमरि, 
& उवेखो पर फैठ ॥ नावे० ॥ ४ ५ रत्नजयम्यी रम्य स्वरुप ठे रे, 
8 आपणं रमीष व्याये, रमण ॒निवारो समल चपल विपेरे, रस्यपणुं 
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ई न्दी ज्वाय ॥ न्वे० ॥ ५॥ रागने त्यागी जागीने जुरे, खख 





९ ख काज श्यकाज, ससग ठोडी श्घछठावीरनोरे, शेवपदमां करो 
राज ॥ नाते” ॥ ६ ॥ निज का्म। थद तजी परकामनारे, आतुर काम 
विकार; पर वारी धारी निज धारणारे, सहो जिन आगम सार नावे० 
॥ ७॥ आराम कीजे श्यारामी पिरे, धारो सजाति धमै, ध्यावो 
ष्यानीने निज ध्यानसारे, करो कानीव कर्म ॥ चप्रे० ॥ 5॥ धमी 
धर्सन धारे धारणारे, कानीन करो क्न, रस द्यो रसीष्यानी रगे 
रदो रे, सुखीयाने यो सुख दान ॥ नावे” ॥ ९८ ॥ नोग उपमोगे 
सगीनि जागवोरे, करतानुं करो काज, जीव जीवावो मारे रग विये 
धनेरे, राखो रक्षक धाम ) नावे० ॥ १०1 एणीपरे ध्या ध्येय शुद्धा 
तमर, स्वगुण ञ्य पयाय, रि सिद्धि पावे मनसुख तेदथीरे, 
टवे दोष निरपाय ॥ नपे०॥ ११॥ 
॥ पद ॥ ( ११) ॥ राग रटीश्ो॥ 
> मन गसता माणीगर पीञनी, घेरे आगो राज, ममता सगे काले 
ननो, सता न रहि बाज ॥ मारा भाणारा वधार, वेग घेरे श्यावो 
राज ॥ १॥ ए आकणी ॥ हतो वाटमी अद्‌निका देख, सुजने नावी 
काज, मति रामे आपण वेनो, सकल वगाड्यो काज ॥ भारा०॥ २॥ । 
हं तो जर जोवन वय पामी, तन मन थाये चो, ततो सारनंकीधी 
& मारी, किम चाते विए जोम ॥ मारा०॥ ॥ भाद्रे अगे निर्मल ज्योति, 
त्या पूरं धेर, सद्ज स्वतत्र विलास भाद्रे धर, स्या परततरे चेर & 
॥ मारा० ४४ खाति मृता ऊजुता सेते, सखीयां सारी पास, 
त्था तो रा दासी फासे, करे जगतनो दाख ॥ मारा० ५५१ युत्ति 
त्ति समिति रमती, ज आभे रदे नित्य, कूड कपटं अनीति फरी 
ल्य मागर) पडि नीख 1 मारा० ¶ ६॥ लोकालोक वसे सुज धरम, 


त्था चहु नीडानीड, यापि व्याधि ऊपाधी बटोली, केम सदी 
ॐ पी ¶ 1 ॥ 8 ॥ रोग-वियोग्दावानल्ल ६५ ध 


३. स्थाठे, सुज धर अनुनव 
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योग, पण तुज केम ए मीठी लागे, उपजावे ठे दोक । ए 
£ तुं पु चतुर खुजाण कटावे, लोक सकलनो नाथ, प्यारा पीड मुज ‰ 
चीनती मानो, जमी कहु वे दार ॥ मारा० 1 ए॥ लोकालोक भका- 
शक चै, दोर मारी संगः; सेज हमारी आप पधारो, जो मन लागे 
र रंग ॥ मारा०॥ १० ॥ विर्यं आपनो एना काममा, केम वापरिये फोक, 
निज घर रद्ध अर्नतीनो युज, संगे विक्सो जोग ॥ मारा० ॥ २११६ 
अमर अजर अकलंक दां लुम, तिहां वहु मरण कलंक; सुज सद्वासे ड 
पूरण स्थिरता, तिहां चल मल हुरो ठंग ॥ मारा० ॥ १९ ॥ परम शांति 
मतरस बरसे, सुज घर त्यां वहु क्ले, तुं कामित पूरण सुज संगे, द 
तिहा बहु आस वेद ॥ मारा० ॥ १३॥ पूणीनंद विलास करो ष्टा, 
तिद प्रणता नांदि; परम मगनता आप न्यासो, उेग तजी रहो 
यांदि ॥ भारा०॥ १४1 चेत्यो चतुर पिज ओलंने, धर श्राव्यो परननात, 
श्मानेद मंगढ जीत नमारो, मनसुखलाल साथ ॥ मारा० ॥ २५॥ 
॥ पद्‌ ( १३ ) राग वेलावल् ॥ आवश्यकमुं भरनातील. € 
ख्ज्य नाव हिंसा तजी, करि थिर मन वच काय, दन कान ई 
चरणमयी, निज श्ात्तम लय खाय ॥ आावद्यक एम आद्रो, थई यति £ 
जमाल, आतम थतम अनुनवो, मीटे नवजजाठाएसावद्यक० ॥ ए 
कणी ॥ १॥ समता सामायिक करो, शरद्‌ जागी थद घय, पुद्गल 
समता परिहरि, तजी पर खान्ञ विख ॥ ावद्यक० ॥ ९ ॥ तरि 
तीरथ थापी जे, वेध जिने चोवीश, सतीत अनागत वर्च॑ता, तीथैपति 
जगदीश ॥ अवद्यक०॥२॥ केवलज्ञान दिवाकक्‌, कर घनघाती धात, 
्रिनुचन कीर्ती विस्तरी, ते जिन वंसु पनात ॥ आ० ॥ ४ ॥ सारण 
वारण चोयणा, पड़िचोयण पटधार, आचारज वाचक पुनि, गु व॑द 
गणधार ॥खा० ॥ प्‌ ॥ ादकावर्चं वंदन करी, विनय वहु सन्मान 
सायण वजीं नमु, जे सुनि युगपरधान 1 आा० ॥ ६ ॥ पंचाचारा- 
चरणमां, वली तरतना दोप, ालोची मदिः "गदी, भतिक्मी करी 
भ ४ .. | ~ 
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गण पोय ॥ ० ॥ ७ ॥ सवि अपराध खमावीए, = कल स्वमी 
्षिष्य, जीव चोरा लाखन, ठम सोथ रीस ५ ० ॥ ८५ खमी 
खमावी सम रदी, ददीन ञान स्वक्ष, वली अपराध न कीजीप्‌, एम 
सूदो चवकूप 1 आ ॥ ८॥ ममता ठाडी देदनी, कीजे कारुसग 
ष्यान, कमे छ्य श्ण विधि हुवे, निज कने वहु सान ॥ ख०५१०॥ 
ददीन ज्ञानमय श्मातमा, आपही एक जिन्न, एविण लोकालोकमा 
नटि को$ आपणुं अन्य ॥ आ० ॥ २१ ॥ भ्रत्यास्यान करी तेद्नो, 
र परिणति रस रा, परतिवध सग तज} अन्यनो, थिर निज छ्प 
नीहाघी ॥ आ० ॥ २९ ॥ पूरण कक्णा जतुनी, सहुथी मत्री चाव, 
आतम शतम दितं खे, कौजे तेह वनाव ॥ आ० ॥ १३ ॥ ङाना 
दिक गुणवतशरु, दिन दिन अधिक प्रमोद, जैनथी मध्यस्थता, केवल 
आतम शोध ॥ श्या० ॥ २४ ॥ सुरनर कीच्नर प्रूजीत, निरखो शांति 
जींद, सोवम चपा वरण जे, केवलङ्तान दिद ॥ आआ० ) २५ गौ 
सदृगु विनय न चीप, गु छल वास सदाय, मनसुख शिव धर 

ह वासमा, मेगल कमला पाय ॥ आ० 1 २६ ॥ 
॥ पद्‌ ( २४ ) ॥ राम श्रनाती }! 

ॐ जागीने जोञे स्यार अन्य नदीं श्यामा, रिद्धि (्तिदधि सकल 
% आप पाले, रित ठोद्ग टले, सुमति स्वामि मले, कर्मयन नादी 
& केवल प्रकाशे ॥ जामी० ॥ २ ॥ चूली शुद्ध भाव आपो लखी पुद्‌ 
ड गले, तेहना रोगमा जोग जाणी, च धरी अन्यन्‌ दास थ तेनो, 
शु घुध आपणी ना पिणी ॥ जागी० ॥ २ ॥ कदत सुमति धिया 
जागी जो साहिवा, देन कषान सुखदा क्तेनारी, जोगन वस्तु धर 
सदज स्वत्र तुज, सरवन तुद्‌ कल्याणकारी ॥ जागी० ॥ ३ ॥ 
निज निधी नूली परधर्‌ धरे याचतो, जम चल एठमा स्वाद जाणी, 
६ ६ ष्‌ समो, अलि जग देखी, रिती श्रीतमां दित 
जागी०॥ ४ ॥ परतणी शारा धरी शक्ति शुध बसरी, 
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शाखे तेद्‌ निरा थव; राज्ञ विष विषमनी वेली नि कंदीने, ठंडी ६ 
परमाद शुखातम ध्यावे ॥ जागी ० ॥ ५॥ निज निज उव्यना लक्णो 
लक्षमं, होय निकाल स्वतंत्र चावे; कोष्ना कोषमां कीमडी व्वापे 
नदीं, दोष गुण अन्यने ना पावे ॥ जागी०॥ ६ ॥ अस्ति भमेय 
नित्य वस्तु उढ ध्याना, शु जाञ्चल्य ज्योति जगवे; क्ञान दर्षन 
चरण वीर्यं व्यक्ति लद, मनसुख परम कल्याण पावे ॥ जागी ० ॥७॥ 
1 पद ( १५ ) ॥ राग भरनाती ॥ 

आआवोनि भरीतमजी प्यारा, जिन दरशन रस लीजेरे; जिन 
दरदान रस लीज्ञे वारी, अनुनव ममृत पीजेरे ॥ आवो० ॥ २ ॥ वीती 
रजनी नोर चयो हे, अमल कमल दल फूल्यां रे, सकल सत्ता थल 
पसर्यां किरण, अंतर नयणां खूट्यांरे ॥ आवो० ॥ २ ॥ ललक सकल 
निज कामे लाग्यो, श्व तुम तजो परमादोरे; तिकूणता उपयोग 
स्वने, धिर रहि रिवपद साधोरे ॥ आवो० ॥ ३ ॥ तगतगंता तारा 
बल धटो, रविकर तेज समाणोरे, गुण पङ्व्र एकातम नावे, लखी & 
रहो सर्ज सुजाणोरे ॥ अवो” ॥ ४ ॥ काल अनादिः जिन दरङन $ 
विण, छुमते वहु छःख पायोरे, गुरु इषा श्चमृत घन वृष्टे, सकल 
कल्प नस्रायोरे ॥ श्मावो० ॥ ५ ॥ दर्शनङ्ानचरणमय चेतन, & 
पक अनंतानंदी रे, जिन सुख देखत प्रगटे मारो, चेतन परमानंदीरे ट 
॥ ्मायो० ॥ ६ ॥ अखील देश सकल समये निज, सदूनावे नर ट 
् 
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नरियोरे, सकल भ्रजाय समनावाम्रृत रस, भरेमे पूरित दरियोरे ॥ 
आवो० ॥ उ ॥ आतम डा न होवे अलगो, अन्य श्यंरा नवि ्रवेरे 
रोग निना नहि कामातुरता, तेके तृष्णा न सतावेरे ॥ आवो ॥ ५॥ 
तृष्णा विण नवि होय दीनता, तेथी नहि परतंतोरे, मंगलिक परे € 
तेथी जपिए, क्ख समाधी मंतोरे ॥ आवो० ॥ ८॥ पास जिनेश्वर $ 
द्रशन करता, परमानंद षकारे; मनसुख दरदान फल सहि वसजो, 
शिव कमला घर वासरे ॥ आावो० ९ १० ॥ 

(१) छनयस्पी तार (२; यत्तारग्यो 11 
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| पद्‌ ( १६ ) ४ सग नैरव ( नाती ) 
धन जानी गुर्‌ गुरु गम दाता, सुख शाता मेये करताहैः चरम 
तम नारक श्याम उपासक, परम समाधि रता ॥ धन ॥ | 
श्यध्र गगन वीच अग्रत दरीया, परम रणते नरीह, खुरुरा 
दोय सो अर नर ठेते, मूरख ङे न चमी्याहे ) धन०॥ २ ॥ तर्वर ¢ 
एक मूल कृलादिक, एक रप दम टेखाहे, उसपे पंथी राय अनते, {६ 
ये जनका एक क्ेखादे ॥ धन” ॥ ३ ॥ जो जाते आता वदां जाता, & 
शओरं वाम नहि वेके, उनमे एक मूलक दसा, नका सव टेकादे 
1 धन० ॥ ४ † कैचन काट जरत अधिदधे, केचन शीतल टोतादे, 
‰ एसा पावक जो जन जाने, सी जन नव ख खोता ॥ धन०॥५५ 
ड दोय सारगी वाजनदारी, दोय वजावन बलेहे, सात सुर तीन याम ¢ 
श्नोपम, तान तीन ठेश्ाले हे ॥ धन० ॥ ६ ॥ सूर्देना एकवीश नू- 
६ पम्‌, सो विधि कीनत्ते चले, सो विधि जाण। आपा पाया, सो शिव 
मदिर मदाठेदे ॥ वन ॥ उ ॥ रेतीको सुत काते को, सो सुतका पट 
र करताहे, सो पटमें लीपटी निज शचृल्या, पटक आप समरताहे ॥८॥ | 
को वटि घरं चादे, चलते घर नहि आयार, धिर खडा जच 
निज धर देखा, परम प्रीय रस पाये ॥ धन०॥ ८॥ केर दमे जो 
कदु न मरता, सो अमृतशु मरीयादे, उनके जा जे जाणे, सो 
क्िचतुद्री चरी्याहे  धन० 1 १०] कण चक्की पीसत प्यारे, सो 
६ कृएको नर ॒पीक्तेगा, सो नर राज पाड नरिचयुवनको, खे सव जगं 
& च्तिमां ॥ धन” † ९२) दासी एक जगत वरा राख्यो, जो उन 
वदा रागा, उनके पाय नमे सवकोरी, परमभ्रीय रस चालेगा, 
५ धन ५ १ ॥ पव्यर्‌ पील तेल नीके, जलसे माखण करते, 
वा पूर षटवे विधु, सो मेरे दिव उरताह ॥ धन० ॥ २३ १ ध 
1 1 यमृत रसं चाखेे, सुरत सग्धि ५ 
ह ४ राखेदे ॥ धन० ॥ ४ ।; जोगी { 
एः 3.3.93 9 2 ॐ. ‡ 2 
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् परसुरण स्तवन तथा पद. ११३ 
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१६.२१५ 
=पर्‌। 
८५९५३ कद 


‰ सोद परमं रस भोगी, जग जोग विजोगीहे, वेद अज्यास्ती वेद्‌ 


ई जाएत, षेद कहावत रोगीदे पथन०॥१५ ॥ राज करे शिरंनाथ अर हे; 
¢ नीख नेख नट फिरताहे, राजी राज इमारा साट्‌, जीन निज धनकं 
‡ यिरताहे ॥ धन० ॥ १६॥ एक नपुंसक सथ जगं जीता, पाय विना सों 
# चावे उन पकरी जे घरं लाया, सो शिव से (देर म्ठालेदे ॥ धर्न॑ए 
< ॥ २७ ॥ कोई त तेली पीले, उना नदि खल 'आतादे, जव तेली१८ 
& तील्के देखा, तव तल खल हो जातादे ॥ धन० ॥ १८ ॥ को दिन 4 
ड पयकरी' फरीश्यां वरसी, त्ते सोही जसायाहे; सो मयि माखण विरता 
ॐ पाया, ठासं जगत जस्मायादे ॥ धन० ॥ १९ ॥ रति व्रिलास किए चल £ 
| अधिको, सो नारी कुण पाष्टे, धन्य धरमे रिध्थि कप सुधारत, सो मेरे # 
| 


५९ 


४ 


५.४१ 


दि जायीहे ॥घन० ॥ ४५ 'जो सुएता सो समजत-नाहि, संमजेक 
कद कदेनीदे, केता सो कट जानत नादि, जेसो नटि कदेताहे 
1 धन०॥ १२ ॥ कोक अन्यासी कीक न जाणत, कामकला नहि पा 
कृश हुकल पद्‌ च॑डंकला लखी, मनसस शिव विरमारदे (धन ०।२९॥ 
॥ पद्‌ ( १५.) ॥ रागे सारंग ॥ 
 सरेशायेको बोल अमोल दै, मोल , तोल स को वहै} 
& ॥ मेरेनौथको० ॥ जणे माने ध्याने राले, कामीत प्रण सो लहे; शुध | 
2 बुध खदित जे अविनितजन, ते नर फूटे ढोलहे ॥ मेरेनाथको० ॥ २॥ 
‰ चाद गह -ख त्रास मिटे, खत्म खजानको खोले; मति इती 
> लंटपटि कपटी शठ, आद ५ निचोलदे ॥ मेरेनाथको० ॥ २॥ ई 
र मोदको फटके क्ैको परकै, चेतन चरके बोले; अति सन्मान ् 
‰ विना जन लदेत न, रमन नदीको टोलंहे ॥ मेरेनाथको० ॥२॥ वातज ई 
ड साची ए द्म जाची, काच) न॑ क पोलंदे, लार्यकको द्एखे सन राखे, & 
६ खय निदान तोद ॥ मेरेनाथको० ॥ ४ ॥ चकं न चूत चूक न 
र 
& | 


१ 





~ १ सार नीणनार २ पाडे ३ चान चोरनेवी पको ४ भद मनन ८ म भद मननथी ५ पथ्यर 
६ सदु नथी ७ यरीने बोरीञ्च नदि 
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११६ परचुरण स्तवन तथा पद. 
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९; 
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नल न, घाट घृडता हेम जो फटे, जूपण दोय ते गोले न ॥ कोनो $ 
५२ नव वीरज परगट तुज दीस, हितकर वच किम खो न, नय ‡ 
ने वहुमान विना कोठ, चाट्त अशत ढो न ॥ कोर्ट्नो० ॥४॥ 8 
म्ेरक दितकर रिवमग भरे, मद.रुचि रंग चोल न, अणसमने तु जोर ४ 
करीन, काय वचन मन घोलं न + कोनो” ॥५॥ जान ध्यान अनुष्ठान ¢ 
शव्ययुत, मान माय मद एूल न, शरण पयन्नामां निष्फल ते, केम तस 

कीजे तोल न ॥ कोनो” ॥६ ॥ यदृ शक्ते जोयाविए जननी, मम § 
हियानो खोल न, ता व्रिए धा लागे न दे कवु, काचा फल त्वक गे न ई 
॥ कोनो” ॥ ७ ॥ वहु छ्ुंण जाणी गुरु सुजमां, नयु करी र्या बोल 
न, मनसुख घर सहजे शिव सुंदरी, तो क्यौ करत कतल न एकोणाण। ६ 


॥ पद्‌ (१२) ॥ रग सारंग फाग अगर धमाल ॥ 


निज गुण नँदनवन विश, खेले चेतन ईद व चेतन 
द; सची समता निज संगमांहो, सव सखीयनको तैद-रगीली & 
भरातमासेलीपदो-अदो मेरीललना-खेलो ठम यावध फाग-चवीती & 
चेतना फायुनदो ५१॥ पचाचार व॑पक घता हो, चल सरितस गंय 
घलना--श्यचल० खात मृता खेलतीहो, रजुता उत्ति थही ‰ 
बा्य-रमीली--अहो-खेलो-खवीली ० १९॥ यातम तूति निवासमांडो, $ 
षा ताप विनाश्य ललना- तृष्णा संयम्‌ निज पिरद, करल ₹ग- 
िलास-रगीली-खदो-खेलो-ठवीली० ॥ ३ ॥ महके सद करती 
तिदांटो, गुण गण कुम निवास ललना-गुण० पव रयण जयोत 
प्रदो, लोकालोक भकाश- रंगीली-दो-खेलो-व्वीली० ४४ ॥ मद ४ 
पै वायु चलेल, युता चवार खलना-्नु० पञ्जव फू खीी 
नटो, ददा दिशा रस्य सुवास-रंगीली-दो-खेलो-उवीली माश चरण ई 
3 मजीद, करी कोयल रकार ललना-करी० स्यादूवादमय & 
६ द्भ्य गोरर यावा न याय २ योख्डु चुन २ चागदी. ४ 


६/ 
२; 








नि (१६ 






^~ 
व 
न 

ल्व 


(स स्तवन तथापद्‌. 
देशनादो, मुनि अलति करी दकार --रंगीली-खदो-खेवो-उवीक्ली० 
1६ ॥ चेतनका मीत पूरणोहो, जेव्यो भरशञमर (ते खाय ललना-जेव्यो० 

श्यति रगे एकांतमांदो, देखी निज अवसर पाय-रंगीली-खहो-खेलो 
-ठवीली० ॥ 8 ॥ रीन चेतन चेतनादो, संवर सरवर नीर ललना 
। -संवर० रागादिक मल धोषनेहो, वीयं अनत सुधीर-रंगीली-श्दो 
| -वेलो-उवीली० ॥ ८॥ चञपद सर्ज सुव्यक्तेर्मेटो, नदि दैहां 





परपदकाम ललना-नहि० एकागे रेगे रमेहो, चरण रमण धिर 
गम-रगीघ्ली-भरो-खेलो-ठवील्ली० ॥ ९ ॥ ब्रह्मसचखर देखी जगेदो, 
अव्दरा सद्ख अब्रह्म ललना-अवदश्च० मनसुख खमति विलासमांदो, 
विलसे पूरण श्म-रगीली तमा खेलीएहो, अदो मेरी्लना खेल 
| ज्म याविध फाग-उबीली चेतना वागमांदौ ¶१णा 
र 


॥ पद्‌ ( १९ ) ॥ कंचन वरणो नाद्रे ॥ ए राग सोरठ ॥ 


शुक गुण खगम अगाद्रे, मुने कोय मिलावो, जे मुज करे रना. 

ह्रे, सने कोय मिलावो ॥ ए देरी ॥ काल अनतमां जे नवि मिलीयो, 

सावो शिवपुर साथरे ॥ मुने ॥ नरक निगोद धिपे उ ख पाभ्यो, 

अदारण दीन अनाथे ॥ मुने ॥ १ ॥ सचल समल पुदृगल्र परिणति 

यही, वहु न जीड वाथरे ॥ सुने” ॥ अष्ट करमदल वैरी जास्यो, 

कमति कदायह्‌ साथरे ॥ मुने” ॥ ए ॥ ष्ट कषाय ठावानल वृके, 

सुखथल आवे इाथरे ॥ सुने० ए उन्मार्गे पडी मार्ग न लाध्यो, मिथ्या 

तिमिर खमाधरे ॥ सुने० ॥ ३ ॥ जीम जयंकर नव वन नमतां, न 
£ मिघ्यो दीन उयालरे ॥ सुने” ¶ अगस अतट चवोद्‌यि जीने, न करी 
४ कोई संमाठरे ॥ सुने ॥ ४ ॥ तनु सन व्याधी याधी सदी चहु, पर- 
( वश यु्ट संयोगरे ॥ सुने०॥ तृष्णा दाह अनल विषय धन, वली थयो 


(५ 


क ६ 


ट वियोगे ॥ षने ॥ ५॥ ष्ट ज्ञान तिमिर वज नूढ्यो, न | 
निज, युणनोगरे ॥ मुने० ॥ सुगुरु कृपात दयाल, मिते जो, तो लहुं 
निनि त+ 


मकि 


परचुरण स्तवन तथा पद्‌, 


[व 
० 
न्न 








नल न, धाट घृङंता हेम जो फाटे, चूषण होय ते गोल न ॥ कोरट्नोऽ 
५३ जावर वीरज प्रगट लुज दीसे दितकर व्च किम खोल न, विनय 
ने बहुमान विना कोठ, चात श्रत ठोल न ॥ कोनो” ॥ ४ ¶ 
मरक (हितकर रिवमग भेर, मद्रुचि रंग चोल न, शणसमजे लँ ओर 
९ करीने, काय वचन मन पोल न ॥ कोनो” ॥५॥ ज्ञान ध्यान अनुष्टान 
£ शल्ययुत, मान माय मद एूल न, शरण पयन्नामां निष्फल ते, केम तस ` 
£ कीजे तोल न ॥ कोनो” ॥६ ॥ यदृण शक्ते जोयाविण जननी, मम ` 
हियानो खोल न, ता विण धा लागे नदि कबहु, काचा फल त्वकं गोल न ` 
॥ कोष्ैनो० ॥ उ॥ बहु उरयुए जण गुरु मुजमां, नय करी रहा योल 
न, मनसुख धर सहजे शिव सुंदरी, तो क्यो करत कलाल न (कोणाला 


र 
| ॥ पद्‌ (२२) ॥ राय सारंग पाय अगर धमाल ॥ | 
१ 


म ऋ पद द. 


निज गुण दर्मवन विपेहो, खेले चेतन ईद लवना,-खेते चेतन 
शद, सची समता निज संगमांहो, सव सखीयनको नंद-रंगीक्ती 
अततमाखेलीएदो-्यो मेरीललना-खेलो तुम याविध फाग-व्वीली 
चैना फारुनो ॥२॥ पचाचार चंपक लता दो, चव सुवित वाय 
स '्यचल० खाती _ मूदता सेवतीहो, रता उत्ति थी 
६ सी जहो सो -चवीली ० ¶शो सातम चति निवासमांद, \ 
६ स नाद्रा ललना- चष्णा० संयम निज परिवारमेदौ, करन रेभ. 
६९ 
र 


क रक इ 


द सी जे -ेो-लथोली० ॥३॥ महके मद ररी ई 
गोदो रोरप्तप्प कतम निवास ललना-गुण० पताव रयण जदमोत- 
(व ये यकाञ् रगील्ली-खटो-सेलो-ठवीलली० ॥४ ॥ मेद ; 
दि भवम चार ललना-्नु० पञ्जव पू सी { 


र #1 ती 
त अहो-खेलो-ठवील भ ११ चरण 


५५११ 


, भप गास {स -- उक बलना-करी स्याद्वादमय दलना-करीन स्यादूवादसय 






अनि 
परसुरण स्तवन तथा पद्‌. २९२. 
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2 

& वेन सुनी हृदय न धारे, एड स्वाद मन लायो, नखत चखत जमी 
परघर घरक, सदज संतोष न पायो ॥ टली” ॥ २ ॥ चित्त करुणा 
लाई तँ अपनी, कर शुरू ध्यान सदायो, चेतनता विण सबही ठंडी? 
मनसुख निज पदः एायो ॥ रली० ॥ ३॥ 


॥ पद्‌ (२० ) ॥ राग काफी ॥ ९ 

मेद्‌ जूी पर निज मान, अव दम श्री जिन वाणी पटि- 

चानी ॥ ए टेक ॥ क्ञायक रुप एक नित्य निज, सद्ज स्वतंत्र आण), 
लिखे चखे वनुँ परमम, पुद्गल परिणति फद ॥ मही० ॥ २॥ मै 
मेरा श्न जगम नाह, मोम नादी रे तेह, श अनिष्ट अर्थं हे केसा, 
भुज कारण नाहि केह ॥ मदी ० ॥ २॥ मिध्या वरिकलप तज होगे, द 
स्थिर चेतन जपयोगी, मोदे वीतु अखंम रर्ेगे, सकल समय सुख- 
नग ॥ मेटी०॥ ३ भर मुज नदी छर देशांतर, कटा हदु जई परमे, 
मनसुख ध्येय सकल साधकको, तत्र लद रहं घरमे ॥ मेही० ॥४॥ 

॥ पद्‌ (३१.॥ राग आङावरी ॥ 
चेतन निज नी धि निकट निहालो, जूठ मनोरथ वारो ॥चेतन०॥ 
‰ 


1 


९ 
ठः 


४ 


९४ 


तनधन कंचन मेल नारी नर, विषय उमंग अपारो, कामकि शक्ति 
नोगकिि व्यक्ति, निश दिने मको चारो ॥ चेतन० ॥२॥ वेकरियद्र 
तेजज्ञ कामण आहारक, थिर उदारक धारो, ए जड एव श्रश्ुवि ् 
सचलमल, देनहीक काद संनालो ॥ वेतन०!॥ ॥ नाही स्वरत॑त्र ए 
| उखदायक, लायक नादी तमार, फोगर आरत रुखध्यान करी, वधत 
(: कोन गमारो ॥ चेतन० ॥ ३॥ धर शुक्त धरीके सुविवेके, माह चोर ई 
१ कसी मारो, परम विरजधर भ्रहि सुमती कर, केवल ज्योति जजारो 
र ॥चेतन०॥९॥ जूढे मनोरथं काहा मावे, जवचेन वानर चालो, फोगट 
ॐ काल गमाव्रत मूर्ख, मनम कुं न विचारो ॥ चेतन ० ॥५॥ सन्निपात 
ॐ कीसिदी दसा नव संतती न वधारो, शंतसुधा समरस खच्यासे, 
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स्न दय पलाल्ो ॥ चेतन” ॥६। या एकाति खेलो मोत, छण £ 
तुम करत-नकोरो, दाव पाय न चूक चतुर पीठ, निजधर सेज पधारो 

। चेतन० ॥8॥ त्यागि ममता समता राखो, वाजे जीत नगारो, चंगे £ 
८ रंग सर्वाग मीगी, ओरकर के सननारो ॥ चेतन० ॥ ५॥ जग- & 

नारी क्या प्यार करेगी, उनके हाथ न सारो, ए परतत रस रीक न & 
जानत, चाटे एठ गमास ॥ चेतन ॥॥ मत्र मणी योय बहुतरा, & 
‡ कला विक्कान सुधारो, आतम अलुनव सम नटि कोई, निजधन नोग & 
६ उदारो ॥ चेतन” ॥ १० ॥ नर नारीशु प्रेम चदतदे, ए तन रोगको ‰ 

क्यारो, कवे वे खीत विचरे, विषय वज्ञे जग सारो 1 चेतनणा ‰ 
&॥ २२१ ते परत्र वसे ति तदये, को नदी किंनको सारो, तेरी निज 
निधी निकट सदा शिव, अपनी क्यु न सनारो ॥ चेतन० ¢ १११ पर- 
सगे प्राश वटे अति, च्यु न स्वतत्र संनारो, परकी र ह वड- & 
पारा, केसे पङुं नासे ॥ चेतन० ५१६॥ खोट खजाने को नवि दीस, ५ 
लेखो धरको संनासे, मेरी तेरी उुदीज मेरे, तयत मण निवरो, ¢ 
॥ेत्तनण४।॥ किण एक पीजनयु न रहु अलगी, यर विकद्प निवारो ¢ 
मनसुंख समला कमला यवला, शिव करे हैत यपासो ॥ चेतनण॥ २५॥ € 

॥ पद्‌ (२९ ) ॥ राग-आदावरी ॥ 


८ प्रश्न ) अतर खोल दे मतवारे" सहज सुदित विचारे ॥ ए 
टेक ॥ जवल प्रेम प्रतिति न्‌ आऽ, नचलग नहि सुज सरे, अपने 
धरी) रिद्धि विलसत, रीर (पेच कुण वारे ॥ अतर० १ १॥ से तुजसें 
नटि तर रयु, ठु क्यु पमदा डरे, सोर जोरसे ्रीती दोत क्या, न्यायी 
न्याय विचारे ॥ यतर०।९॥ तेरे पम्देसें हे पमदा, भोर न तरकार 
‰ (उत्तर) जो तु देतु तो ह देतु, उरजन संग निवार ॥ अतर खोलदे 

म॒तीवारी॥ जाए न भूल दमारी ॥ अतर०॥३॥ अपन) चूल न जानत 

नोरी चोरके दोप विचारी, यमृत स्वाद चसे दमसेती, सत्य स्वङ्प 
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रं निहारी ॥ अतर” ॥४॥ आपके दोपको जे अव्रिचारीः हे जसं 
र ऊरी विकारी, जोर तेहशुँ किण विये चाले, उजय मिले सुखकारी 
९ ॥ संत्तर०॥ ५१ मे मेरा जाएं चेतन, तुं मती चित्त भरजीरी, 
त्यागि प्रमाद लखे निज संपत्ति, जो सम सेज निहारी ॥ ेतर० # 
& ॥६॥ सरल स्वजवे सुध माने, वक्रे वांछ त्िचारे, जो शात सुख 
ष्ठे कोः सो सन रज्ञुता धारे ॥ शतर० ॥ ७॥ यतर तोसे धुघंट 
‰ खोले, दरस कान अजुखाते, सहज अनैत स्वतंत्र खनदे, मनसुख 
‰ शिव निहा ॥ खंतर० ॥ ८ ॥ 


॥ पद्‌ ॥ (३३ ) राग आश्चावरी ॥ 
योगी क्या मन रुघसा मंडे, मोदकी ठेव न ठमे ॥ याग ० ॥ जेने ‰ 
जे मन मान्युं मी, तेणे तेदिज दी, कालां तरी वे क्या विचारे, विण 
नुव अनी ॥ योगीष॥ २ ॥ धर्म अथे ने काम मोक ए, जेणे 
जेदमां सुख जाण्ु, कोध मान मद मतय लोनमां, घास कुटव पिवाण्छुं 
॥ योगी ० ॥ १ ॥ चेतनता मेरे मन मानी, रढ आण्‌ शुन जाणी, 
खेद निंदने थाक न लगे, जे निरधारी पिठाणी ॥ योगीण्३॥ 
जोर न केनो को उपर, वचन आलाप विकारे, वू ररे आपद्‌ अपि, 
जेद्‌ चपलता वारे ॥ योगी० ॥ ४ ॥ नय युक्ते आब्यु नवि हाद्य, 
पूर जोर न चाव्यु, कांश्क घाठुं कांद्क ना, रोप रदं दल कां 
॥ योगी० 1 २ ॥ संग्रह्‌ दोप दीस सुज वहोला, परपद किंरिया रागे, 
पण लघरुकर्मी सधु जाणे, लागे अनुव जागे ॥ योगी० ॥ ६ ॥ भूल 
आपकी जे नर्‌ देखे, र पे दोप न मरे, साची वात कटे सुख माने, 
| तेदिज दोप विदारे ॥ योरग}० ॥ ७ ¢ श्चमृत देत हैये विप माने, मो & 
सम आर न जणे, हेतु अदेतूको न पिठाणे, आपमति निमाने 
¶ योगी”? ५॥ स्यादवाद्‌ मूत मन लावे, ताप कयाय समवि, खुःख ६ 
दोहग नय रोग नसवे, जे समरस मन चावे ॥ योगी ० ॥ ९ ॥ मन 
९ बाख २. पददो +. 
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= 
विय सलं वा, सरे सत्य सोहवि, कणवीनो वेट रीसायो, उवट 
जगल नशी जवर ॥ योगी ॥ १० ॥ गुर छया पामी चिर रदिश, मां 
ठी नवि करीश, मन मान्य पोताने किंशु, मगन जनक शिवं 
लटि \॥ योमी०॥ ११॥ 

¶ पद्‌ (३४) शग सारग विराजे रामा श्न घटमांदि 0 ष्‌ राट्‌) 
अरथी जनको न आवे नरस मोये अरथी जनको न वे, 
| कोम सादे श ० क क ५ ॥ २ 

चादत र्थं अनथ गहतु देः निज पर अथे नसवे, अनुपच।रत सुः 
लके नादी, उपचरित रस नते ॥ चरुसो० ॥ २१ ्तिषमारी देय 
छसे विपयारस, किण उपादेय तवि, देशा ध्रतक्‌ न वचन वीकेता, 
कालातर फल गवि ॥ नरुसो० ॥ २ ॥ मदी रिद्धि मान चद्त चित्त, 
‰ सेब उनङु फसावि, निरदय हृदय कठोर शिल इाठ, कमै चरम नर 
मत्रे ॥ नरसो० ॥४॥ जपचरित सुख ड ख चहु दाली, जन जनय्‌- 
४ जीत करावे, शती पमाभे तेने संत कटीजे, सुख दीठे .ख जते 
‰ पको") हेयादेय जचावत निज चितमे, किव वथु सन्युख लाविः 
स्याद्वाद जाणे गुरु सोर, लख स्वरुप दिखाते ॥ भरुसोण ॥ ६ ॥ 
६ वैधे उद्य _सत्ता उदिरिा, विवरी विविध बताते, मनसुख चडुश्चुते 
‰& चरण रहीजे, जन्म छतारथ धाति ॥ नरुस्मे० ॥ ७ ॥ 
॥ पद्‌ ॥ (३५) रग गोढी ए 
रदे शादकारी हमारी हो अननुजी ¶ रदे” ॥ खीयो उनको पीठे 
दें, अपनो लेख सारी, स्वपर विवेचन परम विवेके, राख खजानो 
४ तारी ॥ हो पनुजी० ॥२॥ लिये दियेसे शुधवट भरगटे, पाते घन वेपी, 
न्ये रिचि मते सव आष, शुन जयम (रेतकर ॥ दोः भुजी” 
५ ` "परथन ते सो चोर कदत, सेटि मूढ खविचारी, सनसुख ङव्य 
६ स्नव सेव, दोवे धन अधिकारी ॥ दो प्न खथ, दावे घन अधिकारी ॥ हो पतुजी० ॥३॥ __ _ ॥३॥ 


१ खरू साना रपानी पातुजो 


शण 
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॥ पद्‌ ( ३६ ) ॥ आरति ॥ । 
दोदरा--नवनय आरत छर केरे, कान दिपक पगटाय, 
परम कव्याणमयी नमु, चोवीर जिनराय; 
॥ राग मोम) ॥ 
अरति उतारो जीणंदा मेरी ( नवनी ) अरति उतारे जीणंदा, 
पुद्गल न्यारो ठुँ चैतन, शुष्य सिष्य सुखकंदा; एक अखम अनंग 
| खवाधित, सद्ज स्वतंत ्मानंदए ॥ नवनी० ॥ २॥ सकल (रित नय 
सात नावो, नित्यानंद अर्दा; अकथ अजर अमर अत्य तिक, ददीन & 
ञान दिणंदा ॥ जवन ० ॥१॥ सकल परदेदा समाधि अरोपे, सेवे सुरनर & 
वदा, स्यादबादे वचनामूृत्त वरसे, शो जितत जिनसुख चंदा ॥ नवनी०॥२॥ & 
अवदव ठावानल् जय तृष्णा, ष्ट कयाय द्रंदा, अमृतघन लज वचन 
विलासे, अहित रित निकंदा ॥ वनी०॥ ४ ॥ भुखाणाधर शांति 
उपाव, जयजय जगदाणंदा, मनसुख सुखन्नर शिवधर रदेतां, बिलसे 
परमार्णदा ॥ नवनी० ॥ थ्‌ ॥ 
1 पद्‌ (३७) ॥ मंग्लीके दीवो ॥ 
दोदरा--क्ान दिपक भरगट करी, कीजे हृदय उदयोत, 
परमातम निज देखीये, अय शाश्वत ज्योत ॥ १॥ 
केवल रवि सविं तम हरे, निज गुण पक्व शुध्ध, 
स्यादवाद जिन वयणथी, दवे निर्मल बुष्य ॥ २॥ 
# राग मोमी ॥ 
४ कीजे भेगलिक दीवो जिनधर कीजे मंगलिक दीो, पूरण क्ञान ४ 
देवाकर नजिनजग, तमहर परम पद्व, लोकालोक पकाशक रेवमग, ई 
नायक तुं चिर जीवो ॥ जिनघर० 1 २॥ पुद्गल ममता टाली खी ड 
‰ निज, जिन वचनागृत पीवो, निजगुण पञ्जवमय निजस्पे, विमल 
विङ्घान सदैवो ॥ जिनयर० १२१ यजीव कामना कटय हरन्‌ भनु, & 


३.४ 


। 
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२ परसुरण स्तवन तथा पद्‌ 
(> सिति अवो, मोदमहामल मयो जेहने, अचल विरज चस 
तिदो ॥ जिनघर० ॥ ३ ॥ समसुख प्रगट निकट चेननखग, जर 
अमल (मेर स्टीव, अखिल जगत जयकारी जिने खर, स्यातपद वचन 
वदैवो ॥ जिनधर० ॥ ४॥ नखकट्याण करी सहु सधघने, न विजन 
८ तारु तरवो, सकल जतुनु विस्य निवार, मनसुखथर रदे शीवो 

॥ जिनघर० ५५१ 


& # पद ( २७ ) \ सग घीरापदनी देशी ॥ 

ध समयसख नोगीरे, अलुनव योगी खरो, करुणा रस नरीयोर, शुरु ४ 
सो मरे दीलडे उयो, ॥ए टेक॥ षथ्थर टाकी चेतन सुरति, फरी जेषे निज 
द्य, एवा सलावटने जे मलीया, ते राखे आ्रापनी आय ॥ समय० ॥२॥ 
जगमा सल्लावट धाट धमे घणा, पण नामु हल थाय, एतो सला. 
चट अवनवो दी, गेदारुँ मोट कराय ॥ समय० ॥ १॥ एवा सला- 
वटने शोधी सेब, तजो न तेहनो साथ, नवजल इवत्त देख जनने, 
सहजे जाले दाथ 1 समय० ॥ ३ ॥ उलो गम रदेवाने नाही, जावा 
ठाम न कोय, वस्तु गुणे सनर चर चरिये,अमल न मेलो होय ॥समय० 
॥ ४ ॥ नूल्यो नूलावे जूल्याने, न नूट्यो न नूलावे तेद, मरतो मारे 

& मरणहारने, जीग्यो जीवाम जेह ॥ समय० ॥ ५॥ एवो गुरु श्राय 
रासे दमारी, खलु्व योग जगे, मनसुखनो गुम साचोरे, जाचेरे ® 

{ एतो हीरो जगे 1 समयण ६1 

॥ पद्‌ ( ३९ ) ॥ राग धीरषपदन देशी ॥ 
किम तुज वाणीरे, विमल जिन विमल करी, विमल, ते तो 
भाणीरे, चल जस हदय ठरी ॥ एटेक॥नय निक्षेप निज रावे निजमां, 
देये परमा हि, विमल आपोपु धारता, रे अचल खड स्यांहि ॥ 
त्रिमव०॥ १ ॥ जम चवाटवी जय सव नाठो, अगु काशन कंय, 
अल्या पक पल्कमां जोने ए तो, रेकनो भरगव्यो राय ॥ विमद 


009० 0 


[न 
परचुरण स्तवन तच्छ पद्‌. 


स्याद्वाद वाणीने जाए, मायो मोह खुनट, शिवसत्ता रोकीने जीवने, 
कयो इतो नवनट ॥ विमल० ॥ ३॥ जन्म जरा मरणादिक छःखमां, 
शरण अन्यतुं चदाय, जमनो कामी थधन नटक्यो, शरण मब्युं नदीं 
त्यांय ॥ विमल्ल० ॥ ४ ॥ परमगरनी करुणा लदेरे, जाणी तुमची वाण; ४ 
६ जिन्वन मुकट समे सुज म्लीयो, साचो सुख निदान ॥ विमल ०।१५॥ 
४ 








(५ 
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द ए वाणीर्थी खुरे जे जन, ते खःलीच्मा संसार, बाणी पथे जे नर विचरे, 
विलसे (रे उदार ॥विमल० ॥ ६ ॥ शुरू नये तुन आणा सेवे 
& भगे सुख स्वरुप, मनसुख ते अदय सुख पवि, आनंदघन चिद्प 
॥ विमल० \॥ ७ ॥ 
॥ पद्‌ (४० ) ॥ राग गजल ॥ 
चीद्‌ ज्योतिको ज्योत दत, ममत मीर गयो, अमान जान 
शिव निदान, सुमति पति जयो ॥ चिद्‌० ॥ १1 लखी सिष्ध स्थो सरूप 
श्माप, सूखमर्य। थयो, म॒ नारकु उतारी लहु, विवेक परिएयो ॥ 
चिद्‌०॥ ॥ वित्ाव योग रोग नाही, मोद मीट गयो, अनुव निदान 
प्रगट कान, रदे न संरायो ॥ (चेद्‌० ॥ २ ॥ घनघाती दि शुकल 
लीन, वीयं उमद्यो, मनसूख रग शीवसंग, सेजसें रद्यो ॥ चिद्‌०॥४॥ ६ 
॥ पद्‌ (४१ ) ॥ रग गजल ॥ 
अतक्त दद कान लक्त, चेतना जग, ममता राम मोद्‌' जांड, 
संग ले नग ॥ भ्रत्छ० 1 २ ॥ नये दरङन्ोर गये चोर, प्रशम सगी 
लगी, आनंद कद सति अमद, शिव सुरस पगी ॥ पतङ्० ॥ २ ॥ 


¢ 


कषाय जाय प्रगर न्याय, सम दया वग, जीणैदः वेन लखत चन, 
वीय जमी ॥ परतक्छ० ॥ २ ॥ रुण विशेष पङ अदोष, कार्यमे लगी; £ 
जडता जाय सुख सदाय, पाय रस खगी ॥ प्रतक्त० ॥ ४ ॥ परसग मारी 
मोह मारी, परपरिएति त्यगी, इुष्यात्मनाव लह सुदाव, कुमति नटी 
ठग ॥ रतद्छ०॥ ५ ॥ लद्‌ी सुसार पुरुपाकार, सार (जन मग; मन- 
सूख ठेक टि विवेक, टेक शेव जगी ॥ तचत ९.६ ॥ ट 











~ - परयुरए स्तवन तथा पद. 
¶ पद्‌ (४१ ) १ राग गजल ॥ ॥ 
छम कन चरण सर्जः 


न र्चध जिन कल्या, तिष्या सज्ञान & 
कलुष ध्यान, वध जीय रद्या ॥ छम० ॥ १ ॥ विवेक एक आत्मको, ¢ 
खदीके चव तरो, सुगुरु सयोग आत्ममोग, धारी शिव वरो ॥ छग० 
9 ॥ अनैत कालन खोटे ख्याल, खेल्ली जव नम्या, निमोद्‌ नक गफ ई 

& छख, सोमी दिन गम्या ॥ खग० ॥ ३॥ सदेत चेतत चेत्ता, गाफील्‌ £ 
लँ मत्‌ रदे, निज निधि विस्तार छु ख पार, काहेतु सहे ॥ ग०॥४॥ $ 
मिध्यात जोर फोरी मारे, आत्ममिचक, सम्यक्त जोर फोरी प्यरे, 
ठेद्‌ शु वँ ॥ खग० ॥ ५॥ मनुष्यजन्म पाय, स्यादवाद जिन लद्या, 
सनसूख धीर वीर थीर गीवधररे रद्या ५ छग० ॥ ६ ॥ 


1 पद्‌ (४२) ॥ राग गजल 


सुवोधके उद्यो होत, रित तमं द्रा, भी सिष्थस्यो सरुप लखी, 

अदोष सुखनरा ॥ सुबोध० ॥ १ ॥ नरिद द च॑दनद, सकल किंकरा, 

शुष्पारम तच सेवी चविक, रोत गङ्करा ॥ सुबोध” ॥ २ ॥ अजाण 

४ धम कनै कमे, सदत ख ख बुरा, सुजानधम ठेदि कर्म, वसत शिवपुरा 

॥ सुबोघ० 1 ३ ॥ नर जन्मपाय तुं सदाय, सेवी गुरु खरा, करी निज 
विलस क्रा नारा, वदीशच सुखतरा ॥ सुचोध० ॥ ४ ॥ निजात्म एक ई 


दधि विवेक, घ्यान धिर धर, भनसूख धीरवीर धीर, रदत शिषधरा 
ॐ 1 सुवोध० ॥ ५॥ 


1 
8 
| ॥ पद्‌ (४४) #॥ राम गजल # 


जेनवाण रत्नखाण, गुण निधान ष्या, शक्त ष्या खगत 

तान, ध्यात भगट पाष ॥ जेन० + १ ॥ न वि्नाव राग रोष लास, 
मोद यो नराय, न अन्य काम सगुण धाम, दीम यो रमा % जैन ‰ 
५१२ 1 अचि आपत्य, सुख नूप खार, जव न्िपति नादा 
गु्ठ (लात, प्तद्जके फलाईेष ॥ सेन०# ३ ॥ छग गं -न्य- 











अनि 
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संग, नवि कदा मिलादेए, खुधीर चीर गुण गेचीर, सिध्म समा्ए & 
&॥ जैन ॥ ४ ॥ महत्त रुप परम गष, ओरमे न माय, विलोकीष्‌ 
लोकलोक, पमे समेष्ेए ॥ जेन ० ॥ ५ ॥ निरावलंव एक ठेक, 
देखके मनाय, मनसूख अंग शीवरसंग, रेगमे जमाए ॥ जेन० ॥ ६1 
॥ पद्‌ (४५) ॥ राग गजल ॥ 
सुदेत चेत चेतना, तँ मनुषपण लदा ॥ जिनेशसे उपदेरा सुन्‌, 
गाफील्‌ ठं क्यो.रदा ॥ सुदेत० ॥ १ ॥ अफसोस ठे वेहोरा तु न सुनत 
गुरुं कदा ॥ धसे कुथ धारी, जस ल्यु वन रदा ॥ सुहेत० ॥ १.॥ 
दवेहादिः मसत.करत रमत, नरममे वहा ॥ मिध्यात्त धारि निज विसारी, 
विविध ख.ख सद्‌ा ॥ सुदेत० ॥ ३ ॥ श्राय अनित बहुत नीत, सुसग 
नदि गदा ॥ आर्यं आय सुगुरु पाय, बोध अच लदा ॥ सृरेत०॥ ४॥ 
सुबोध पाय आतम ध्याय, मोद मग चहा ॥ नरम डर करम मारी, 
पाय सुख मदा ॥ सुदेत० ॥ ५१ सगुण ध्याय शुकल पाय, मेरु यिर 
जहा ॥ मनसूख वीर होय धीर, रिवधरे रहा ॥ खुहेत० ॥ & ॥ 
॥ पद्‌ ( ४ > ॥ राग गजल ॥ 
8 प्रभु फजल मजल्‌ कर मे,आत्म शक्ति, कजत चेत्तको धोलंगा, 
% जिणंदः वनसे 1) प्रनु० ¶ २ ॥ रङ्ञल्‌ रहा सृणे न शुष्य, जेन घेन म, 
¢ सम जल्‌ मिला न हिरणंस, मिथ्या ऊुनेनतं ॥ भरनु० ॥ २॥ चवान्धि 
% जठमे इव्‌ रदा, लोल व्रिषयुसं, न जत्‌ मिला तिसा रहा, कुोग 
¢ तष्णासे ॥ भसु” ॥ ३ ॥"अवल्‌ सवका मार रदा, सत्ता जानत, 
£ अनल कपाय शांतिदाय, सुगुरु मोटि हे ॥ भतु० ॥ ४॥ सुबोधदाय 
¢ किव छप्राय, बेन {दम गहे; लखि स्याद्वाद तज विषाद, शुध्ध नय 
¢ हे ॥ भ्रु ॥ ५॥' द्य ज्योत नर जयोत, शुरु भत्ापते; मनसूख 
श्येम दीव" रेगततं रमे ॥-पु० ॥ ६ ॥ 


स, ४४.४.२३, 
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दल मल शोषो ॥ शख शु्ठध्यान जाञ्वल्य धरी, कको अडकर्मनी 
नसम कर ॥ ६ ॥ केवलऊगक्ञान चरण भगटे, दोदं श्यचल धि 
कवद्ध्‌ न मीटे ॥ जिनधर्म भरना वधारीशु, रमं मनसुख कलिव 
प्यारीनुं५8॥ 


॥ पद्‌ ॥ (५६१) ॥ राय दरी ॥ 

वित्त चेतन रोरी मचा, मचा सग सखी सुमति रीण, 

¢ चिन्त चेतन होरी मचाई, कान नदन वन खग सुवासधन, मन अलि 
परिमल ना, सुमति गु्ि मिल पच वणके, शु फुल माल बना, 
सग सखी खती गमा, चित्त चेतन होरी मचा ॥ २ १ नय नृतकार 
अप्यठर नाचत, स्यातषद ताल मिला, पक्त प्रमाण वाजिन नाद्‌ 
सुण, रिव रुची ठकनी ठकाई, परम सरवग मिला, चित्त चेतन 
होरी मचाई ॥ २ ¶ षता जिनगुण सुरनर गावे, रुजता केसर लाई, 
निस्पृटता पनसार अतर तप, ग्र कोयल टका, मोद रज अतिदि 
उडाई, चित्त चेतन होरं। मचा ॥ ३1 कामदार संयम खढ धीरज, 
प्रम सत्यता श्रा, सेवर सरवर ऊीलत सव मील, नवदव तपत निरा, 
द परिम निज रग निषा$, वित्त चेतन होरी मचा ॥ ४॥ शुष्य वहा- 
मय चरणं रभणकी, अनुव बौट मिगाई, सम्यक्‌ (मित्र सहित धर 
£ थाय, मनसुख घर शित्र आ, न जग सुजस वधा, चित्त वेतन 


$ रोरी मचा$ ॥ ५॥ 


{ ५ पद ॥ ( ५९ ) कव मे साधु स्वप धरेगा ¶ ए राढ ॥ 
द 


र्देष्‌ परुरण स्तवन तथा पद्‌ 
पज्जव दीप दोपावीश्ं ॥ ५॥ करी पोषय परमधम पोषो, एम अष्टकम 
| 


1 


¢ 


विमल सकल निज चेतनता कसी, सागि निदान सुष्यान 
चर्ण ष्एरेक॥ 


प पुद्गल ममता ठडी श्चुधातम, सहजन अखंड साव 
` ह न समान किय चछुःवततमान रस रिक नपा ॥ नि” समान सिष्य ज्यु, वर्षमान रस रि नरंगा ॥ (३० 
| 
1 


क 
ड क ग 
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} 
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& ॥ २ ॥ रदित विकढ्प लखी निजमय निज, एक विवेक न कच विस- 
& रंगा, आ नव परनव नर देवादिक, ष्ट निदानकी टेव हरंगा ॥ वि 
४ ॥ ९ ॥ रागविना शष्य क्ञान सहित मे, वीये अनंतयुत कव न मरंगाः 
ध सहज श्चवाधित सादे अनेते, निज पररेणामनते न टरुगा ॥ विं० ॥३॥ 
ड्य नाव खटकाय (के रक्ता, सकल समय संयम समरगा, त्यागि वेर 
विरोध जंतु, प्म दथा धरीके विचर्मा ॥ विमल ॥ ४ ॥ रत्या 
दिक दश्च पंच मदात्रत, आतम पवाचार चरुंगा, कायक रुप लखी 

निज शतम, मनसुख शिवस केली करगा ॥ विमल” ॥ ५१ 

॥ पद्‌ ॥ ( ५३.) राग कनो ॥ 

चेतन एकी तुं निज रके, ओर रिक कलु काम न आवत, 
कोरी जतन जोरे कीजे, सचल समल परड्व्य कोत्र पर~काल नाव तजी 
दीजे ॥चेतन०\२॥ नर नारी अर्‌ राज अश्च गज, देवादिक रिकवीजे, 
सासय संग रहे नदि तेह, निथैक कष्ट तजीजे ॥ चेतन०॥ ९ ॥ कोटि & 
‡ ठाम र काम आराम टे, जो जनको वरा कीजे, खीण खीएमे वे जलुट & 
¢ पुलटकर, वेरयेर अति खीजे ॥ चेतन०॥ ३ ॥ ओरी रिफ चदे जन 
& मूढा, रिक शुधातम लीजे, समकाले निज पर केम रीके, न्याय सुधा- & 
¢ रस पीजे ॥ चेतन०॥ ४॥ 


॥ पद्‌ ॥ (५४) 
प्रणाम ठे जिन आणाधारी संघने प्रणाम, साधर्मीनी संगे अने 
& पाम्या जिन धाम ॥ भणाम०॥ २ ॥ वाणी छण जाण्यो शख दात्या. £ 
५? ए 3 ~ _© रः 
¢ दिक धम, जिर समो चेतनता धारी दूरे नागे नम॑ ॥ प्रणाम०॥ २॥ ‰ 
६५५ १ ४७ ५ > 
गुरु पधारी मदा उपगारी अमने कयां सनाय, जव इये वूमता जाणी 


& 
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ऊाल्यो प्रुषु हाथ 1 प्रणाम०॥ ३ ॥ सलवार लुटेरा मति लुटे ददीन & 
ज्ञान, स्यादवाद्‌ मारग दश्चौव्यो दीं अकय दान ॥ प्रणाम० ॥४॥ $ 
पासस्यादिक घर धर नटके कहे दोकडे धरम, कालीधारे ते तो वमे करे ई 


[। 
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९ जग्ध जगव्रातरि ॥ गरु ॥ ६ ॥ स्नायण वायण चोग्रण करता, पडि; 8 
 चोयण पट धरतारे ॥ गरु० ॥ पचाचारज पाले पलावे, सिने जिन 
& धर्म सधावेरे ॥ गुर” ॥ उ ॥ आलंवन तजी शरण न वादे, प्रतियध ४ 
€ व्रिना शिवं रारे ॥ गुण ॥ नवटव दरवाने मेध समाना, नव तारण 

& गुरु मन मान्यारे ॥ गुर० ॥ ० ॥ निते खटकायन रक्षा करता, 

& न्नवट (रये उधरते ॥ गुरु ॥ बत आआचारना दृण टाते, सने 


५, 


समाये निदातेरे ॥ गुर ॥ ८॥ मान अपमान समान विचारे, मन 
& राग रोष नवि धारेरे ॥ गुर ॥ धर्म शुक्त शुध ष्यानना ध्याता, श्य 
£ आतम रमणे रातारे ॥ गुर ॥ १० ॥ निज शुण नंदन वनमां रमता, 
 करकंठ धरी साची समते ॥ गुर ॥ छ्य नरंख नहि पुनि तोते, 
र जिनवर ष्यागम एम योरे ॥ २१ ॥ जगजन पुद्गल एंठना जोगी, 
सुनिवर शिव सपति योगीरे ॥ गुर ॥ तजि भ्रमाद्‌ क्षिव मारग साधे, 
९ धन जे सुनि पद श्याराधेरे ॥ गुर” ॥ १९॥ मन इयि दमी यिरता 
९ धारी, शुष्य खध्यातम अधिकारीरे ॥ गुर” ॥ श्री जिनवाणीने सन- 
४ मानी, द्रे उ ख दोद्ग खाणीरे ॥ गुरु० ॥ १२ ॥ उपशम वरसी ने 
& निज गुण दरसी, रपी शख सत्ता फरसीरे ॥ गुर» 1 जे जवि द्वेडाना 
खुणवा आवे, मनसुख शिव कमला पवेरे ॥ गुरु० ॥ ९४ ॥ 
¢ विषय धिषे सञ्जाय ॥ स्वामी शी मद्द्‌ वीनती ॥ ए राद ॥ 
विषय विप परिदूरो प्राणीश्ा, रमण शुख श्चात्मनुं धारीरे ॥ 
क्वान दरदान चरण सुक्तेनो,, भारग दोष नीवारीरे ॥ विषय० ॥.१॥ 
& विपयृथी पाणने पीमतो, अलिक अदत्त अन्रह्मरे ॥ परिमरह नार बहु 
£ करे, चधे म नव नव कर्मरे ॥ वरिषय० ॥२॥ पुरुप नार वश विष॒यने, 
५ रीफवे एक रते एकरे; खेद श्नपमान वहु ःख सदे, विनय,करे राख 
५ नितरकेर ॥ पिपय०। ३॥ जाणे हु विनयी संसारमां, सज समो अवर न कोय 
र २, पण ए विनय विषय शष्ुनो, ते सुखदा किम होये ॥ वि०।४॥ विष. 
ठे मूल ज्व त्रमधनुः 


$ यथी प्रापि चदारने सेवत \१ 


1. न 
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{सन -वच थीर नहि कायरे ॥ विषय० ॥-५.॥ -विपयना त्यायथी, शिव ८ 
शरदे, ले शुधग्दग्रा चरण नरे ॥ सकल त्रेकट्प ख दूर टले, खदे ‰ 
-शुध-धर्म शक्तःध्यानरे ॥ .विषय० ॥ ६ ॥ दोप बहु नारीना देखतो 

£ विपय-वसा दोय-नर टासरे ? नरी ण विविध परे पुरुषने, री्चवी 
चाद वीलांसरे ॥ दिषय० ॥*७:॥ रमण सवनाव निज आत्मनो, धर्म ई 
विण ;रमण विषय ठेकरे,॥ शुर निज रमण जेह नर लघ, तजे पररमण £ 

`क छनेकरे ,॥ विपथ०;॥ ८,॥ परपद्‌ रत्न च गति नमे, निज पद,रमत ‡ 
कव्याएरे ॥ .द्ार भमाद › विषय .गमीए, एस तुं हो$ सूजाएरे ॥ £ 
विषय” ।॥ ८ ॥ 'तिषय वज्ञ निरय तिर्य रति नस्यो, विषय वरा ट 
जवी -वयररे 11 -विषय .वश्.खगुरु उवेखीया, धर्म श्यण हार्यो बहु ४ 
पेररे १. विषय०१॥ ,१४;॥ विषय वडा धर्म दातारनो, विनय नहि होय 
सन्मानरे # श्मातम,दित वचन नवि रचे, ्दट दूहट ञ्चु ध्यानरे ॥ २ 
वरिपय०,॥ .१-1 .चित्तमां चेन -वते नी, . विषय विण ,चित्त,जदासरे £ 
(नाच 'दे , विषयनो जेट थी, हो रदे तेनो दासरे ॥ विषय०॥ २९ ॥ 
फरस रस गंध ने रुप-ठे, शब्दयुत वचन ए "पंचरे ॥ अयिर परतंत जगत 
जीवन, एेठ-.ख खाण छः सरसं चरे ॥ विषय” ॥ १२ ॥ एंड आदिक ई 
न राखी ,शके,“चाहे। जिन वचन अजाणएरे ॥ रोग उपचारने सुख गणे 
विपयी लह ्रिजग अपमानरे ॥ विषय० ॥-२४ ॥ नरनव लद्यो महा- 


ध 
पुए्वथी, व्रिपय तज -सेवो जिन धर्मैर ॥ ्मातम गुण रमण यिर करो, 
खो मनसुख क्िवदा्म रे ॥ [वपय० ॥ ९५ ॥ 


2६ 

| 

॥ ^ मनसुखलाल ” पोतताना मदमार शिप्यने खमावेला ठैद || 
॥ शीखरणी ठंद "॥ 

£ 


॥ 5 5 ऽ ऽ ऽ ॥|६ [६८६ 5 ॐ { ६ 
नमो शांती देवा, करत सुर सेवा नित धते, स्वे शती दाता 
परमगुरु त्राता, सड अने, नमोस्तू ओ शांती, विमल कमलानो-तुं हि ‡ 


नभतति 


0 
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पती, हरो विनो स्वै, च॒ज अतिशये नित धती ॥९१॥ मरे शत्रायो 

& सौ, सकल भति केरी नजरथी, सपे लव्धी पचे, सुगुरुपद केरा शर 

एथी, हमारा वधृने, सकल समयेमा सुखकरो, खमावु ध्याजे द, सुमति 

& सहु मोरी मन धरो ॥१॥ क्यौ ्म्राधो मँ, मन वचन काये अशु जे. 
£ कदा रागे रोषे, अहितकर कीं तुम भरते, कद्या खोटा चोलो, तुज सुज 
& परां सुल करी, मने ना श्राणो ते, परम धिरताप्‌ चित धरी ॥२१ 
८ कया यत्रायो जे, विकलन भतिए जे ुमतथी, खमो केमाधारी, जिनः 
वचन सेवो सुमतथी, सखालोचु नद्‌, मरहि गुरृश्चाखे पतिक, न थाए 

‰ को वरि, जिन वचन राखी मन दमु ॥ ४ ॥ तुमे वालाचोल्ला, पण चव. 
‰ सरे नवि लघय, न सायं मे तो, जिन वचन नूली करि कदु, दवे 
शिका राख, जिन वचन सासु यतुसरं, नरा्यो मिथ्या ते, चरण शरणे 

नो धिर करं ॥ ५॥ सदा ह संनाह, खय सुखमां त पदं धरं, कयौ 

जे नारो, सकल कदि ते हँ न विसर, पिता माता जाता, लम सम 

ने कोना हितकरू, मने अमृत दीश, हित पुरण तेत चितधरं ॥ ६ ॥ 

& तमारा कामोमां, मन वचन सूत्रो वहु गम्या, ससव, चव्योने, सय 
र खख मादे मन रभ्या, नमो हं रोके, गउतमनि लव्धी जय करोऽन मे 
‰ शत्रू भिदो, सकल चवि सत्ता श्रुध वरो ५७॥ सवे चव्यातमाश्ोः 
६ चरम जिन नामे श्षिव वरो, सदा नावो पावो, विमल निज यात्मा प्रय 
& दरो, पराया दोपोने, अवगणि गुणो व्यो चिर थर, सुया ते सन्मनि, 
द गुरु बचन दोजो सुखमई ॥ ५ ॥ मरे व्याथी सव, धरम जिन केरा 
£ चरणएथी, सुल्यो ते सो टादी, समय शिव कामे कटि रती, नमे युः 
& ताए, बलति सयल सिखा सुखकरू, नमी ्माचार्याए, समु नि उवञ्चाया सु 
& तथर्‌ षण न चको को माने, विनय जस प्यारो गुण अहे, विने अपे 

ट छना, उरश खये त्ते पण सहे, निएटा चोवीशे, खिल नविना ४ 

तो नय हरो, रुडे ध्याने कनि, मनसुख सुजात शिव वरो ॥ २०-॥ ४ 
अ 


0 


तलिन 
परघ्ुरण.स्तवन तथा पद. :' १२ 
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{1 {ष्ये ? युरभले खमावेला. ठंड ॥ शीखरणी इत्तम्‌।] ; 
। , ; नमो दी नाथं चव्िक निवना सो नचंहसे,'दया ठने'दाता; & 
परम गुरु घाता सुखकरो, नमो धर्म टाता, मन वचन शुर" चिनधर, & 
कयां जानारो जे, निकरण तनरिकाले न विसर ॥ १ ॥ कयां चप्राधो ई 
म, रिति सहु आगे सबक जुम "माने कोधे, रतिरति नोगे ई 
वकृत हु; नये लो माये, मठ ॒हिलन साठी परिणते, सदा रागे & 
रोपे; भिसंकरि. उगछया गुरुपते ॥ २॥ अजाणे जाणीने, अवि- 
नय अने, तनुते, मने बाचे काये, छ-ख करि करव्यं अनुमिते, 
खरं वोल्यो ना इं, खदितकर नास्या वचनथी, न कीवी श्रा जे, मुज 
सुदित माटे पण इती 1 ३1 ठे मे जृठानां, वचन ठठवाठे चितधर्या, 
दता. मारे देते, सुवचनं हठे ते न विहय, थयो हुं तो वाको, वच चप- 
लतानां पण क्या, परीका ना कीथी, यवसर गमव्यो खसद्यां ॥४॥ 
श्रमो मारे माटे, करय सुजने तो देत ठतते, न मान्या आनारो, ब (लिय 
श्रम अप्यो तुम परते, न वेयावछे हु, रद सदगुणोने अवगणी, केधी 
आदातूना्ो, शुष बुध न राखी दित तण ॥५॥ विरा्युजेज 
ते, विविध धुरी. मे अटुचिते, छृटुंववेदे मे, सुविदित न धां भिर 
& चिते, ठकाया प्राणने, दिरुथ कथं मे तो विधी, तमारी आक्ञाने, 
& खवगणि सटा जे सरवर्थ ॥ ६ ॥ विरे दोषो जे, तुम मुज पराथ 
4 उरिति ते, खमो खेमावता, सकल मुज दोयो श्चुनचिते, सदा लोचुं नद, 
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गरहि गुरु शख प्रतिक, भिगमी इ कृत्यो, सुगर नव तारू नमि- 
नसं ॥७॥न दाता एवो को, विकल जनने जे यर करे, रहे जे णामा, 
(स खख पामे नव तरे, लदो कल्याणो तु, अखिल जन तारो तुम तयो, 
इमारा दोपोने, मनय दुर्‌ फकी दित धरो 1 ५॥ पिता माता जाता, 
सकल सुखदाता उहिज ठे, सदा शर्ण राखो, कबहु न विसारो भर- 
मने; सदा रोजो स्मयो, जवतग सु सिद्धि पठ वरं, वचावो श्रोयेथी, ‡ 
खुविधि सुख आपो शिवकर ॥ ८ ॥ शुधात्मा योने जे, निज ्नुत्तवे 
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8 परुरणं स्तर्वन थां पदः 
5 
ञे पिर रहे, पुन्या देवे जने; सुमतिजिनचैदा फर भरे, पुजे चोवीशेने, 
५ पामे सुख खरे, युजो शातीनाथं, भृगमद्र, सुबासे 

महमहे+॥\ २० ॥ 





¶ चैत्यव॑दन ( १) इतवित्वित ठंद्‌ # . 
सुष्न आदि जिणदं नमीजिए, विमत आतम अमृत पीजिष; 
श्यजित संव वाणि रदे धरो, ति धज्निनैदन देव सुरहैकरो ॥ ९ ॥ & 
सुमति चद्‌ नमो नव तारणो, रित मोट्‌ मद्य वारणो; नमतत देव इ 
& सीद सुदनो, भिम नवार्णव पार उतारणो ॥९॥ जगत जंतु मरो. 
| दय कारण, कुमत मान ङ्न विदारण, सुदित ङएन सुधारंस पवनो, # 


क 
0 


हरत करोथ मदानल दावेनो ॥ ३ ॥ अहित स्चेर निवारण जागी, 
मत्त वाणि सदा सहु मंगली, विकर छन जोति भकारने, जयति & 
नातु घुधातम नासन ॥ ४ ॥, सुत सम्रष तत्व भकाशनो, तपत तेज ‰ 
सदा जिन, शरासनो, मनसुखे शिव सग वि्लासनो, शुक ध्यान पिकद्प ¢ 
नकावनो ॥ १॥ ट 


| ॥ अजीतनाथस्वामीु चैत्यवदन (२ ) इतविलंवित उद ॥ $ 


¢, 


सकल मोद विनदन कारणं, दुरित दोषं निवारण तारण, £ 

पुरणं कानघनादिं गुणालय, परम वठित पूरण ए स्वयं ॥ २ ॥ धरम 
ध्यान सुधा घन गजित, शुकल भद्‌ मदा मल वर्जित, ममत नादान 
शक्ति पकारान, अखिल तेज धाकर्‌ नास्कर ॥ २४ सकल श्मातम 
कषु विनाकाने, मचल उञवल जोति विलासन, सुचित्त नदन ए सुम 
दाव्रन, खय कामित प्रण कासद्‌ ५३ ५ तिरथ कारण सारण धारण, 
सरि कषाय बुङ्धाव मदाधने, रुज द्रो जय सात नङ्ए्वनो, तन. 
& जमग सुपावनो ॥४॥ सहन नीस्य नाव सुतताविते, परम मम दायकः 
-ातिद्‌, अजित करम विदारण पावन, मनसुखे रिव सेत सद सार, अनित कमं विदारण पावन, सनसुचे शिव सेत सदा भुव ¶य॥ 

*» १ दाषानल 
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परुरण स्तवन तथाः.पद. शष 


॥ संनवनायनुं चैत्यवंद्न-८ २ } इतविलेवित। ठंद ॥ 

विमलप्संजव वंदनं की जिषःपरम यमरत आपह पी जिषे; धरम 
पावने भावं सन्नावनो, गरूनव पावत दीव शुधात्मनो ॥ १ ॥ सकंल पिं 
विनाशन कारणं, दुरित दोहग मोद निवारणं; अचल "उज्वलं आस्म 
स्व्ाविने; परम शर्म सुदावन स्ाविते ॥ ९ ॥ विमलःछान-शर्नत 
भरन्नावनो, नमत" देव समूद सुहावनो; जयति आ्रादि-शरं किव दायक 
मनसुखे करि आत्म निरंजन ॥ ३ ॥ | 

॥ विमल्लनायलं चैत्यवंदन ( ४) मालिनी) ठंद्‌ ॥ 

विमल विमल वाणी, शुङ सिखांत जाणी; सकल -छःख नशा 
ध्यावतो शुक्ल ध्यानी ॥ १॥ सगुण रमण पावे, मोह ॒मिध्यात जावे 
शिव सनसुख आवे, प्म आनंदः पावे ॥ २॥ पुनरपि, जव. नवे, शुखः 
बुर स्वनावे,'मनसुख' सुख लावे, शु स्याश्यद नावे ॥ ३॥ 
॥ शंतिनायनुं चैत्यवंदन"८ ५) मंदाक्रंता ठंद्‌ ॥ 
पूरे युन्ने नरव, लह, मोहनो नाद कीजे, स्याष्टाद्‌ सत्ता सकल 
विमले, एक मराणंद लीजे ५१९५ नादो दूरे विपति सधी, सार 
‰ शांत" रमीजः; दांती युत्ति पद. पुरणना, लानथी काज सीजेः॥ १॥ 
‰ शतीनाथं चरण कमले, वंदना नित्य कीजे, सिख्या सिर मनसख 

गुरूः संगमां रग नीजे,॥ २॥ 
मदावीरस्वामीनुं चेत्यवंदन ८ ६ > वस॑त तिलका उद्‌ ॥ 

श आतमा सद्‌ा विमल पञ्जव आप रूप, रीदयो रमायुत रहे निज 





[॥ 
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॥, 


४ 


० 2 3 1 


& कार्य चुप, नावे विचा विविधान्य स्पे कदापि, आत्मा स्वश क्ति निज 
अथं न. न्य व्यापि, सर्वे, सुरासुर पुज तसु पादः पदम, नाचे वि्नाव 
दुर आतम्‌ केलि स्च, देवादि देव वर वीर जणद्‌ देवा, कीजे सदा ई 

ह नित शुरू सेवा ॥ २१ 


मि भन ममनमिमतििनि 


+ 
~ 


म0िततततलत6 0 


५ 


एर परसुरण स्तवन तथा षद" 





ङ 
ॐ 
£ ॥ ॥ मदावीर .स्वामीनु) चैत्यवदनं (9 )॥ , ^ 
, श्री, जिन,आणा- सेवीए, आणाविएः-सति यध,.श्माणा विण 
श्यनाटिनो, करे करम वहु वंध ,॥ १,॥ परट्रताए छ ख -सद्या, जिन 
आणा विण अध, ख कारण जेजे सदा; सेव॑तो -मति,द ,॥ १- | 
मिष्या सत्रत कपाय ठे,-जोभ, क्रिया प्रमाद, कमरैवध कारणं तज, 
शिव कारणं नित साध ॥ ३॥ ददान त्रिरति अकलुपत्ता, यिरता जोग 
श्धमत्त, शिव कारण ठास्यो सदा श्री जिन शासन सन्त ॥ ,४ ॥ 
तजी ममता समता नजो, दया ख्य शुः नाव, आणा वीर निण- 
दनी, ठे ज्वसागर नाव ॥ ५१ मनसुख शिव सप्ति हे, सेवे श्राणा 
शख, दीन कान चरण विपे, निर्मलं जेनी बुर ॥ ६ ॥ 
॥ चेत्यवंदन ८ ८ ) मालिनी त्तम्‌ ॥ - 
सयल जिन वरींटा, केवलानद कदा, चवि वरनाणी, वदिता & 
। छ चद्‌], परम धरम दाता, जतुना देल राता, सकल जिव टाना, $ 










चैषु ठेजे विख्याता ॥ १1 वर अतिशय नोन्न, तेज कांती परतप, & 
अन्निनव शशि नानु, दासने दस्चै अपो, कमत हठ नशते, शुध ‰ 
६ स्याद वाणी, नविक विमल होवे, जे जने ते पिठणी ॥ २॥ अचल & 
ॐ विमल सत्ता, एकमा एक्‌ नावे, ससित धिर भजाया, श्छ ध्याने रमे, & 
परम विरज धारी, व्यागिने दुष्ट जावो, मनञख शुध ष्याने, शीव समे £ 
रमावो ॥ २॥ 
ए पस्मसुरुनु चैस्यवंदन ८ ) हरिएी उद ५ 
अक्र २७ ( न समरस लेगा ) 

&  परमगुरने प्रमे व॑दी, व्यो शुचि तत्ने ( चायने ) परसमयने & 
स्यागी सेतु, निजात्म स्वावने, परर म्यो मोहे भू, अनत उपा. ‰ 
धिम सुगुरु विण ना साचातत्वो, लदा ज्रम चावमा 1 २ ॥ व्रिषय रसमा &‰ 
दत्यो ह, न आवि सुथीरता, चरण सरणे आब्यो स्दरे, चलो न £ 
मने पिता, मनस सुखे साथे सिधि, ने निधि ध्यास, नरव खयो 
ते ह साधू, सदेन कणिकमा ॥ २ ॥ 


॥ 


~+ 





सुचोध भकाडाक उद. रद्‌ 


॥ सुबोध प्रकाशक उद्‌. ग £ 


‡ “ परम सकल मंगल "विपे, वरं भधान जिन" धर्म, कलिमल कल्य 

निवारिने, दे अनुपम दिवशर्म ॥ .१ ॥' अदिस संयम तप, खव्यनावे & 
‰ शु विधान, सम्यक्‌ _ रीते खाचरे, धम सकल सुखख्राण ॥ २ ॥ जेद्‌ 
& पवित्र सधमा, सदा त्रियोगे लीन, देवादिक तस पदकजे, नमे $ 
£ चक्ति धरि पीन ॥३॥ मणि गणमां चितामणी, थद्‌ गणमां ज्म 

नाण, तरु गणएमां जिम सुरतरुः गुए गणमां हि सुज्ञान ॥ ४ ॥ ज्ञान 
ध सगुरुथी संपजे, गुरु सम को न दयाल, भरेम भरतिते सेवतां, लद्धिये गुण ध 








> ५.५ 
५ 


ध ^ 


णि माल ॥ ५॥ दया न्याय वली तत्न, कटि शुरू अधिकार । 


८ 


सुणि सदहे आदरे, ते वदे जग जयकार ॥ ६ ॥ 
। #॥ इुतवित्तेवित उद्‌ ॥ 


| 
2 


र 


| 


२ 


^ 


(य 
1 1 3 1.511.111 511..91 1.4.15 
पुरण कामित दाई” जिनेश्वर, रित नादान शासन नास्कर, 
सकल कामित कारेण कारकं; सुगति कारण कारक धारितुं ॥ १॥ 
९ अखिल काज सधे खट कारके, मुगति देतु लहो सुविचारकफे, उचित ङ्क 
ध कारक कामित देतु ठे, इपित कारक काम न होतु हे ॥ २॥ उनत & 
| कायं चदे विण कारके, सदत क्लेश सदा नवे धारके, विदित मोह 
| ॥ 
६ & 


२ 


मदामल नानं, उचित कारक सिद्धि पकारानं ॥ ३ ॥ सुमति कारक 
कायं सुधारिए, दुरित मोह मदा मल वारिए, मत मान ध्यान 
निवारजो, सुमति ध्यान विद्वान सुधारजो ॥ ४ ॥ सुनय वोध घकार 

६ ललास, सुत महार्णव आदर सिदद, सुनय चार निके विचारो 
शुध धमाण सदा मन धारजो ॥ ५ ॥ सत नयाद्िथ महावत्त धारितं 
दुपित मोद विदारे मदारिणं, विरज शक्त शुधा सधारिए, घन द 
महादल चार विढारिए ॥ £ ॥ दरव पच सदास्ति वखाणिए, नव $ 

4 पदारथ शख पिगणिए, शुध नवातम आतम जा णिए, स॒गति कारण ‰ 

० ४ 


^ 1 


दअ 9000000 
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त 
4 शुष्य भ्रमाछिष ॥ 84 विविध जग सतादि सह, लखो, शुन सदागम 


््‌ 


[4 


मृत ए चखोः .जगतजतु महोदय कारणं, सुत मदानय सात्र निवा- 
र्तं ॥ ७ ॥ विमल क्तान सदा जव तारणो, दरद ओद्‌ विदारण कारणो, 
& मनव दूर्धज शाय भवी जयो, शुच ' विचारं 'विनाज (वृथा गेयो । ९ ॥ 
4 श्री जिन च॑ केरे जय संघनो, ऊंदित नानु रका जिणंदनो, रति- | 
रायो वर चीतिश्च ओनता, भेषिकं जतु ची बहु थोजता,॥ १० ॥ 
चञ निकाय मरली बदु देवता, व्रंविध पावन जाव .सुसेवता, धवल 
चोविशजाडि घु चामरं, दिरातं ठत्र्यी -क्िरं उपर 1 २११ हविधे 
चनि शोच अतीघणी, गयण गाजत दिव्य धनु ध्वनी, नरम नांजत 
'स्ित पसदा, विमघ्च बोध लदे तव सो युदा ॥ १९ ॥ परम नायक 
र दायक मोष्ना, द्रत मान मद्‌ मति यंधना, मनसुले शिव वास रदो 
सदाय, धरस पावन नावनतं सूदा १.१२ 
| # जीवतत # ॥ 
संवैया ्ेवीगा-- वेतन जानत् देखत जोगत,.कुख अशुद्ध 
ट रदे उपयोगी 1 शुख.लखे तव शु रहे परनावर गदे परननावक्रो चोगी ॥ 
&शव्टनरूपन स्वादते गधन, फास न भूरत्ति-वाट न कोई। चेतः 
नता उपयोग सदाथिर, युदगल स्ंगथि मूरति दो ॥ २,॥ 
सचैया बेवीरा--खप-चयु परावर चे पण, चेतनता निज 
इाक्ति अनती । नित्य सदा 'पुरवएपर जानतः, -कतुत नोगकि श्ञक्ति 
स्वतती ॥ दे निरवाण वि्ाव अलावि, सयम कान खद सिव पवि \ 
ए जिवतत्व छते नर सद दि, सम्यक टर्शान शुरू, उपावे ॥ ९ ॥ 
= एकतीसा ( मनदर .उद्‌.)--छग ज्ञान लपयोगी, 
£ शुरू निज नाव (स करता हुं याप सारा स्हेज जाव दावनो । देव 
गुर धमेषणु, निश्च जु नहि गणु, हतो रहं साक्षी सदा, घोकालोक 
जावनो ॥ -याप रप चूते जेद्‌, तेद्‌ ठे मिष्यात गेट्‌, भूते जीव जेद्‌ 
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चेत्तना चे्तनमर्यी, पक्व विलास्ननो \ ३१ ४ 
सवैया एकतीसा--उव्य परजायारथ, वचनना नय सप्त, वस्तु 
वस्तुमां विचारो, निकेपाज चार ठे । जग साते पद अठि, व्यवहार 
निश्वे वाटे, उदासीन मारगमां, समय ए सार ठे ॥ प्रवचन ली शु 
चालो मोक्मा् बुर, शुखातम्‌ अ विरुख, जीते जयकार ठे । शारजमां 
पुण्ये आ, चेती करो चतुरा, सफल करो सजा, चेतो तो न वार ठे॥४॥ 
सवैया एकतीसा--जान गुण सदीत लखे ठे जीव आपा- 
पर्‌, पुद्गल ते आपापर लखे नद्‌ सवेया । चेतना ते जीव सदा, पुद्‌- 
गल चेत जमः, एद्‌ तो अंतर वसं नेद्‌ रद्यो ठे यथा ॥ जां लगे 


सुबोध अकारक ठंद १४९५ 
तेद्‌, विना वरिक्रासनो । गुरुजीनी -्ेर य. मिष्यामति नार गर 
शनु्नव, ्मावे नदी तिदां लगे, मिथ्यातनो जोर रदे, रुप लखे | 

| 
६ 
4 
५ 
तं 


० 


.‰ + 5४० 


न्यथा 1 समकीत आवि जव, नरम नद्यावे तव, जीव स्वस्वनावतणो, 
करता ते सर्वथा ॥ २1 





अजीव तथा पुएयपाप अधिकार. 

सवैया एकतीस्रा--गतिस्हायी धर कल्यो, यतिनो अधर्म 
लब्यो, वका आपे तेद्‌, श्माकारा वखाणिए 1 तरणे ए अरूपी नित्य, 
जैनन स्िश्ठात रीत; केवलीना वचनथी, प्रतीते पमाणिए ॥ जीव 
उपयोगवंत, कान खग चणँ संत, स्वामी कत्त नोक्ता आदि, अरुषी 
पिठाणिषए । प्रूरणएगलनवत, रुपी परमाणु नत, खंधादि. प्रदेय सादि- 
संत एद्‌ मानिए ५ ९॥ 

सवैया एकतीसा--धर्माधर्म नन जीव, पुद्गल पंवे सदीव, 
अनादि यर्न॑त एद्‌ उव्य अस्ति जाणीए । परावरतन धरे, प॑चना पर्याय 
फरे; काल श््य एद्‌ पचार करी मानीषए ॥ निश्चे परिणामी सह ॐ 
व्यनापर्याय चहु, (निज निज समयमा, भव्ति वखाणीए । कोकेनो क्तौ ट 
नदी, परगुण करे नद्‌, परिणमे निजमयी, शुर मन ापीए ¶ १॥ र 


00000000 


न" 134 


क 
4. 


६ 








संवैया तेवीसा---भमं अधम विहाय सकालज, पुद्गल पंचं 


अजीव कर है \ दे करुणा निज जीव संतरे एर ते शुन वधत सूल 


॥ श 90000 
शद सुषोध भकादाक छदः. ` 
( ह ॥ पाप सथान टार कदे नर, सेवि मदा मति मूढ कदत । 
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ठेदन जेदन तामन तैन, आदि सदा इखदेम उपवे ॥ ३ ॥ 





न्याय अधिकार 


सवैया एकतीसा--क्छ परिणामी ग्य, कारज ठे निज ¦ 
कर्म; पजाय फर ते क्रिया, वस्तु एक जाये । ष्टेवारे नेद अनेक, ; 
निश्च वस्तु एक ठेक, स्यादवाद, लखी जाई, यथातथ्य मानीए ॥ षक : 
काये करवव्यता, वेहु भली नी तथा, एक तो न करे कटा, वेना जूदा | 
मानीए । चेतनता चेतननी, समकितौ शुध करे, मिव्याती अशु 
रग, ेपादिक जाणीए ५१५ 


£ सवया एकतीसा-- यख जाव चेतना छशुख भाव चेतनानो, 

करता > जीव पण अन्य नदिं मानीष्‌ । पुद्गल वरगणानेः, पुद्गल 

+ करता सदा, वमणाना क्तौ कटा, जीव नहि सानीए ॥ रगादिनो 

मिव्यामतती, स्देज धमनो समती, करता स्वन्ाव जेट, ज्ञानी पिठा- 

४ णिण } जीव जे ममत्व करे, राग देय मव धरे; शुनाशु् पुद्गल ते, 
भाय एम जाणीए 1 १॥ 

सबेया एकतीसा--वर्णं गष रस फास, संगणादि करे खास, 

४ धूल, सृकमादि नेद, पुद्गखन। ठे घणा । सडण पण करे, ज्योत 

1 गधादि धर, चेद तो नेत एना, सूत्रो मादी श्वा ॥ युट्गलनी 


& चे करी, काल ए ठे वातं खरी; पंचथी न चित्र काल, कानी निष 
(1 


(न आपा स्व्ाव महि, कततौ श्रिया कम रटे, कोर केनो कचं 
५ नही, स्देजयी सदा वण्या,॥ ३ ४ व 


8४३ 


९, ९५१ 


4५ 


४ 
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& 
: ` ¦ सवैया एकतीसा-- जीव कानादिक धरे; वर्णादि पुद्गल.करे & 
को केलं कारज तो, न करे को$ कटा ! लुण केरे खाराने, सांकर 
करे मीटर, साकर न खारं करे, लुण खारं ठ सदा ॥ एकमां न वे £ 
स्वनाव, वनेनो न एक नाव, निन्न उव्ये जिन्न "नाव, शाश्वता .रहे 
सुदा । जीव धरे ठे विनाव, नादे मिथ्या स्वनाव, जम कार्यं मानी 
आप, मोह लरदु1 आपदा ॥ ४ ॥ 
8 सवया एकतीसा--वं गंध रस फास, जीव नहीं करे तास 
‡ ्रमथी में कयं माने, एहतो मिभ्यातत ठे । वस्तु स्वस्वनाव धरे, सगण & 
६ आकार फरे, जीव पुदगल वमे, प्रजाय ए धाय ठे ॥ कंचनना घाट .फरे | 
सवनाव न ररे, वस्तु [वना वस्तु नवी, कोर्थ ना थाय ते! & 
& पक एकना कारण, सही पण कत्त नदीं, पर कारणे प्रजाय, केरफार ६ 
२थायवठे॥प॥ 
सवैया एकतीसा--चेतननी चेतना, रोकाय जे पुद्गलमां, 
तेथी क्ानावणौ दिक, नाम तेद्‌ पामे ठे 1 दीवाने जे ठक तेने, दीचानुं 
द ठंकण कष दीवो अने ठकण ते, जदा नाम पामे ठे ॥ एथी उच्य. 
कम रुपी, कट्या जोनवर देवे, रागादि ्यरुपी मिथ्यातीना परिणाम & 
ठे ॥ जीव जो ममत्त तजे, शख निज रुप नजे, रागादिक वस्तु नादि, 
जीव शिवधाम ठे ॥६॥ 
सवैया तेवीसा-- ज्ञान विना कटु न्याय न दीसत, न्याय 
विना नदि कान न ध्यानं ॥ ङान दया विण होत न संयम, डे जिन & 
मार्गं सुङ्तान भधान ॥ सम्यक कान विना नटि चात, दे क्रिरिया ६ 
सवि नधि साच ॥ छान तिना किर्या छख दायक, संयम ध्यान 
विधी सहु काची ॥ 8१ 
सवेया तेव)सा--राज करे नृप न्याय घे नटि, तास प्रजा 
किम सूख उपावे ॥ श्र जिनराजको न्याय अर्नत सटी मनसूख 
अति ितितिकिर(४भ 
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सुसंपति पे ॥ कूमति हान न न्याय न जानते, ते र विरोध 
पावे ॥ घूडत आपदि ओर ुडावत, नकं निगोद्‌ मद्ाटुख पावे ठ) 
सपैया तेवीसा--मादणता पदेश्च करी भसु, सौ जगजेहु 
विरु नशचाये ॥ छान सुन्याय षदे समनावयि, केवलदरीन कनं 
उपति ॥ वीर्यं अनत घे जिय शाश्वत, पूरण उद परब्रह्म कते ४ 
काल नत रहे अनवाधित, ते नवचक्रे फेरिन वे 1 ए 
समैया तेवीस्रा- सोक स्वे विषयारस कारणः न्याय विचार 
शख गहे दे ॥ सम्यक कनं विना सुसर नावत, कर्मको वंधिके 
दृ-ख सदे है ॥ सम्यकङ्ान सवे दुख चूरत, पावत श्यापक्रि रिङ्धि 
छन्ती. ॥ काल नत वाध रहे जिय, नोगत शांति अनंत 
स्वतती ॥ १० ॥ 
सवैया तेवीसा--पद्गल पञ्जवको निज जानत, भानत 
नोगत रग उमे ॥ कान अनत निदान चिदातम, वधत क्म अनत 
‡ सर्वगे ॥ सा मित शरोरकों आपको जानत, कान न न्याय न शु 
बशो हे ॥ याहक व्यापक रक्क चेतन, उल्यहि ऊव्यको इनी र 
६ क्यो २२1 र 
ध सवैया तेवीसा--ग न सग न छोर न ओरं, छ्य 
४ सव्यस चिन्न नदी दे ॥ दे गुण पञ्जव छ्य जिन्न सतेत सकाल 







| 


९३ 


सेद्‌ स्‌) दे ॥ आवत्‌ जाव सेवत देवत, कोद न कोको ना 
करता हे ॥ जभैधि चूलि रि चव मुरख, न्याय विना छु खकौ 


सतिं 
त्यत ॥ एकं अल्येत अनमसु रेभद, आपदि आपको जानि विलासे 


& जारि केकि खाख उडावत, अष्ट गुणातम सिद्धि थकारे ॥ २३१ 6 
++ (ल 
न 


रताद ॥ २९ ॥ 

& सयैया तेवीसा--रम्य न पुद्गल एठ अन॑तकि, रम्य सचेतन 

६ क्ति अनत) ॥ स्देज स्वत लते जव ध्यापर, नोगत कायक व्यक्ति 
छ 


1, 
सुबोध पकाशक ठंद, गध 
सया तेवीसा--ओरकिं मद्धि न रद पावते, जे जड 


श्यापकि रिद्धि न देखे। छोर कि रिद्धिको लेन ध्छत, रिध स्वचाविक 
जोग अलतेखे ॥ तमको अधिकार न जानत, अोरनके अधिकारि 
हे ॥ -च्ि स्वतंत्र समाधि सुराजको, राघुकि धरासको लेण 
डे ॥ १४. 


सरैया तेवीसा-उव्य स्वकाज करे निज पहि, श्र श्व- 
र 


र: 








2, 
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गय 


1 


जनाव करे नदि श्ोरे; कारण कारकं कारज आपदि; ङज्य अननेद्‌ स्व- 
जाव स्रं ॥ व्ययि जिन्न नही गुण पञ्जव, ओरके खेत न जाय 
न यवि ! काल नत रद मुए पञ्जव, द परिणाभिक स्टेज स्वनावे 
ए शय 1 

सवा तेवीसा--स्यात्पद नित्य स्वनाव कदे गुर, पञ्जव 
स्यातूपद दो अनिव्ये 1 स्यास्पदः एक नेक ङव्यकि, स्यातं 
६ ्नेद सननेठ अमीते ॥. जलत वीगम्‌ भूव रदे क, ओर पाय न 
& ओर विनासे । काल अनंतककि रीत यदे जिन, शासन केवल वोध 
& पकारो ॥ १६ ॥ 


सवैया तेवीसा--रक्त अवक्तव नेद अनंतदि एक अनंत 
स्वतंत स्वन्नावे, ठोडि मयांद न धाटत वाधत, ज्य सपञ्जव गृण 
उपावे ॥ ओर किं पञ्जवको न उपावत, स्टेज स्वनाव कि चाल तुं जि 
अओरकरि शाक्तिं रः न नोगत, सम्यकवैत सुहत पिवंणे ॥ रघ ॥ 
स्वेया तेवीसा--माहक कोको कोड न दोवत,खव्य संयु 

आप दे हे ॥ रद्क अन्यको अन्य न हवेत, राखि स्वनाव सखडग्य 
रदे हे ॥ व्याप न व्याप्त ख्ज्य दुजे कव, व्यापक व्याप £ 
नेद्‌ रहे हँ । सम्यकवंत रमावत आपरि आपकि . राक्ति. सरमय & 


~ 
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रमे १८ 
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२० सुचोध पकाश्क ठट 





- सरैया तेवीत्ता--केतेन दान अनंत सदायक, लायक लाच 
घनत छषिये द ॥ जोगत जोग अनेतं सपञ्जव, गण गणे उपननोगं 
रहै ई । पंडित धीयं अनन स्व्नाविक यीर अनत सदादि धरं द।तेष् 
सुत धर्म समाधि तदा नर, शुरू सुधा शिवसग वरं ड ॥ १८॥ ई 
स्वैया तेवीसा-- ज्ञान खन्याय नरे जिन देव हि, न्याय दया 
विरु निवि । न्याय युक्ञान दया करी सदगुरु, नव्य अनेतके 
नावे ॥ वेन खरे चित्त धारि तुं हे बुध, न्याय दया शध ज्ञान ४ 
दे।ए विण देव नशाचर न सद्गुरु, देवगुरू बच जूढ उरं हँ ॥१०॥ ई 
सवैया एकतीसा---ङन तिदां न्याय दोय, न्याय तिहा दया 
दाय, दया तिहा संजम ठे, एम तत्र जाणिये । देवगुरु शाच्र खरा, 
प्रखीने मन धरो, एह जग तारण, जत मन आणिये ॥ कान नहि 
न्याय नहि, दया नदि संजम न, विसुख चलाते तेने मिथ्याम(ति 
मानिये । जेनो जेवो जाणो बोल, तेवो तेनो करो तोल, सवेरीन पेते 
प्ये, तत्र तो पिठणिए ॥ ५२ ॥ 
सवेया एकतीसा--परख ए साची करो, जव वन केम फरो, 
विरु निवारो जग जेतु हित धारीने ! समकीत कायकथी, जवदव % 
य नथी, शुङधतामा नवि मोह नारी जाय हारीने । स्यादवाद बाणी 
गुण सरणी जाणी प्राणी लुमे, दोप सव टली गुण, यहो मन धारीने। 
चेतना सारे योरे, मिथ्यात न अवे त्ये, दोय नेद दया धारो, 
मेदं चोर मारीने ५२२ # 
सयेया एकतीसा--पज्जव अनंत रष, वस्तु वस्तु माहि 
कष्चा, चार तो निष्धेपा तेना, मूख्य परजाय ठे ! अव्यथी ते जिन्न 
नथी, नाम ल्य नाव कथ, निश्वे एक जाणो नक्षी, जिन्न नवि थाय र 
ठ । कोका केनो न श्यावे, न जाये केमा कोनो, भ्रनाय निद्र जाणे & 
० 
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मिथ्या तम जाय ठे । न्यास ए वस्तुना सदा, जिन्न नदि होय कदा 
उपचोरे जृदा जुदा, जिन्नमां कदय ठे \ ५३॥ 
सवैया एकतीसा--खज्य सङ्घा नाम धारो, थापना खेत्र & 
कारो, डल्य गुण राखे सोद्धी कारणता एद्‌ ठे । प्म॑धर्म॑नाव ‰ 
नो, एक वस्तुमां पिगाणो, निन्न ख्य चिन्न जाणो, जेना जेमां 
जेह ठे ॥ उपचारे नेन्न कटे, शुर वस्तु नवि लहे, को तेने मानि 8 
लिये, वस्त॒ न ललाय ठ । एकमां अनेक जणे, निदेपा अभिन्न 
माने, शु नय थापनाए, सत्यवोध थाय ठे ॥ ९४ ॥ ् 
सवैया एकतीस्ा-ज्ञायकता शक्ति मादी, नासे हेय जेसे & 


ठि, जानमां न ङेय वस्तु, जृदेः जूढे खेत ठे । य ज्ञान एक माही ४ 
एकमेक ठोय नादी, वस्तु सत्ता वस्तु मादि अनादि ए रीत ठे 
ङक्ेयन) ममत करे मिथ्यामती जेह्‌ धरे, मे नूल्यो जव फर, पुद्गलमा ‰ 
भीत ठे ॥ कान ङेय न्यारे जाणे, कायक शाक्ते सन्माने, सम कितवत 


लखे, साच एद्‌ रीत ठे ॥ २५ ॥ 

सवेया एकतीसा--परनो न क्त दोय, कर्तानि कारण होय, 

कत्त विण कारण ना, अर कोटं जाणीष । पर पररेणमनो ओ, परे. ् 
णएामी दोय तेद्‌, करसनो कन्त थ, चमे नूट्यो मानीए ॥ पर परि. 

णाम तजे, स्देज निज नाव नजे, रद्‌ समनात्रे तेद्‌ पडत प्रमाणिए # 


। कारण न होय जरे, आपो आप वल फोरे, नरम विच्ाव तोडे 
साची एट्‌ मानीषएट ॥ २६ 


1 





प्राश्चव संवर अधिकार 
सवैया एकतीसा--परख्य्य ममत्वथी, उपजी अनंत दोष, 
जीक्जय नटकी नटी खःख पावे ठे! दरशन कानमयी, आतम स्वरुप 
१ जवराइथी 
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एण ०6०८००0 
श्थ्‌श्‌ सुव्ाध पकादाक् उद्‌, 


सही, लल्ली भिर रदी समनाने शिव थत्रि ठे ॥ अजर शमर थक- 
हक (निजत्तत्र लो, धरम श्ुकल ध्याने, स्टेज सुप्र वि ठे \ निज 
पर दया करो, पमादने परिदरो, केवल सुद वरो, गुरुजी धति 211 
सवैया तेवीसा--आाश्चव छर न वध क्रे तव, प्द्गल राग 
रसै सु जराणो । श्रु महाल कर्म सतातरत्, दू ख थि चज नारि 
अमानो ॥ धारि सुसवर नेख दी सुख, रम्य स्वरूप सों श्माप रमीजे । 
दोदत निर कमै अनतकि, मारि सदामल मोह द्रीञे \९\ 
सवैया तेवीसा--लोक श्रसंख्य क्षियो दीन दू छित, जो नर 
सम्यक धोध न पायो! वोध लदी निज संयम सेवत, ते जग जीति 
सुखीत सदायो ॥ हेत कि बात विचार तुं चेनन, दुर्लन्न आरजमें खव 
यों 1 मेट विरुख सदर जगजंतुधि, सदगुरु योगि सम्यक पायो ॥२॥ 
सवेया तेवीसा--कूमति वेन विषै रल पोपत, तांदि सदा भन 
रगसों श्चि । सद्गुरु घेन सुने तव श्यालस, शीख द्धिये तव भूरख 
खीजे \ चेतन चेत महा दित धारि, त्यागि ऊुचालफि ठेव नगरी । 
क्रानसु न्याय रीत नलीधर, शुध द्या जिन वैन विचारी ५४॥ 
सयैया तेवीसा--पुद्गल 5ब्यको आप लखे तव, मोह भिथ्या- 
मति प पवि 1 नादि विरत्‌ रदे परणव्यसो, जोग भवृत्ति करे मन 
चावे ॥ शु नये निज शक्ति पिठनत्‌, राग रु रोप कटा नहि चारे । 
आतम शुर सुध्यान धरे थिर, योग श्यकंप करे किवं रारे \॥ ५॥ 
सचेया तेवीसा--राग पचीस कपाय करे वु, छेष करी वह 
३ नशवे । आरत रूख कुष्यान करे वलि, सेव धमाद, दशप दुख 
पातरे॥ ए सव शाश्रव पुद्गल रश्च धि, यावत राग रेष भावे । संवर 
नरमा रहि वेतन, सिद्ध समो निज इयज घ्यावे ॥६॥ 
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र सुवोध ध्रंकारक ठं, २५३ & 
& सवैया तेवीसा-सूमनि गुप्ति धरे सनि मारग, पंच मदाव्रत ट 
६ खंति'उपावे। मादैव आर्जव भूति धरे तप, सजम जोगसु चित्त लगावे ॥ ६ 
र सत्य लखे निज तस्र सदा वच, सस्य कटे रहि आतम नवि । राग $ 
दः रुद्ेष विना रहि उञ्वल शोच सवे गुण पञ्जव ध्यावे ॥ ऽ ॥ 

४ सवैया तेवीसा-फोज जिते परिसेकि सदाधिर मारि महा 


दल मोह दववे । आतमशग अखंम लखि तव राग रुष्ठेष कदा नवि 
{ अवे ॥ ध्यान अख डत रंग लगे मुनि ध्म रु शुक्ल धरे समनावे । 
& आतम, चूमि सुयीर करे तव कमे कलेदा भ्वेश्च न पवि ॥५८॥ 
सवेया तेवीसा-संयम रंग तुरग चडे जव जीत निदानकि 
इदु जि वाजे । देखत कान गजे सुनि राजत कंपत कम खरीठल्न नाजे ॥ & 
नावन वारकिं फोज चमे अति नेद विङ्ञान खु वाए चले दे 1 रघ्ुकिं र 
< फौज मारि विदारत राज निकंटक आप वरहे ॥ ९॥ 


सवेया तेवीसा-शष्धोपयोगकि सार ज तव सार ठया अरु ‡ 


भ 
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# 


1 


८ सत्य खरो दे । चोरि रील न संयद्‌ यन्य न संयम अग सुर॑ग जरयो 
हे ॥ होट निसंग सुधीर मदासुनि कचन कोडि न रच चदे दे ! दोपको 
राति आहार लिये मुनि टालि प्रमाद खु जोग वहे दे ॥ २०॥ 
सवैया तेवीस्ता-दान दया तप सयम रागयि शील युजा करि 
पुण्य वधे हे \ खय उदे. शु नोगको नोमत होय कयाय जवाच्धि 
थे दे ॥ जो समनाव रदे यिर चेतन मेटि उपाधि सुशीव लहै हे) 
सादि अनत सदा सुख जोगत कालल अनत अवाध रहे हे ॥ ११ ॥ 
सवया तेवीसा-कारकसे सहु "कारन होवेत, मुक्तिसु "कारक 
दे समंोवो! जतु सवे पर शास्य विचारत वैर भिरोध न ठोय ऊु्ायो ॥ ध 
र 


४१ 


शी जिनराज सदा छपदेशञेत चेतन चेति तजो 'परनावो ! चार निष्प 
सवस्मु विचारतं श्राप रहो थिर स्यामः विनयो ॥ ११ ॥ 


भ. 0006६ 9 1 





तन 
.। सुचोध परकादाक ठद 


ठप्पय्‌ ठद्‌-करता मातम छम्य, सि दधि निज काज चदे जव । 
उपादान निज धमे, निमित गुरु वैन गदे तव । अतम संपत दान 
स्याम परप ममता ध रासष्टेय पराव तञ गहिए समताको । 
श्ययिकरण आतम कतरे रदी शङ समय निज व्यार । खड करम विदारि 
शख. शिवं चिदांदथन पाए ॥ १३ ॥ 

सवैया तेवीसा-चेतन पुद्गल चिन्न पिनत ड्य सखेत 
स्नात खचि । चेतनता त्रिए खोर सु मम्मत स्यामत राग रुष्टेपन 
रः वि ॥ सगत व्याग सवे परख्न्य कि त्यागि सवथ रहे समवे 1 चच- 
९ ता तजि काय ₹ वाचकिं चचक चित्त तरंग समाव ॥ १४ ॥ 

४. सवेया तेवीसा-सार सदा खट ददौनको यद पावत संवर ‰ 


सूख भधान । जो दण आवत संवर स्टेज ड तोरत बध अनत श्यमान ॥ ट 
् शग उपग सुरग क्षगे तव जानत्त एक सत्ति सनावे । कारण एद्‌ 
‰ सदा सुखफो लखि ते भनसूख सिषे सुख पावे ॥ २५॥ 
सवेया तेवीसा-वेतन ओरं अन॑तकि संगत सुख लसी दुख 
अत्‌ न पायो ए विपरीत ददा तव नानत बोध जिनागम स्टेज सहायो) ( 
& गेडि पमाद दशा धरि सयम आपदि यापसु श्याप रमावे । ए पद { 
पावत नायतं षम चोगत रिख अनत स्वचावे ॥ २६ ॥ क 
सवेया तेवीसा-याग करी जगटाम नयो श्व श्रो निनद 
बेन सदा मन नावो । निद ्यनाटि निवारि सुखे नवि मोट महा मलं & 
कमं नावो ॥ चेतन चेति लहो निज संपति खतिसु रग सद्य सख £ 
सि केवल इन सु रिख लद शुख पङ्व नोग अनत विल्तासे॥२७॥ 
सवया तेवीसा-मूढको नोग ठगे श्यति वह्वन दून धर्म & 
प विचारे । जोग सुवे चहु रास सदे तथ वेश न पावत इति च 
रिचा ॥ ग्लेदा सहे गुरु घेन से नहि श्यालस सेढ तिहा मन धरि । 


च इ त्य चदे मद अष्टको व्यापदि नकं निगोद्‌ स्वकरे ॥ २५ ॥ & 
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समैया तेवीसा-वैन जनेड सुसंपति दायक तीक्ण वाण € 
निसे तस गे 1 नोग कटुव चदे अति रागसु निंद रु खेद सवे दुर ९ 
नगे ॥ कामको चाहत प्राण तजे पए धर्म धिचारदयं चित्त न लागे । ९. 
पुद्गल नोग अनित्य लखे जव श्री गुरु बेन सुधारसल जागे ॥ १८ ङ 
‰ सवैया नेदीसा-पुद्गल प्व नित्य न कोय कोऽ न सार थ 
द करे परकेरी । चूलि नमे नवमे (जव आपरि जोगत पाप कृपा ; 
ई छपर ॥ को न हे जगं ओरहि आपको चेतनसे सवि अन्यहि जाफौ। 
दू; देद्‌ आअपावन राग तजो गुरु वेन सुधारस सिधु पिठाणो ॥ २०॥ „4 
सवेया तेवीसा-इ ममता तव क्म अ्नेतहि हे समता तव 
कस न च॑धे 1! हे समता तव आप स्वततहि दै ममता परतंत्र अत्यते ॥ £ 
है ममता सवि पाप सथानक है समता सहि स्टेज आनंठो । दै समता ह 
सहि सम्यक ददौन द ममता मति मिषठतश्मधो॥२२॥ _ £ 
सवैया तेवीस्ता-हे समता तव कान चरित्तिज दे समता घ्रत 
: पच अखडो । जूठ क्रिया समता विण पूरण मम्मत देतहि मूर्खकु दडो॥ ~ 
हे ममता तव ज्ञान न चारित्त पावत नाहि कदा जव पारो । है समता ^: 
{: तव आ्रातम सपनि सेवत बरह्म अढार हजारो ॥ २९ ॥ ` _ ‰ 
सवेया तेवीसा-ए ममता चवचक्र फिरावत काल ्मनेत क्रिया 
रि खोवे \ अतस्मूरत द्र सम जावत केवल शीव वधर सुख ऊवे ॥ ५ 
समता तव मित्र अनेतहि द्‌ ममता तव शतु अनेते 1 हे समता # 
तव क्रोधन कामन मोहन मान न मायं रहते ॥ ४३ ॥ 
सयैया वेवीसा-है समता तव वोन न दो न आतम शांति. 
समाधि रभव । रिख लहे निज ते नर प्रण ओ निरवाए महा पद्‌ 
पावि ॥ ज्ञानि कैरे तलवार रदे सम कस अनंतको मारि नगवि । 1 
फोज (फिरे नहि, जीवति जीत निरान अनत वजावे ॥ ९४॥ 
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-सतरैया तेवीसा-दै ममता तव.दोप श्रनतज है -समता तव 
दोप.न.को$ । दे ममता मति दास अनत्तको दै,समता सहु सेवक 
दो$ ॥ को समती प्र वैर न राखत सद्‌ खरादि न आय विदारे । 
रिरि उपावत न्धि सुपावत्त देवद सेवत सार उदारे ॥ १५ ॥ 

स्रया सेवीसा-दै ममता जिय रक दुखी वहु दै समता 
हिर शक्त मेमावे । है भमता जय शीत्ति अनतकि है समता भव 
ति नशावे \ है समता तवरोग न शोक स नोग अनत रदे 
थिर नवि । ई समता निज यात्म ॐव्यकि खेत सकाल सथ्ातम 
स्वने 1 २६ ॥ 

सयैया तेवीक्षा-खच्य प्रजाय लखे सवि ख्यक भंग परमाण 
हे चहुं मेदे \ स्यात्षद. ऽज्यकर र्ति पिठानत चोगत अएपकि खाप 
खेदे ॥ श्योरके तफ न देखत चेतन वीर सुधीर रदे समनावे । शुक्ल 
सु्यान लहे तव आप्रहि सो थिर ध्यानि सदा जिव पत्रे ॥ २७ ॥ 

सवेया तेवीसा-कामकि नीरत पीर सदौ बहु ठास नयो 
पर्‌ त्रास सदयो हे 1 दाणि करी खटकायिक जचकि वोलि अलीक के ४ 
लोफ च्या ह ॥ चार पकार अदत्त (लयो दय छोरकि नारको क्षम 
कियो हे धारि परिय मारि यनत्तको कोध लिये चहु नाद फियोदे॥१०॥ | 


५५६५०0४६ 
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सवया तेवीसा-रेव रहे जठ व्याश्रवकी तव कर्म खनततको 

आटि वधे दे ! भिवत दै तव मित प्रलिक रै खव्रिरत्तिन वृत्ति 

& सये दे ४ दो कपायकिं धत्य कपायिक रोय पमाद्‌ पमादसो वेधे 
जोगसु भत्यिक जोगसु वधत पंचकि टेव टरे नदि फदे ॥ १८॥ 


सरैया तेवीसा-जाय भिध्यामति सम्यक पावत त्यागि यवी | 


भ 


रति सयम नावे त्यानि भ्रमाद हे सतमे शुण खोर कथायके वारम 
अति ४ जे. उपात्त कृपाय केरे तव एकदे गुणगण करृष्वे ! जोग 
निरो केरे जव चोद सो परमातम लिखि जपे ॥ २० ४ 
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सवैया तेवीसा-रि द्धि खनत -सढत्ति न देखत मागत नीख ई 
-ररेधर वारे देत करे न दिःदेत निदानिख खज दा निसु-हेत विचारे ॥ ई 
देल लखे वि सूख न पावत शीख न पावत तेह विचारे । कामि दवी & 
"निज दोष न देखत पथ्यर थं समो मद्‌ धारे ॥ ३९ १ £ 

सवैया तेवीस्ा-खाप मती मणि माणिक जानत दै गुरुकी & 
सति ककर जैसी । आप समो नदि दे जग पंडित वोलत द गुरु नावत र 
जैसी .॥ पुद्गल चेतनको नहि इछत मूख चाहत पुद्गल प्रीती । £ 
पुद्गलके वश जेद्‌ रदे जग तेद्‌ न जानत नीति अनीती ¶ ३९ ¶ 

सवैया तेवीसा-शव् रुपे रस गंध वदो मन फाससु काम 
‰ चदे जन धो । एविण काज न साज न ओर हि काथकता विण जूठज 
घो ॥ क्ञायकता निज शक्ते संनारत सेवत जावत सर्वं उपाधी 1 
( शरी जिनराजके वैन विचारत संवर धारत होय समाधी ॥ ३३ ॥ 
सवेया तेवीसा-काल र्त कर्यो जम चेतन पुद्गल ख्ल्य 
¢ 
>€ 


०८९ 


अनत लिये हे । श्र जिन वैन लख्या विण मूरख चूल्ति अनंत वर्त द 

कयि हे ॥ ओरदि ओर भरजायको लेवत नृलिके ध्मापके मानि लिये 

हे । खेद करे तस राखण कारण दृ.ख नये नर रक ज्य हे ॥ ३४ ॥ $ 

सवैया तेवीसा-चेत तै चेतन देत सदा निज जो निज रेक ध 

स्वतघ्र सनाले।त्यागि प्रमाद धरे शुध संयम पावत दन ज्ञान विदाते॥ £ 

देख ज्वी शुध ध्म मदातम दीएमे मोहको मारि नगते । काल £ 
अनेतके क्म कटे तव ए जव चक्रमे फेर न वे ॥ ३५ ॥ 

सवेया एकतीसा-ममता निकार कारं मोदको पठाड मारं, 

वीरज अनत धारं खड मति धारीके । राग देप त्यागि रुं अन्यको 

न संग गडुं, एकके अनेक लहुं निरालंव सारिके ॥ भुजमे बहमांड ठेक 

अनंत पञ्जव एक मोहि डर नवि नेकं शकति निदारिके । उर नहि 

श्मौर केरो सुखकर गुरु भरो, हरुकम चलेरो ताको रहुं देल धारीके॥२६॥ 


१ जरा. 


॥ ५११५; 
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क्रोध अधिकार 
सयैया सेवीस्ा-श्ूरण पंच मात्रत पालत्त, ध्यान | 
सश्च चदे 1 ऋध करी दल नफ मिवत, चारित चाहिज सेवि 
मंदो ॥ श्रातं खति महादल नेदत केवलददौन इन निपाया 1 
गुण खति मदावल जाणि तुं आतम खंतिसु जीत सदायो ॥ १ ¶ 
संया तेवीसा-~कोष मटे तव शाति वहे वहु आतम अग 
सुरग छग ) रनर ष सम शतु नको जग परव कर्म उदे ख पवे॥ 
क्रोवटि रघु ल जाणि न लावत तो वद्‌ जोर करी नहि अवे । आस्म 
दरा खस्रयहि साश्व टर्मन कान स्वर्ततर स्वनप्रे ॥ २१ 
संवैया तेवीपा-एक अनेद नत धन नित ठेठन नेदन ई 
च नहि पाते । चज समान सखेत अजगहि श्योरज जोर भवेश न पावे 
तर छट उिचारि लसे नित तो तुज क्रोध न कोविध वर । पुट | 
गल प्ज्जव नित्य नदी कव आपकि मानत सो ख पयवे ॥ ३ ॥ 
सवेया तेवीसा-ङ्ञान जगे निज आतमको तव एक श्मसट 
स्यतत सुहव । खति रदे तव मान न यावततत माय न लीन न काम ट 
9 


श्व 
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सताने ॥ खतम प्राण नेद, देणे नटि ते जिन शसन खति कटवि \ 
यामि विकल्प सुञ्ञान हणे नहि दन चारन थीर रहते ॥ ४॥ 
स्वेया तेवीसा-यद्मललमा निज काज न मानत द्वित प्राणि 
५ घात नरे । घात्त विना कवु वेर न हवत तो अड कर्मज वध खपवि ॥ 
दोय कमा तस्त मीन अनति वैर विरोध न कोद उपि । फोज अपार 
परीसहकी नर, जीतिके मोहनि कर्म नश्चे ॥ ५॥ 
८ 


१. 
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स्वेया तेवीसा-षायक वष वदे मुनि खतियि केवल दर्शन 
इन उपवे \ पित्‌ वीं कूम) सुनि पावत कायक खब्ि पुरेतदि 
पवि ॥ उदि कमन नाश करे कमि तते निखाण महापद्‌ पे । शाति 
अनत अखे अवाधित्त ए नवचक्रकि पीर नावे ॥ ६ ॥ 
०००0090 000 ०0८००690 १००१८७१४ ५4 
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ध या तेवीक्षा-जे नर कोध करे निशि वासर वैर विरोध 
& अनैत उपवे 1 श्य॑तर दाद्‌ जले अगन सम कोऽह देतु न मीर न 
४ यावे ॥ ऋोध वशे चित थीर रदे नटि कान न ध्यान न धम सद्वि । 
बोध न पावत सदृरुरुको तव सज्ञान भित्तहि पास न अवि ॥ ७ ॥ 
‰ सवया तेवीसा-ते जगमां अपकीर्ति लदे वहु पावत नकं ‰ 
सि सतवे । नीम नयकर मार सहे वह्‌ कोधिकि सार न कोड ¢ 
करावे ॥ जो नर आपज्ञ दोप न जानत ओर कि चूल सदा मन व्याव 1 ई 
£ करो चे यति वेग वटे तव क्रोधभ्रि कोधज वध उ्पावे ॥८॥ & 
सवैया तेवीसा-करोध खपाय मट्‌ाच्य कारक क्रोध समो विष & 
को नटि दो । कपत दर्ैत चित्त रदे नित को(धयि दूर रहे सव को$॥ ‰ 
को धिको देत चहे नटि को जग क्रोधज दोप कदे नदि जावे 1 खतम 
शग अनग लखे जव कोध कलेश पवेश न पवे ।॥ ए ¢ 
स्ैया तेवीसा-करर सिदादि गती करि करोधयि ते चवचक्र 
स्म दख पते \ श्री निन चेन धरे नर चित्त कोधकि पासमे सा 
नटि अवि ॥ रमिके पाय पडे जग एहि दोय कमी मुनिराज क्षरे! # 


1 


ते जगजी ति लद जिव संपति दोष वमी रह शुरू स्वनावे ॥ १०॥ & 
सवेया एकतीसा-ठेठन न सेदन न वेदन न खेदत न, अग 
सग रग चग विवेक स्वतत हे । एकमां अनेक ठेक अनेकमा एक टेक, ‡ 
जर खमर निष्ठड निकलंक हे ॥ धूति कीतीं सिद ली साची सती 
कलावति, क्ते मुक्ति श्ंगथी नन्यारी रहे एक हे । तारण कारण काज & 
सारण वारण साज, राज लाज ने समाज मेरो मेरे पासहे ॥ ११॥ £ 
सवैया तेवीसा-कोध समान न मागज दूसरि दाद्त देद्‌ & 
ने मन शोपे । ज्ञान सुवागको नाद्च करे यह चारित ब्रकको दात ई 
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दया जड एदि ठाहत पन्य समूहो शिघ् नावि \\ २९ ॥ 
सयेया तेवीसा-उत्तम स्वरथ कोध नज्यावत कऋरोध करे | 
स्मे दर.ख पते) जे जिन यैन सुधारस पीवत ते नरको कन्नि ऋोधन 
अवि ॥ सुत्त सुधारस स्देजहि गीलत सिचत ख॑ग सदा सुत जवे । 
प दमा जल जे नत सेवत तेहसो कोधको जोर न फावे ॥ १३ ॥ 
सैया तेवीश्षा-खत्ति समान न चरत ओरहि देह तथा 
मन शाति जमात । इन सुवाग विस्तार करे कम चारित वृक॒ एूलि 
|) # सीत्तिकि वेल्लको पट चडठाचते चासं दवानल् एं चुञ्चवि । 
र 
द 


( रेपे ॥ नीतिकि.वेलको एह सुकावत जास दवानलको उपजावे । वेल 
& 


वेल ठया जडको एन सिचत न्य समृटको एदं वढावे ॥ १४ ५ ( 
मानञधिकार 
सवैया तेवीसा-बाहुघली मन मान धरी अति सयम वाद्य 
महा 5ढ पाल्यो । केवलं ददौन ङ्न लद्यो नहि फोगट काल कष्टे करि 


माद्य ॥ या सद मति मान िदारकि केवल दर्दान क्ञानज दीधो । 
देखि नयी मद्‌ दोप अनेते सेवि भरद्‌ मति फारज सिष्यो ॥ २ ॥ 


सयैया तेवीसा-रे भ्दुता तव शुरू विवेकहि ना मृता मति 

दोत्‌ अनार \ हे गृधता शुम न्याय सनारत ज्ञान दयः सु खे दित्त- 

कारी ॥ मान केरे गत नान अजाणटि ते मना शख टि खुलावे । 
६ दे मृता छस्‌ दोष नरे सवि पूरण मातम सपति पाते ॥ २ ॥ 


चाप्तत दै स्पे! चेतन रप छख्यो नि खपटि टामज पिं चन रदो 
जसे ॥ र जिय भान मदा -दु ख दायक जोव जयो“ कटु सैवदिं 
वेसो \ वाण समोःशुर वैन घगे मन आमत्तजगलिःरोक सरिस, २॥ 
& सयेया तेवोसा-दै उपयोगज जीव स्वे सम नारि नः दे खट 
६ सवे समानि 1 र विचारत मूढ सदा निजं चेतन शञक्ति न श्मापहिं 


॥ 


| सवेथा तेवीसा-जो इल श्मादिक मद धरे अड तो निज सुप न 


-अणितततततित्ितिनतत तति 
सुबोध भरकादाक ठंद. २६१६ 
& ज दोय विमै तस कारज सिरत सो ततसलीणए लदे गुण पोपं । 
होर मृदूमति दोप गमावत ञान लहे नहि राय न दोषं ॥ ४॥ 
ड सवैया तेवीसा-दोसख नीचङु काम करेनिज दोप न देखत 
र ते अकारी । ओक टो पित देखत खीजत रिञ्चत पहि दोष वधारी ॥ 
& मानि वे अपमान सदा जग मानज दोप अथाद्‌ कटे 1 सम्यक 
& दन ते नर पावत मान मदा न॑गपे न गयेदे ॥ ५॥ 


सवेया तेवीसा-निदः करे गुरुकी सहु आगल शीख गुरूकि न 
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चित्त धरेहे । मान वशे अहिठंदको सेवत पासभ्य आदिको संग करे ‰ 
£ हे ॥ ओरं अपके संग फसावत मानि निष्यामत मादि परे हे । द्वन & 
र वोध कट्यो जिन आगम मानि विचार न शुध्य करे हं ॥ ६॥ 
सवैया तेवीसा-मानधि मायकि राव्य रदे चित रव्य मिध्यात 
ध जवाज्धि नमावे ! शव्य निदान विधै रस पोयत संयम ध्यान न शुध्ध 
र जमावि ॥ संयम दोप तजे नहि मानधि मानयि दण अंगहि आवे । 
‰ नोलवि लोकको युक्ति कर वहु दृूष्टहि आप मदत कहावे ॥ ७ ॥ 
‡ सवया तेवीसा-मानि दर्वी जिन वेन उथापत सान लिये मत 
‰ जेद नय दँ 1 हो सठेद मिथ्यात चलावत काल अनेत मिथ्याति रहे $ 
द ॥ चृडत माप इुजेको बुडावत धरमु त्यागि कर्म चदे है ! ना करुणा र 
जग जतुकि लेशदि दाञ्च न आपकिं चित्त रदे है ॥ ५ ॥ [५ 


१,५१.११२ 


र 


ध 

ड सवैया तेर्वसा-नाम तिथंकर वध करी नर खोधत मान वरी & 

मति्ेधा 1 एह अर्चक धात दिखे अति त्यागत्त धून्रको मानज ‰ 

‰ धधा ॥ जे जग जलुको नादि उवेखत शक्त सदा सम जीव कि नवे 

ई तो नर शुध्ध ले निज संपति मानक फदमे जो नहि अवि ॥ ८॥ 4 

& सवेया तेवीसा-मान मदा गज जन्मत खंधज वत्ति नदी महि' £ 

पास ले जवि जे अति दृस्तर' जीम करालटि ते नवं सिुकरि वीच 
श = सवव शक = = ~ [4 








६ १६ सुबोध भ्रकाराक ठंदः (अ 
% वुडावे ॥ जे अति उत्तम गृण समूदको धूलि जेम ग्जेड उडत 1 








करौधकि याग जलाचे उन्मत निदेयं धूषकरि वेम चटति ॥ १४ ॥ 
‡ सवैया तेवीसा-निर्मल वुध्धिकि साक तोरत दूवैच धूल 


& सतम उमे । आगम अंङदाद्ते नहि मानत त्याग समाने मार्ग ते 
जवि ॥ मानिकि सो यनरथ करे नहि शुष्य सुचणैको येहि विगामे । 


| 
सुकते पकज वेपि उखेमत धरम लाणएको एद्‌ उलामे ॥ २११ 
£ सवया तेवीसा-स्यम जीवन नारा करे यद्‌ स॑ समो विप 
£ भानदि मरि । कीर्तिकि वागको एह उखेमत सदूगुरुको उपकार न 
& मदा शुभे वाग विगासत माने समो जग दृष्ट न कोई ॥ १५५ 


५ 









सोरे ॥ गृण समको दाय विने सम बठिति दायक ओर न दो । मान 

श्वैया तेवीसा-मान सणीषर वीव उतारण भत्र विने सम 

& छोर न फो$। मानं महा नगं जेद्‌ चच्यो नर तास उत्यरं विम ८ 

& ठो$ ॥ है मूता तव श्राड्‌ विने शु गूण अनतकिं रानि दिखावि । 

‰ जो मन मप्र सदा मृता धरि शीध्रटि आतम सपति पणे ॥ १२ ॥ 

सवैया तेवीसा-है मृता गुण आय अनतकिं दै मृता 

चरमे जग अवरे 1 ह म्र्धत्ता तस्रश्िर न दोवत कीतिं लहे जगमे जदा 

४ पावे ४ पावत छचपणो जग सेवत लब्धि अथाह लहे रिव पवि । सोह 
टले ड ख शोक न आवत सान मित्त मिले हित चावे ॥ १४ ॥ 

सवेया तेवीसा-ऊंचज गोतसु वध करे नर॒ जच गती शुच 


£ यायु उपवे । नामसु उ्चज वध करे जेय शात्ति समयि सदा खख 


& पवि ॥ ३ मृता तव माय न दोवत ईै सता जिय हायि करे ना ! 
दे श्रता तव जू  वोवन मोर किं वस्तुको रच द्रेना॥ २५॥ 


& _ सवेया तेवीसा-े मृता श्यति लोचन न दोवत पाप व्यारंन 
९ केर नदि नार । दोष अदार सतै अति निर्मल त्यागि अङृसयसुृतय 
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विचारी ॥ है मता तव त्व विचारत आतम शक्ति सु लेत संनार। £ 
है मता निज आतम तारत तारत शर वहू नर नार ॥ १६ ॥ 
सवैया तेवीसा-हे कमत मन मान चहावत ह म्रता मनि- 
वतको प्यारी । ह प्रडता मति कोमल फएूलसि पवेत से मद्‌ तोरत ६ 
नार ॥ डे मृता शुन पंकज वासज ऋरफे चेत्तको शांति नरे हे । ¢ 
रं ताप कपाय निवारत पकरि ओरको सार उख्यार करे हे॥ १७॥ 


सवेया तेवीसा-दै जग जंलु अनत समानहि काहे तुं मूढ & 
गुमान करे दें । आपदि आथ मदत लखी अति दृग तिमे निज पांव 
धरे दे ॥ है जग जीव अनेतदिमें एक तुहि महामद काहे राखे । अन्य ¢ 
शअरनतको ठेक उवेखत वंध अग्न करी फल चाखे ॥ १० ॥ 
सवेया तेवीसा-मानि न पावत्त धर्म विने विन क्तान न आवत ४ 
मूढ स्वत्व ! मानि ददी गुणवत देखत पथ्यर य॑च्च न शीष नमावि ॥ 
तेद गुण गणको न धिचारत श्याप प्ररंस करे मन नावे । ते गुणिको 
नित निंदत खिसत सदूगुण को न गहि आवि ॥ १९८ ॥ 
सवैया तेवीसा-मानि न गेडत चित्त कठोरत सत्य श्िखामण ८ 
ते नहि पावे । मानिन सत बोध फले नहि चारित निष्फल मान & 
घले ॥ धसेनुषटान सवे तस फोगट काय कले करी छख पावे । ¢ 
दै भृता तस सद्गुण आवत दन कान विने सुस्वचावे ॥ २०॥ £ 
सवैया तेवीसा-मानि ले अपमान वदू जग ए परलोके ‰ 
नीच कदा । नीचहि गोतज वंध करे वट्‌ नीच गती निच राय॒ £ 
& उपावे ॥ द्ङन ज्ञान फले नहि चारित उच पदे नर तेद्‌ न वे । द 
मान महा युएको अति घातक मान मदानव नीम चमावे ॥ ४९ ॥ 


& 
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सचेया तेवीसा-चर्णं एते सिधि आय मेते निज सर्वं (करेया 
ई सिधदे मृजवे 1 धर्मसु मूल कल्यो विनये जिन ते सृ्धवंत विम पद र 





शदथ सुबोध अकाशक ठंद, 
त 
पये # गुए अनेत छे विनयी नर एद्‌ पदेषद सिद्धि ऊपावे । शीधदि 
दरसन ज्ञान फले सुत चारित मोदनि कमे खपाचे ॥ १९ ॥ 
संवैया तेवीसा-गूण सवे सुपरधान विने गुण जेह लहे तस 
सद्गुण अवि ! कान विक्ान लहे नर प्रण ते घनधातिय कर्म खपाते ॥ 
जीव अनत वतसे नववासदि तू निज मोटप कादे विचारे । ठोटप 
मोरप कोय नटी जिय शक्ति अनत अपार उदरे ॥ २३ ॥ 
६ सवैया तेवीप्ता-केवल ददन क्ञान नदीं तुज लन्धि न रिभ्ि 
न स्िष्थि न कयुही । फोगट मान धरे मन मुरख मानकि वध करे सठ 
युही ॥ मानथि माय वेग के वहु मान करी जय हाणि करे दे । 
मानयि वो मृला हु वोत मान वसे परवस्तु द्रे दे ॥ ४ ॥ 
सवैया सेवीसा-मान करी परदार सेवत सान षे सिधि 
सम्रह्‌ धारे । मानयि पाप अगरह दोव पै मति मूढ न मान निवार ॥ 


मानि उवेलत धरम सुदायिष् होत खद्ञायण तो न गिं हें ) श्रापदि 
दोप हपाषके घोलत जूठ वे सठ नाहि डं दे ॥ ९५ ॥ | 
[ 





॥ माया अधिकार. ॥ 
६ सयैया तेवीसरा-माय घुरी जग देल दायक मायिको 
मीचन को जग दोपे ॥ जे रुचुता थि तच विचारत ताहि मीच 


४. 
सवे जग सोदे ॥ सद्गुरु साथ करे शठ सायको श्यापदि याप्सु 


&दीतन धारे ॥ राप कगे सठ आपरि आ्रापको सज्जनः मायिको 
{ संग नियर ॥१॥ 


सवथा तेवीसा-माय न कूदादतरा अनमावत वज्ञ (जया 


(| माय वखाणो ४ इगनसु चानुको श्स्तज कारण मायके जण 
चु साज समाने # दरूगति सवत्र माय मिलावत ते गती करकी 
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ए ग 
वरमाला 1 पंकज से समनावको दीमसि मोद गजेंखकी एदिज 
शाघ्ला ॥९॥ ८५५२ 
सवैया तेवीसा-दै रता तव॒ कीतिं अन॑तज द कजुता 
त्रत दोय न लागे ॥ दै रुजुता मन शल्य रदे नटि दै रयता ॐःख 
दौदग नागे ॥ है रुजता सुपा गुरुकी वहु गण समूद मदा घन वृष्टी ॥ 
हे रजता वदिरातम नागत इदे रुञुता लहे शुरू सुरी ॥ ३॥ 
सवैया तेवीसा-ईै स्जुता मद सान न वत ए रजता 
‰ तरय सात नहावे ॥ ई सजुता नय शुरू लदे मुनि दृष्ट कदायह पास 
£ न आवि ॥ दै जता तव श्रत रुख न द जता तव सत्य सुकर्णी। 
‰ दे सुनता सुख पोय खड़े बहु दोप अनत द्रे जव तषी ॥ ४ ॥ 
सवैया तेवीसा-दै रजुता सम पंकज सुंदर दै रन्ुता शिव 
संपति वे्ली ॥ नंदन सी कञुता मुनि खेलत समति संग करे 
गुण केली ॥ ए विण ज्ञान न ध्यान न संयम कष्ट क्रिया जवं चक्र 
मावे ॥ चेतन शक्ति समान विचारतं मायको कद ज्खेमि 
जघ्ावे \॥ ५॥ ४ 
संवैया तेवीसा-छव्य प्राय नेद लखे निज त्यागि 
सखेत परे न (द जावे ॥ नित्य सखेत रदे गुण प्रण ओर कि श्ौरमे ४ 
कोट न आवे ॥ शुरू विचार करे वित श्य॑तर॒ मायके फद नंत 
नदे ॥ रिदि अनैत लखे धिर आपि कूम कलेशा भरवेश 
॥ न पावे ॥ ६॥ 
सवैया तेवीसा-मायियि नीच नदी जग चंदर हे स्लुरव॑तयि 
& कोड न नारी ॥ मायि नमे जव नीम नकर दे रजता नवसायर 
तारी ॥ जे रुतुता मन धारि सदा नर श्री जेन वैनको सार विचरे । 
केवल दर्शन कान उपावत माप तरे वहु नव्यनि तारे ॥ ऽ ॥ 
सवैया तेवीसा-कव्यवता रुजता समनाव (के मातज पूत विवि- 
तिनि 


१,२.४५ ५.३ 


ॐ 


29 3 


ननि 0000४५१८ 0.६ 
न ०६ 


| 


(0 
१६६ सुबोध प्रकारक ठंदः 


कज हो ५ तेह र्दे निज संग सदा जय सिद्धि सुरि महा खल 
हो ॥ दरसन कान कि वकता जानत शखर सवे शुध अथै लखे ए 
नासन दूर्नयको सव नादात शुद्ध नये श्रुतलन्धि उपवे ॥ ५ ॥ 

सरैया तेवीस्रा-मायकि चाल बुरी अति छस्तर ए छपकी 
विकि है रजधानी ॥ देत उदेतु न मायि विचारत दूःख नतक 
पएहिज खाणी ॥ सरवैयि कूम करे सति भ्ररख स्वारथ आपरि आप 
नेशे ॥ सद्गुरु शीख हिय नहि श्चावत तल विचार कदापिन पवेषषा 

सयैया तेवीसा-खाशय दृष्ट देए अति चितत कूपथं जोजन 

रोम उपाव 9 विचि न देखत डांग पयि पय मार पडे तव ते पठतवि ए 
ए सुज कूम न कोहि जानत पंमित माथिको भूरख धरि ॥ मारत 
ध्यान अनेक करे शठ शुर सुबातकतो वक्र विचरे ॥ १० ॥ 

सवैया तेवीस्ा-मायि करे चतुरा अती चित्त पै वद्‌ आप 
भवान्धि बुडवि ॥ मायके नेन रदे वच वकज शुष्थ सुरयथको मूढ 
उडवि ॥ मायिको को विसवास करे नदि मायि कुमागे यनेक चलाते ॥ 
काल छदे बह एहि वृडत जीव अनतको साय सुडपि ॥ २१ ॥ 

सवैया तेवीसा-दे स्ता सम को न उत्तम है रुजता तस 
मित्त अनते ॥ दै सुता तप संजम मावत ददानि छान सयेद सतते ॥ 


स्नुत विनये चहु आवत डे रुलुता गुरु देवको प्यारी ॥ ३ रन्ता 
नव नू नन्ञावन दे सुता दिषक) अधिकारी ॥ ९९ ॥ 


सवैया तेवसा-चेतन अग अग लखे जव शेम वियोगको 
ने नि वे ॥ ध्मापञ्ि रिश्थि टव सदा शिव जानिके रभ थनेग 
खख ॥ पूत विवेक सदा सुमती धर केलि करे मिलके सम नावे ॥ 
ते मनसूख त्रिलास करे निज मोदको जीति निशान बजाय ॥ १३ ॥ 


॥ 
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॥ लोच्र अधिकार ॥ 
सरैया तेवीसा-पापको बाप कदमो गुरु लोको दोष अनंतकि 
हिज खाणी । लोन नशे सव युद्गलको जव जो मन धारत श्री 
जिनवाणी ॥ दरशन क्ञान अर्नेत लखे निज लोके मृलको तेद्‌ उखारे 
नोगत आतम रिद्धि स्वर्त॑त्र स आतम चतुष्टय शुष्य संनारे ॥ १॥ 
सवैया तेवीसा-खोन यि जीव कि हाणि करे नर लोन यि जूठ ; 
अनेक चारे । लोचयि ओर कि रिध्थि दरे नर दोद करील खरी 
धारे ॥ लोन पिम्‌ मूल मटात्तम मारत रूर ऊष्यान षढा 1 
ध ऊध अपार करे नर दीवस रात विराम न पावे ॥२॥ 

सवैया तेवीश्चा-नोगके कारण ज्य उपावत नोगवि नोग 
विराम न पावे । डारि जमीतल आखिर आपटि दोय सुजग मदा ई 
खःख एवि ॥ नक त्रिजंच फ़रे वहु लोन धि लोन्नज दोप अनंत पाबे । 
स्देज शुधातम रि(्थ लखे तव लोनज दोष न आह सतते ॥३॥ द्भ 
सवैया तेवीसा-चूख सदे वनवास रदे बडु त्रास सदे फरि ई 
सिधु मथे द । गर देश रे सुरा वड वैर विरोध अनत वे हे॥ ई 
ठेदन नदन मार सदे पण श्री जिन वैन न चित्त धरे दै । लोनदि 
काल कराल सु्यंगम डंसत चित्त न चेन रदे हे ॥ ४॥ & 
सवैया तेवीसा-नीति न जीति न मित्तको देखत धर्म न पावत 
लोन्नि विचारे । संयम ज्ञान न ध्यान न आवत रकि रंक वने भत- 
बारे ॥ नीच सेव करे अति लोनथि क्रोध धरी वहु युष्ध करे ह । 

जोग तृपातुरता लखि खेल सि खेदः अपार गमार करे ह ॥ ५ ॥ 
सवैया तेवीसा-लोन अनाण तरू ॐढ मूलहि शाति समुखं 
अभेस्य च्यु शोषे । दूःख दवानल एद्‌ फलावत लोन स्भीर परे द्र 
र्सु धकप पवो एक नात्नौ तासे रप्न 7 (4 
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त्ति रोषे ॥ लोचधि कोध वडे अरणी जिम संयम वाग दे वड 
& रेपे । स्टेज भरताप सुघनातुको ठकत वादल मेध धटाधन जोसे ॥ ६॥ 
सतवैया तेवीसा-रु्य विवेक सुचछ्कु ठकते राहु समानहि य 
£ लो नयो दं ! वाप सप्रत्रको मारिडि डारत प्रू्रज वापको मारि 
& रोद ॥ आपति नदि समूह समूखटि ए उल्ल नेद ध्यनेक करे दँ । 
ड कीर्तिं लता जिम दायि उपारत धर्मस वागको एह दहे दं ॥७॥ $ 
8 सवैया तेवीसा-दूषण धूर अतीहि वडावत गूए पत्तगको ॥ 
लोन दहे दे । ए अपकीर्ति कि वेल फलावत लोज वदो तन रेग सदे 
ह ॥ षुद्गल लोल नवान्धि श्रमावत निस्पृद्‌ता नव पार खतरे 1 
आतम रिप्थि अनैत छसे जव आप (तिरे न विजीवनि तरि ॥ ए ॥ 
संैया तेवीक्षा-आातम रिघ्थि स्तत्र लखे तव नात लोन 
संतोष रदे हँ । दोय संतोपहिं रत्न चिंतामणि कामगवी मुनि ताको 
कदे दे ४ कटपतरू सम ए फल देतहि दोप ढवाक्चिको मेध समान ; 
श्यातम रिभ्धिसु एद्‌ निदान ए रिव संपति देत प्रधानं ॥ ए॥ 
सयेया तेवीसा-शछ अवेरेकि रिद्धि ्पारहि पै नहि को 
& सलोप समानं । निस्‌ चाव रदे जग सर्वि जोगत सूख समूल ¢ 
| मान ॥ पट्‌ सत्तोप( पास न आवत जोग तृषातुरता धन तृष्णा 1 


सवेया तेवीसा-खोरको जोर न राडेकी सोर न जामि मई 

दीनता इखदाईे । एं संकढप कड नक्रावतं जोगत केवल (रित्थ 

सदा ॥ रक्त शा न दस न पास न कर्मज चैन उदि स्वतते \ 
(= भदेश ्यसख्य विराजत दन कान सुवीर श्नते ॥ १९ ॥ 

सवेया तेवीसा-जे नर मुत्ति धरे विर उत्तम आवत माहि 

कलेश कदापी । घें अयाद्‌ रदे चित निश्चल कंपत क्लोनत १ दाप । चेयं समाद्‌ रे चित्त निश्चल कंपत दोनत नांदि 

१ पनच् २ राख \ कके. ` 


ध ध 
दोष अनैत नशे जस देखत नागत सोचज नागणि छशष ॥ २० ॥ 
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कदापी ॥ स्देज निजात्म प्रदेश असंख्यज हे गुण पञ्जव र्थि अनत । 
दर्भन ज्ञान सुवीर्यं खवाधित ठेखत जोगत स्हेज सवतत] ॥ १९ ॥ 

सवैया तेवीसा-ण्द संतोष स्वरूप तुं जान हि जो नित आतम 
तत्व सुध्याप्रे । तो अति अंतर द्वित नावित लोन कलेश पवेश न ड 
पावे ॥ जाणि शुधातम रिध्धि रदे धिर काहेको मागत नीख परां 1 
शक्ति स्वतत्र अनंग अनत(ह देखत पावत रिध्थि अथा ॥ १३ ॥ + 

॥ हास्य अधिकार ॥ 

सवेया तेवीसा-खोर(कि दासि तुं काद करे मन पुद्गल एंठ 
नल तुज लागी । पुद्गल लपटता न गई तुज आतम ध्यान कि प्रीति ४ 
न जागी ॥ हासि न लुज वेर अनतदि कम॑ कि रीतकि कौन वडा । * 
आरात सुहीत लखे जव पडि ओर कर हांसि न ठोत कदा ॥ २॥ £ 

॥ रति अधिकार ॥ 

सवैया तेवीसा-पद्गल पिमयि रक्त ज करा सार अवा यित 
र्थि विस्रारो । ए जम पठ सदा अशुची घर यागि सु उज्वक्त रिप्िि 
संनारो ॥ स्देज स्वतत् स्वनाव लखे तव को रत्ति न तोहिज सिन । 
पुद्गल मम्मत त्याग करी निज जोगत पम समाधि स्वनावे ॥ २॥ 

॥ रति अधिकार ॥ स 

सवेया तेवीसा-रलमणी कण युद्गल पञ्जव नित्य न ्मापके 
एह स्वतंते। फोगट खेद करे जन मूरख नृ लिके आपि (रेप्थि अत्यते। 
मानुषण्य्‌ आरज श्री जिनधमं ठु दलन वोध निजातम पायो ! सद्गु 
|. मिल्यो निज धर्मको पाट पमाद थदीके गमाये ॥ २॥ 

. ॥ नय आधिकार ॥ 

सवैया एकतीसा-मेये तात मेरी मात मेसे च्नात मेरे जात 
मरो तन मेरो धन सारो मेरे साथ दँ ! मेरी नार सारी प्यारी सुमनि 
गतत 
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ध सुधार सारी मोक मग दुशियारी मित दित चास दे ! शांति कांति 
¢ खाति सुचि ठति रति गुचचि युक्ति शक्ति व्यक्ति शुभ गति चेतना 
विलास दे । पर डर नाहि कदा सुख एक ठेक सदा सज्जन सखा ४ 


सुखदाई मेरे वस दै ॥ १॥ ६ 
सवेया एकतीसा-्ातम प्रदे अग एकि धर्भेग चम 


५५४८५८८ 


२ 


सदे नाहि ठ्डे ना गुण प्रजायसे ए चतयति जाकर नादि परलय 

९ ताको नादि नादि दे संयोग तास विरद्‌ कदा न इ ॥ ईद्‌ चव नय 

& नादि आतमीक नाक नाहि कानी निज रिध्धि नोमी मगन निराक 

६ हे ४ नेद छलरेट सत्ता देशी सुनि शरप्मत्ता ध्यान धारि धिर रदे | 
४ 
६ 


$ 8 


श्यामे अनत दे॥ २५ 


संवैया एकतीसा-युण गण चकरफिरे अङान तिमिर हरे 
कारकके भाव निज काज तो सधु ह ॥ परपद भवन ना खव्यांतर 


ट्रयमनना क्षानि निज रम्ब रसे रमण करु दै ॥ निज पद निस्य 
[1 


८ 


, 


मांहि परतणो जय नादि निर्नय निरा शं तिसु रह दे ॥ मम- 
‰ ताको सामि च्य समता स्वरुप रदे जय नारि तादि निज शुष्यता 
[> 


+; 
~) 
1 
€ 
~. 
1 


सवैया एकृतीसा-पएरजव नय नदि कषाय आश्व नदि 

ङ्गं ञान चरण शुकल शुज्न वासमां ॥ मरण ने वि कटा शरण न 
चाहे तडा एकताकि टेक ठेक धारे मिज आतमा ॥ ्मगुपत भय नि 
& सचा न ओर अवि चाप रमे आप दावे सचा वजरनूमिमे ॥ धन- 
वतत रपवती मतिं धृति धरी श्यति जयद्र शिवफर सदन समाधिमे॥४ 
सवेया एकतीसा-दरदान कान थान शुष्य सुख वीर्य भाण 


१ 

अमतं अननेद याको नादा नहि होत हे ॥ ड्य स्वभाव सुनित्य जाने 
् 

1 
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१.१, 


४, 


तादी नदि जीति चेतनां अखड अग रमर जोतु हे ॥ चेतना 
९ जयोत दोत्त सुप्य चोध जास ज्योत भरथको चय नाहि ताहि तद 


| ०१२६५४४६; ५33, ३4 


१, 


अ. 
गषर्‌ 





नयो आपकी संनालमे ॥ ५१ 
सवैया एकतीसा-ेदक सवनाव जाको थीर स्देज तमाको प्र 
केदे निज संपति विनावता उठेदिके ॥ पुण्य पाय नित्य नांदी पुद्ग- 
लकरिं एह ठं हि आप खेर रदे कान शांति रस वेदिके ॥ वेदना तो 
दोत नां शुध्ध ञान ज्योति मांडी ठेदन नेदन नांदी आतम सु 
‰ अगकरे ॥ त्रुट खखंड खग रोगको न है परसग सहज अवाधित हे 
८ नोगधारी स्ञानके ॥ ६ ॥ 
संबैया एकतीसा-वर्भणाना पिंमने तो रक्तकन ठ जरुर कान 
। पिड आतमा हु एक नित्य शाश्वतो ॥ मारं धन मारी पास पारकी न 
ध 


सुबोध षकारक ठं, 
कालभे ॥ श्र सु विराग जयो शुध्ध रूप जागी रद्यो अचल अमर 


| 
ध 
र ४ 
राखु शाश कोष केनु केने न अपाय न लुटाय तो ॥ मारी शक्ति मारो 
माल अनेद सज्जन चाल इाश्वतो प्रणामिक ठे धर्म मारे जाणीतो ॥ 
रक जरुर नही सत्ता अवाधित सदी शुष्यता जानु प्रगव्यो मारे ¢ 
मन मानितो ॥७॥ 

सवैया एकतीसा-वज सत्ता चृमिमां हि अतूट धन ठे त्याह 
चोरुं न चाते जोर गादी निधि चूर ठे॥ ठीर जणे कोण भोर हृतोः 
रद्यो खाप ठर समती ठमारी प्यार सावचेत सुर ठे ॥ रपाल .खसे ् 
नाहि धन मारं चसे नांहि अतूट अखड सतता पूर्णं मारी पार ठे ॥ 


ॐ गुण पञ्जव अनंत न कदापी परतंत्र चके न भरमेय मारे ज्ञाननो 
विलसिठे॥५॥ 


सवेया एकनीसा-जगमा वस्तु अनत गुण पञ्जव यत्य॑त 
कोनघटेन वधेन शोर रुप थाय ठे ॥ अनादि ए मरजाद जाणे जे 
स्यादवादः तेने ्यचानक जय कदापि न धायते 1 ख्व्यनी शक्ति 
& चषूट भजाय वहे तृट भमेय न पलटे न अचानक थाय ठे ॥ उर. & 
र 9 धरणी 
4 


नि 9६ 








२७१ सुबोध धकाश्चक उद. 


ताक) शक्ति भरे गुण तो पञ्जव केरे समकीति आपो,जाणे निनेय 
सदययदेष् र 

4 सयेया तेवीसा-खारम प्रदेदा सस्ख्य अमूरत क्ञायकता 

£ एक रूप हमारो । ठोत अनत परजाय भतेकज सवै पदेरा सदा नित 
& चारे ॥ एद्‌ छुटुबज ए निज रिष्िहि रंग अनेदः सवे पसे । 

ट वृत को्-न कोऽ न जावत शोकं न श्यात्‌ ताहि विचारो ॥ २० ॥ 

£ ॥ शोक अधिकार ॥ 

सपैया तेवीसा-पदमल रिध्थि कुटव अना दिथी श्रापकिं सान 


( सू विचारो । जेद्‌ अथीरज थीर रहे किम मोद्‌ कि टेव वे तुम 





"४५५८१८१८ 
र] 


ठारो ॥ जात ने नातन वशशकि वेक्षि न आप मदा रिधि याप सहाये । 
शुष्य सदा निज सपति देछिके शोग वियोगहि रोग निवारो ॥ २ ॥ 
॥ दुगग आश्रवे खअधिकार ॥ 
सयैयां एकतीसा-शवद वरण खथ रस फरस ने व॑ध गमतता 
ट श्यणगमता देहना ममक्तथी । कान मादि नासे पण परखैनने रटे तेथी 
खगंवानु उ ख हानी भुनिने कांड नथी ॥ र्द सुणे कानथकी रुप ¢ 
| देखे ख थकी नाक खंध अहे रस जीब्हा एद एमिथी । फएरस मे ¢ 


वध कोऽ अतीखीयमा न दो क्षानो हु अरतीडी मारे ममता एनी 
ॐतथीपरष 


^ ध कामना अश्राव अधिकार ॥ 
सवैया तेवीसा-कामके कारण भ्राण तजे पण धर्सु कारण 
खेद लगे दं । कामके बान लगे चित चेन न था तनँ मनमभ्य जे & 
ह ५ द सन्निपात दशा जग कामिक केऽ उवी कटि जय चे द 

नारि सिने नर्‌ आय सनावतत मदे छिजे तिय पाय लगे हे ॥ २॥ ट 
य सयेया तेवीक्ता-सदूरुर खीजत पास न जावत मान वे जन 
#१ 


अनिभ 







| 


1 
५, 
५ 


सुबोध भरकाराक ठंद. 





दूर जगे"हं,। कामहि"चाहत लाज न मान न मार सदे 'पण ट छगे द 
हं ॥ एह मदातम मोद किं देखत चेतन लाज न आवत तोही । जो ई 
रहे तस राखण चादत नित्य श्मनित्य न जानत मोही" २॥ 
सयैया तेवीसा-काम वने अनिमान कियो इम मारि मरी ड 
पर आप ठग्यो हे । काम वशे वदु लो करी नित अंध कुथेधमें चित्त द 
पम्यो दे ॥ काम वे वड दसि करी जग जीवको दृ.ख अनत दियो 
हे । पुद्गल नावसो रक्त चये इम काम वशे न विचार रियो हँ ॥ ३॥ 
सवैया तेवीसा-पुद्गल जोगको दे खि चच्यो चित क्त विचार 
न का वद्यो दे । लोटनं बु लखी मिनि नाचत त्यों विषयारस 
देखि नव्यो हँ ॥ श॒ष्ध सुवुभ्ध विसारि रद्यो तव आतम ध्यान न धर्म 


अद्यो दे 1 जन्म कमण किये वहु दुर्गति लोनि न वोधसुं रंग कियो हे 
स 
| 
‰ 
3 
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सवया तेवीसा-2े उपढेश गुरू करुणाकर रोद्ध समान ए मृढ 
नयो हे । काम बहू नव चक्र फिरावन कामि वैर अनंत कियोहे ॥ 
कामि मीत्रन पत्र लख्यौ इम कामि कम शनत कमाये । कामि 
सो जग दास नयो बहु कामथि रंच विराम न पाये ॥ ५॥ 

सवेय तेवीसा-काम राहु लग्यो जिय अगको कामहि सूत 
अनत च्रभवि । शुण्ि न बुध्ि न पंडित राखत्त कामयि सूक्त गमार 
कहावे ॥ जे जन चेतत कामको मर्देत ते वडवीर सुङ्घानि कदावे । 
चेतिके चेतन काम निवारत तो जवति तुं फेरि न आवे ॥&॥ 

सयैया तेवीसा-कर्मैको वधन कारण कामदि कामविना न 
कषायहि मवे । खापृकरि आप दया धरि चेतन जो मन लाज स्वना 
वकि पावे ॥ श्रातम अग निरोग लखे तव पुद्गल नोगमे वित्त न शर 
जावे । दशैन कान सुचर्णं अनतसु आप(हि केवल सिधि उपाव ॥ ७॥ ‰ 

सवैया एकतीसा-रीत ताप कधा काम आदि ठे पुद्गल & 
धाम नरनारी नपुसक णतो हुं नहि कदा { काम धाम हु तो नहि 


८ 
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रष सुबोध भकाशक ठंद. 





छग ज्ञान च्णेमयी वीरज अनतवत अव्यावाधी ठु सदा ॥ देद्नु 
ममत जेने कामदछुख देठेतेने नि कामी नीततमी छग नवे मार्‌ 
श्रापदा । विमल ली सनारी शुष्य सु पञ्जव धारी शक्त मारी 
जयकारी रद शिव सपठा 1८1 


६ 
् 
| ॥ निचरा तत्तव अधिकार ॥ 
६ 





1११. 219, 


स्यैया तेवीा-शुष्य सदागम संग कर नर आतम संग & 
सुरग क्षगवे। ते नखे वड चव चोगि सयम योगस चित्त जगावे ॥ 
सायक सम्यक बोध तदी नर आतम रम्थ रहे पिर नावे । पीरवं खनत 
। उपावत पैडित मोह मदा रिपु मारि जगावे ॥ \॥ 
५ 
६३ 


+ 


सवैया तेवीता-जे सुरीर जयो उड धीर ते स्यामि श्रमाद्‌ ९ 
रदे धिर चावे । आढ मदा दत्त कम विदा (रके ण चवचक्रम फेर न 
सवि ॥ जोग नला नदि चेत चतुर तु मेरि विमोद्‌ फि नीट स्नव । 
को लवतत न तोहि समान दे जोर अनत जो खाप दिखवे ॥ ५॥ 
सयैया तेवीसा-जलु अनत वसे जव वासि ध्यान [वना जग 
कोन रहे द । चारदि ध्यान कहे जिनदाएसन आरत रुढः कुध्यान कहे ध 
हं ॥ धमे रु शुक्ल सुष्यान कटे जिन सो सुति साधत सुख वदे दं ! द 
४ चित्त रुके एक ध्येय ध्यावत श्मोर विवार न ताद रदे ह ॥२॥ 
सवैया तेवीप्षा-शारतके च नेद कदे गुरु शष्ट तरियोग क 
चित रहे ईह 1 श्ट धियोग नये तव॒ सोचत पीटत हाय विललाप करे 
& है ॥ केर उपारत शीर पठारत शाति समाधि न कोई गदे हे । त्यागि 
ममत्व शुधात्म विचारत स्टेज समासु सख द्रे हे ॥ ४१ र 
संवैया तेवीसा-दै ममता जव पुट्गलकी त्व शाद्‌ अनिष्ट 
सयोग सतावे । त्यागि भमत्व लते निज सपति स्देज अवा{यितत शाप 
लखि ॥ चेद्‌कि व्याधि चित जो नर पीडजवितन ध्यान कलयो 
६ ददु निक् रखे निज आतम पीक स्यानि समभि लो दे ६५१ & 
तततततततिति 


ति 
सुबोध कारक ठंद. २७य्‌ 
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सयैया तेवीसा-चित्त खनागत कोड करे तव श्ापहि खाप 
& समाधि न पत्रे । आतम अंग अनंग लखे तव सादि अनत समापि 
& उपावे ॥ ए चञनेद कपाय उपावत भराय त्रिजच(कि आय सधे हे, 
् चेतन आतम ध्म रमे तस मोद सुमारग स्टेज सधे हँ ॥ ६॥ | 
& सवया तेवीसा-रूड कुष्यान के जेदहि चारज प्राणिकि घात £ 
‰ कुध्यान पावि \ भारन तामन ठेदन जेदन रूढ प्रणाम कर ख 
£ पावे ॥ जुउ हे चितत जूढहि वोलत धन्न उगाकि चित रद हे 1 जुउसुं 
£ राचत जृषश्चु माचत एद्‌ इष्यानकि चाल गदे ठ 1७ ॥ 
सवैया तेवीसा-चोरि चे नर लूट विचारत ज्य ह्रे पर 
त्रास उपावे ! नार ठगो करे मन चितन ख्व्य हर्या विण चेन न 
पवि ॥ लोन्नको ध्यान बुरो जग जीवको लोननि महा मतिं कहवे । ई 
रात दने मन चष न दोवत शुगर देश विदेश चमावे ॥ ५॥ र 
सवैया तेवीसा- जागत सोवत चित्त नमे वहु कोऽ सुवाम ४ 


४1 


0 


राम न पावे। जूठहि चोलत चोरि करे पर प्राण दृण वलवत काव # ४ 


#. 
8 
५ 
| 
सत्त मिले तव लाखको श्छत कोटि मिते तव राज चदहावे ! लोत्तफे ४ 
ध 
४ 
‰ 
भ 
£ 


२,२,१ 


ठोप अनत कदे सुनि शकि रिध्थिथि तृप्ति न अवि ॥ ८॥ 
सवेया तेवीस्रा-जोगयि लोज्ज नोगन सोगतवै मन नोग (कि 
स्नावना नावे। सत्य सुवेन सुने नदि ते कच आखर नफ निगोद सिधावि । 
चारटि रुखलज ध्यानके कारण लोनिको धर्म न ध्यान सुहावे! एद्‌ कृष्याः 
नटि नर्कज कारण सम्यकवैत कदा नटि ध्यावे ॥ ९० ॥ 
सवेया तेवीसा-्ातम (त्थि स्वतंत्र लखे नर तम आतम 


रि्थि जण्वे । केवल आतम सिथ्वि लदे जव जे सुनि लोको मूल ? 
गमावे ॥ पुद्गल रकण जेह्‌ करे नहि ते निज आतम संपति राखे । & 
आतम सपति जानिके नोगत ते सुनि शुष्य मदा सुख वाले ॥ ११॥ 


निनि 


व न १, 


व न. 


ड शष सुबोध भरकाराक व् 


सवैया तेवीसा-धर्मं सुध्यानज नेद कहे चख टदीन इन 
& चस्ति सध्ये । ज जिनराजकरि आण विचारत स्यामि वनाव रदे 
‡ निज जाते ॥ रागहि देष अपाय के गुरु एहि जवोटधि जरि च्रमावि । | 





& आतम रिप्थि स्तत्र लले तव वेद कलेशा धवे न पवि ॥ १२ ॥ 
ई समैया तेवीसा--कसिपाक बुरे ख दायक धर्मसु ध्यावत 
कस नशते । चोदह रञ्ज॒मे जीव चरमे वहु जो न रटे धिर आतम 
६ तावे ॥ कोहि गम विराम वर्यो नहि पुदूगल् योग मनत करीके। 

सम्यक पावत इति उपावत केवल भाप समाधि चरिकि ॥ १३॥ 
स्वैया तेवीसा-धर्म सुध्यानयि ठेव मनुप्यकि उत्तम श्मायु 

कही सुख पवि, साधकता लहि आर मोक्छकिं रवत पासति सुध्यान 
‡ प्रनावि, शुर्ल सुष्यानज नेद कटे च ड्य धययेक प्रजाय व्रिचरे, 
‰ उत्पति नाश लवे धुव व्य स व्ययि गुण जिन्न धारे ॥ २४ ए 
ई संवैया तेवीसा-एद पृथक्त वितकं कलयो जिन जिन्नज सव्यक 
ई भिन्न विचारे, आपके पञ्जव गण अन्नेदः सनेद विकद्प न कोष 
यं विचरे, चार अनत लद तव केवल ते घनधातिय कम विदर, सृकम 
कृतय भ्रवृत्ति रही तव तेरस योमि शे मुनि धरर ॥ २५॥ 

राग चोपा$-युनि शले करणे वे, चोदशभे गुणगण 

‡ कव, शिद्या सम करी भिर चरण योग, उ्िन्नक्रिया अयोगी 
शिव जोग ॥ २६॥ 
: राग चोपाई-पक समयमा जाय लोकाते, सुख विलसे तिहां 
१ सादी अनतते, भनवचक्राय योगी न्याये, तेजस कम्म उराल 
ड निवार्यो ॥ २७१ 
ॐ 
च 


राग चोपाह-परम निवृत्ति परमानदा, निजगुण विले सदज 


स्वतता, कमे भृति टा नाठी सधघली, शततम ग रिद्धि य 
8 विमली ॥ २८ ॥ 


नतत 


क ञ्‌ 


4 
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दोह्रा-ष्यान इताशन धमी करु, चेतन केवल रूप, ष्यानानल 





ई धमतां हुवे, आरातम सिद्ध स्वरूप ॥ १९ ॥ 
‰ सवैया तेवीस्ा-छाट श नेद कटे तप आगम नोजन त्याग 
करे नर कोर, मोग शटहा तजि तृति लहे निज ए धुर नेद कहे गुरु 
सोद, नोग कपायको जेद्‌ घटावत एह उणोदर हे तप वीजो, वस्तु 
अनेक संखेप करे नर ते तप सार कहे (जन त्रीजो ॥ १०॥ 

सवैया तेवीसा-जे खट स््रादको स्याग करे नर ते चञ्ये ॥ 
तपवान कद्योदे, काय किलेरा सदे ॐढ धीरज पंचमी तप कष्ट सद्योदे 
छग उपंग सकोच रदे जव जंतुकिं इाण न रौवत कोई, सलिनता 
तप षष्ठम जाणएहि ए तप बाद्य ठो विधि दो ॥ २१॥ ‰ 

सवैया तेवीसा-जो बतरम अतिचार लगे तव प्रा्चित ते तरत 
शु करदे, तेह अन्यतर धूर कद्यो तप तेद्‌ नि इत्ति अखंड ठरे, जेह्‌ 4 
करे गुणिको विनये तप तर टी तिय तेद्‌ धरेहे, तीय वैयावच् 
सद्गुणिकी करि क्कि निज्जर आप करै ॥ १९॥ र 
सवैयां तेवीसा-पंच भकार सप्राय करे मुनिते नव कानन 
। क्ट दददे छादश अग सुसार लहे निज स्टेज शुधातम धारि 


› धमैसु शुक्लको जे अच्यासत घातिय कमम विना करेटे, पाय 

अनंत चतुष्टय ते सुनि ते नवसि सहेज तरेदे ५२३१ 

सवैया तेवीसा-देद ममत्व निवारि रदे धिर सार न देद्कि 
कांड करेदे, आप शुधातम शक्ति संनारत फौज परीसहसे न रेह; 
पह अन्यतर दे तप ठउविड्‌ जे तपिके मुनि शीघ्र तरेहे, धारत धीरज 
सरत चीरज यातम (रड्ि अनत वरेहे ॥ १४॥ 

चोपाड-नोग धम पुद्गलं नादी, कान करे न भोगे ्योही 
रोग देय मिथ्याती जोगी, पृदगल संग रदे परयोगी ४ २५ ॥ 


प्त ६ 
(= सुध भकादयक ठ्द 





वपोपाई-ज्ञानी जोगी शुखातम केरो, ते मादे न करे जव फरो 

सदज शुखातम शुध विचारो, तज ममता परमातम धारे ॥ ०६ ॥ 
४ नचोपा६-समत सम जग नहि दु खदगड, समता परम्‌ ति 
सुखद, नावकम मिथ्याती कत्त, समकी ति करम जरमनो दत्ता ॥९७॥ 
सवैया श्कतीसा-क्ानीनी क्रिया ते सु निक्चराने देते बहु, 
ज्ञानीनी वधकारी नेद मन धारीए, ममत्तथी राग द्धेय होय चंधनो 
प्रवेद, ममतातिना वो राग देष न विचारीए, मन्यामती तेथी चध 
ज्ञानी रद निरवध, ममता तजीने प्यारे निजात्तम त्ारीए, अशरण 


| 
ससारमा टया आप आपे करो, नव त्रो शिव वरो शुर वोध धारिए० । 

सयेया कतीसा-शुख रूप एक जल सगथी नेक थल, 
वाकी चूकी धारने परपोटा तरग ठे, परसगे वहरुप सम॒ विनां शुर 
रुप, पाणीमा विन्नाव जीम जीठ अन्य सग ठे, जीव कर्ता ठे स्तत 
विनावनो अणि त, निर्मल गुण करीने आप सिख थाय ठे, कान 
विना क्रीया जूती शुखातमथी अपी शुष्यता समीप न्या साची 
शिवदाय ठे ॥ ९ 

सवैया इकतीसा-जो भिध्यात करे नदी जूढो चम धरे नदीं 
समनावे ज्ञानी रदे करम अवि नही, नसते थन्याय सहु, इानादि 
पराय वहु शुरू धिर राखे निज राज साच ए सदी, विरुख न रेयतमा 
न्यायी राज र्मु जीदा साधीने अनत सुख आनंद लहे मही, वैरी 
चोर जोर नदीं शोक ड ख चय नदी, आनदपुरी तो एव पाते जीव 
ते सदी ॥ २५॥ 

सवैया इकतीसा-वेतन वचेतनाव॑त ममन्त तजे जो संत 
नमागेयादि नहीं त्ये अक शुद्ध घुख ठ ! ्ञाननो समूह कान गम्य 

स्वरुप जेनो देड़ व्यापी देद्ातीत शख, अ विरुष ञे! शुर सर- 


६ चग ओक रस ठे चेतन वेक सत्ता निर्मल सदा जग जयत्‌ ठे । 


[^ 

८4 

र ख 
११ 
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ममत्त न तजे मूढ तव लग ते अशुर मति च्यक्तानी तेह खनादीनो 
आधे ॥३२॥ 

सवैया इकतीसा-पुद्गल भरजाय जोगी क्रानथी रल्यो वियोगी & 
व्मनादि विन्नाव योगी महा मोह सैनमां, मस्र रद्यो योग मांहि पुद्ग 
लना नोगमाहि निजसुप केम लहे मिथ्या वक्र नैनमां, जोगसं उदासी & 
रहे जूउ जोग नवि चदे सम्यक स्वरुप यदे जोग चित चेन्मा, 
सिद्धातनो सार एद्‌ शु नय यदे जेद्‌ समङ्ञान नो रहे चेते 
| शरु वैनमां ' ॥ ३९ ॥ 

सवैथा शकतीसा-निज निज क्रिया खेत व्याप व्यापक 
नेद, ॐञ्य नाव कसको न कर्ती कान क दे, मिथ्याती करे ममत्त ई 
भूद्यो ठ ्रातम तत्व, ख्ल्य नाव कमै क्ती मि्याती सद दहिष, 
आकादामां जेला रे सत्ता केन] को न भ्रहे पर निज माने रागे जिन्न 
जाणे नहि ए, समकीती कत्त नदीं निजपर जिन्न माने, कान ङ्ग 
जोग) तेथी साचे राचे सद्‌ ए ॥ ३३ ॥ 

दोहरो-निश्चयथी निथ्यामती, नाव कर्म करतार, ख्य कर्म 
कत्ता कल्यो, नय व्यवहार विचार ॥ ३४ 

सवैया कतीसा-जूदा जुदा ऊव्यना ठे गुण परजाय , सहु, 
लक्षण प्रकृति नेद रद्यो ठे अनादिनो, तोय पण ननन्नता न नसे जेने र 
ते मिथ्याती, कम कत्त चम भोगी मानीए उपाधिनो, सम किती पर 
निज जिन्न जये जिन्न मनि, थही समतानो जोगी सद्ज समाधीनो, £ 
कानी ते पकांत तजे स्यादवाद्‌ शख जजे आतम शुदि न तजे जूगे, 
मत वादिनो ॥ २५॥ ध 

सवैया इकतीसा-करे ते तो भोगी दोय करे कोय नोगे"छोय, 
एतो साची नही दोय नय वीक धारीए, मिथ्याती मिष्या करे. 
छानी शुर नाव करे, भरम तिमिर द्रे शु ए विचारीए, तम ई 
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स्वरुप यदी ऊग क्ञान च्ण॑मयी, धर्म शुक्छ वाण यदी मोद चोर 
मारीए केवल दर्शन ज्ञान वीरज यीर खमान, लही पट निरताणं पि 
। श्माप तारीए ॥ ३६॥ 
& 
| 





॥ वध तत्व अधिकार ॥ 
सवैया तेवीसा-पुट्गल जावयि राग करे जव रागसु राग 
धदी सअतिवंधे, कमं पुरातनके दलसे तप्र नोतन पुद्गल आके फदे, 
राग विजाव वदे पर व्यथि पुद्गल आत्म प्रदेशकु वये, रंग लगे 
निज आत्म स्वरनावमे वंधन मूल ज्खेर निकदे ॥ १ ॥ 





॥ मोक तत्व अधिकार ॥ 
सवैया तेवीसा-मोक लदे निज संपति नगत सादि. अनैत 
स्वतंत निसगे, कायक एक समाधि लगावत पज्जव ॐव्य अनेद 
सुरगे, धारि अखेडित ध्यान रदे यिर पंत वीरज अग उमे, चेतन 
शुरू चिदातम नोगत एक स्वतेत्र सदा (विव संगे ॥ १॥ 
सवया तेवीसा-दे समचा सदा रिव मारग ज्यां समनाव 
तिद शुष ज्ञान, ज्या समना तदा सुख प्रण ड समाव ते पम ६ 
४ निधान, ज्या ममता तिद दोप अनत दे है ममता सटुकम निदानं, 
& स्या समता सपि खलति रं ञततिदे अज्जव मदव तृति मान ॥ २ ॥ 
ध सवया तेवीसा-सयम सत्य श्यकिंचन वरदादि ए समसुख 
ड 


3444434. 


नत्त खमाने, ज्यां समभाव सुमित्त अनतहि रै समाव सुधर्म 

भधाने, दे समना मदानत पचज ए विण संयम इन न ध्याने, कान 
विना समनाव न आवत श्यावत कान तिद वरनाणं ॥ ३॥ 

सेया तेवीसा-जूढ करिया सव इानविना कटि कान कलयो 


समनाव ससे, दो उतस्मं समीप 1 कर निश्चय अतर धाद्य 
विदत 
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सुरंगे, राप लख) गुणगण षवृक्ति स त्यागि प्रमाद क्रिया करि रगे, 
साधत मार्म समे मन धारत कर्मकर फौज मारि उमंगे ॥४॥ 





दोहूरा-बदिरातम तजी नावीये, अंतर तम माद्य, परमाः 
तम पद (सिख सम, ओीहां विकद्प न काय ॥ १॥ ठडो परपद 
कामना, ध्यावो शुरू स्वरूप, सकल ॒विकट्प तजी रदो, निज पदमां छ 
चिर रूप ॥ १॥ करिया चपलता जोगनी, तजत होय थर ध्यान, 
आतम शआातमता लहे, साधे परम कल्याण ॥ ३॥ सकल ङुशल वर 
वेल ए, घन पूष्कल जल धारः दुरित तिभिरह्र रविकर, जिनवाणी &‰ 
जयकार ॥४॥ कल्पक सम फल दीये, जवजल निधीमा पोत; ट 
श्मातम अनुनव सुख करी, च्रमहर परम उयोत ॥ ५॥ शिव सपति 
हेतु सदा, प्रणमुं शाति जींद, मगलकारी हो सदा, करी कद्याणा- ‡ 
नंद ॥ ६॥ मेगल श्री निनधर्मं ठे, अतिरय मगल्ञ चार, दिव संपति £ 
मनसुल लदे, परम समाधि उदार ॥ ७ ॥ ् 

चोपाहं-चपावाई यद्‌ अति कीधो, चंपालाल मदत रस { 

सीध, होजो रथ ए जगत प्रसिद्धो, सुएी समजे तस धर नव- $ 
निधो ॥ २ ॥ गणीश्च त्रेशठ अन मासे, शुक्ल एकाद कान £ 
विलास, गुरु गुण रंगे दोदद वासे, रंय रच्यो तिरंग विलासे ॥ ९ ॥ £ 
भथ सुबोध भकाराक नामे, कीधी रचना जवि (शिव कामे; क्र र्थं ४ 
शुरू मन जावे, ते नर आतम संपति पावे ॥ ३ ॥ शुक्ल ध्यान अनु- ! 
जव थिर थवि, मनसुख शिव वर रंग जमावे, ते जव चक्रमां फेर न 
श्मवि, परम प्रूज्य भजुताई पावे ॥ ४ ॥ 


तति 
१, 
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अलिरतकजिनिलिि 
प्रथनं श्री रुषन्नजिन स्तवन २०२ $ 
॥ छ श्रीवर्हमानाय नमः ॥ श्रीगौतमाय नमः ॥ 


श्र मनदुखलालजीकृत श्र आदिनाथ प्रसुख चोवीर 
तीर्थकरनी स्तवनागीत चोवीरानो बाल्लाववोध 
सदित भ्रार॑न करिये ञ्य. 
॥ पय प्रथम श्रीरुषननिन स्तवन ॥ 
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केसर आचित सुरनर पूनित वहु आदि निणंदोरे, ज्ञान 
न्याय ने दया सुधारे दीश परमाणएंदो ॥ वाण ध्रुनी 
जाने राज, देवन दुंदमी गाजे राज, शोना तारी गजे राज, 
चराति मनन जांजे राज ॥ २ ॥ अकण ॥ 

अर्थ.-केरार च॑दनादिके देवो मनुष्योनी कोडीए अरच्ं ठे जेतु 
श्मग एवा प्रथम तिर्थकर अढार कोडाकोड सागर धर्म विरहना टाल- 
दार, सामान्य केवलीश्मोमां इंड सरिखा, एवा पदेला जिनश्ख्ने $ 
के० आदि जिने-रने प्रजो. के जे ज्ञान न्याय अने ठथा ए त्रणेनो ‡ 
खुधारो करनार तेमने प्रजने चक्कृष्ट आनद पमी जे मिथ्याङ्ान 8 
ते कान नथी, जेम युद्गलादिक परवस्तुने पतान जाएवी, मानवी, 
वापरवी ते क्तान नही, ने परवस्तुने पोतानी जाएी, मानी, वापरे तो ते ई 
न्याय पण न्दी, अने पर जे पुद्गल वस्तु ते ऊपर अनंत जीवोनी 
लुंटाल्ुट ठे तेना तेज पुद्गल वारंवार दृण करवाने मे एके यदेला 
बीजा जुटे, बीजाए यरहेला वीजा लूटे, तो ते जीवोने सुख केम होय ? & 
जरूर "ख पामे, तो दया हानी ? माटे शुरू कान, शुष्य न्याय, 
शुध्थ दयाना दातारनी ङ्गा अंगीकार कर ते भमाणे | 
कञान.न्याय ने ददानो सुधारो करी जीवो परमाणंदने पामे. सपु सोतुं 
शने रल एवा घरण गढनी अंदर मणिमय सिंधासन उपर तीथैपति 


न 


तक 
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= 
वेस, अने वारे प्रकारनी पदा भराय, वली देव मनुष्य तिर्य॑च ने 
स्वपर मतनादी आदि नेक जीवोने देशना पि ते वणी सकले 
ध दोष रहित शयने प्रीश गणे सहित शोभे ठे ते व्वते देवता का- 
शमा इदन्न वजवे ठे एटले इद गाजी रद ठे शविजी- 
बोनी अनेक पकारनी चाति नागे ठ ने जिनेश्वरनी वोनरिश खति- 







श्य याठ मदाधातिदार्यं शादि अनेक श्रकोरे सोना ठजे ठे पवो 
तु चरिन्तुवन माहे धर्म राजा दु ॥ १ ॥ एत्ति पथम गाथार्थ. ॥ 
& ञान नडी त्यां न्याय न दीस, दया न्याय विण करयांधीरे। 
६ कुम हठीला जीव विराधे, ते न खसे जवमांघी ॥ वा०॥ १॥ 


| अथे ञान निना स्वपर वस्तुने अने स्वपर वस्तुना स्वामिने अणि 


0 


नहीं तथा जूठ साच नीति श्रनितिने परखी शके नही, तो ते न्याय 
शी रीते करे ? अने न्याय विना दया होयज नहीं मति के० कानी. 
आओना वचनने अण सनमानता, पोतानी मति कल्पना चालनार, 
हठीला, जीवना डज्यन्नाव प्राणने ओओोलस्या विना तेन विराधना फर, 


तेथी सदाय नव रमण क्या करे एटते नवथी खसे नदीं ॥ १५ 
एति द्वितीय गाधार्थं ॥ 


खटकायानुं विरुभ्धं मिटावे, परनु ममत्व गेडुवेरे । कुमति 
& इ खने चुघ करी जणे, तुं अङ्गान नसावे ॥ वाणी० ॥ \॥ 
ई अर्थे -जेम राजा पोतन रेयतमां चोरी, ज्यननिचार, धट, मार, 
र कपट, जू आदिः एक एकम विरुष्य मटवि, तेम भरु तँ ओदराज 
‰ लोकमादे रहा ठषए कायाना जीवोनु विरुष्य मटाववावाल्ो एते कोई 
० ॐ्यन्ाव श्राएने हणसो नहीं ईखवशो नर्द एवो माट्णतानो 
ड बोध शाप विद्य मटावनारो चने व्रष्यतुं कारण पर युद्गवादितु 
ई भमतते एण शुष्य नय, निदठेप, भ्रमाष ने बदु्गे बोध यापी 
इ छोडावनासे त. टदे भमत ओोल्पा शठी कौए-जीव केतुं विरुध्य फर ट 
नि 
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नदीं अने पोताना अनंत यानंद मय च्ात्मस्वनावमां मग्नपणे स्थिर 
रदे एटले फएरीथी ममत्व अने कोऽ जंतु विरुष्य न चाय. सवै. द 
इनी आज्ञा अणमानता जने असद्‌ श्मायह खोटुं निजमतितुं अ- > 
ज्निमान ठे ते कुमति हठीला, ठेहमां जपजता विषयरुप रोग ते त्रिप ४ 
सरखा तेने सुख करीने माने ठ पण ठँ देद्थी न्यारं पोतानुँ परमाणं 
दमय स्वरुप वताबी अज्ञानी गेडाववावालो- छु एटले अक्तान वृट्या ‰ 
पठी परण कानः, प्रण न्याय, पूरण दथा परगट थाय अने विरुष्यनो 
‰ अंडा रदे नदि.॥३॥ एति तृतिय गाथाथै ॥ 
ध हुरमति खटकायाने णना, न्याय विना नदि क्ञानीरे । तेय ई 
तुज साचो परख्यो, कुमत कदाश्रद जान ॥ वाणी” ॥ ४॥ 
अथै -जेने आतम स्वरुपथी दुरके० वेगली नजर ठे ते स्वपर देत 
अएजाणता ठए कायाना जीवोनी हिंसा करे, तेथी न्याय विना ज्ञानी र 
4 नथी तो दया शञानी दोय ? तेथी ते लोकोना वचनो उपरथी मालूम &‰ 
पडेठेके ते लोको क्ञान न्याय द्याना अजाण ठे तथीज हे जिनेश्वर 1 ‰ 
६ तारा वचन्थी बडुनय, वहुनेदे अने वहु भरमाणे मति कदायह 
रालीने मे तने साचो परख कवूल कर्यो ठ ॥४॥ ति चतुथं गायार्थ. ॥ 
तार णा जेद्‌ विराधे, ते अपराधी दोवेरं । ते नर संसारे £ 
सेसरतो, काल अनत विगेवे ॥ वाणी० ॥ ५॥ 
# अ्थे.-जे तारी आज्ञा विराधे ते तारो अने पोताना आत्मानो £ 
& तेमज अन्य, जीवोनो प्रण अपगधी चाय ठ ते जीव संसारमां पक 
गतिं वीजी गतिमा भवे करतो अनंतकाल सुधी पोते पोताने 
गोवि वे पटले ठेकाणे ठेकाणे जन्म जस मरण परत॑त्रता श्याटि वहु 


खख सदे ठ ॥ ५॥ इति पचम गाथा. ॥ “ॐ 
[ 


ॐ 


५८ 


६: 
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९ 


04 
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र ॥ मादणएत्‌ उपदे करीन, जग जय पद्‌ वजवेरे। ते जगन 
१ नेज संपति पाम्‌, विलसे सहज स्वचा्वे,॥ बराएी०"॥ ह्‌ म 
मितत 


(#६ 00 


स्तवन चोवीशी , 


-ते पदे ने गणधरे आचार्यानी मारत मादणतानो | 
जय पडद्‌ वजाड्यो एटते नानामां नाना छगर मोटा को जीवने 
पण्‌ शेश मात्र दुख देतु नद्‌ आगामी काले पण कोद जीव दुखी 
शाय नहीं एवी यलाए वरतरं यने वीजाने पण यलाण व्ताववा, 
छयतनाए चदे तेने नुभि खपवी नहीं एम सन वचन कायाए 


यलनाए वचं जे अयलनाए भवरतैरे ते वहु खी थरो ॐल्यनाव 
त्नाः वरे ते पोतान ज्ञान ददौनादि अदय सपदा पाम उपाधि 
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रहित सज स्वतव स्व्नावे ्नैतराल सुधी प्रण परमाणद विलादी 
थरो ॥ ६1 इति पष्ठ माथाथै. ॥ 

रज विरु चते जन कोई, तेहुने राजा दरे } भरयास करी 
नरपति अधिकारी, देवे दू ख प्रचट ॥ वाणी? ॥ 8 ॥ 

अर्थं -जे कोई राज विरुष्ट चते तेने राजा पोताना कोटवा, फोजः 
दार, जेलर तिगेरे अधिकारो मारफन घण भयास करी अपराधीने 
किक्ता यपि ठे एटते नीरे दुःख खपे ठे ॥ 9॥ एति सतम गाथायै ॥ 

परार्धानि प्रयास विहुणो, तुं तेने नवि दंडेरे । पण अ- 
पराधीना जे परिकर, निज स्वामीने दमे ॥ वाणी० १८५ 

अथे -पण हे भ्रतुज। छ तो नि प्रयासती, तहरी आणा तीडनार 


पराधीने ज पेत्ति दड आपतो नथी पण अपराध करनारना परिकर 
तेज श्ङ्गान मिष्यात्वादिनो स्वामि तेने तेज थक्ञान पिष्यालादि 
ॐ 


१२१ 


८.3५ ५ 


प परिवार पटले श्यज्ञान मिष्या कोधादिकने राखनारे जे जीवं 
तेनो परिवार नरकादिक गतिम वे जघने सद्य वेदना उपजावे ठे 
ण शाश्वयैनी वात ठे के! ताहर श्ाणा तोडनार पराधीने दंड देवा 
ताहे तो कौ भरयासफे डु ख सदं पडतुं नथी. पण पराधीनो जे 
परिव तेज पोताना स्वामिने पोतानो आद्र करना खखदेडेतु 
६ तो पोतानी परम निवृति राणी सये परमाद त्रिलासमां रदे 2, रजा- 
नेनि 


भ 0 
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श्योने तो पराधीने मारवा पकडवा रात्रे राणी साये सूतेला पंच 
‰ यिना जोग विलास ठोडीने दोडदं पडे ठे. पण ताहरे तो अपराधी 
मारे पोताना अखंड आनंमां कांड खामी पडती नथी ॥ ५ ॥ एति 
ध अष्टम गाथार्थः 
६ परिकर ते रागादिक तेना, क्रोध माय ने कामोरे! तुं प्रयास 


१ 


विना शवसंगे, विलसे परमारामो ॥ वाणी० ॥ ८ ॥ 

अर्थै.-हवे जगत्‌जंतुना वक्र परिवार कोध कपट कामादिक तेज 
तेने इ.ख देठे अने ततो षयास्र विनानो शिवकमला साये अखंड 
विल्लास नोगवुं वुं ॥ ॥ इति नवम गाथार्थ. ॥ 


् 
ॐ 
( 
। जगजंतना परिकर द्विषे, वांकाने वली च॒धारे! वांकाते 
५ 


प्र 


दुरगति पदोंचावे, शिवघर लवे गधा ॥ वाणी” ॥ १० ॥ 
अर्थुः-जगत्‌जीवने वे प्रकारनो अंतरंग पवार ठे एक तो उपर 
केलो कोध कपट कामादिक वांको डु खटा परिवार ठे अने वीजो ् 
ज्ञान दर्शन चारित्र कात्या दिकं सुधो सुखद परेवार ठे उपर करेला 
‰ कोध कपट कामादिकते छुरगति छ खमां पाडे ठे अने जे क्ञानादिक ४ 
सुधो परिवार ते सत्ताभूमिरुप आनदपुरीमां उपसव रहित स्थानके £ 

एटते शिवधरे लावे ठे ॥ २० ॥ एति दकम गाथा ॥ 

& परवस्तु पोतानी माने, निज लए न पिगणेरे। परघर 

ट जमता बहु दुःखखमता, कुमति न्याय अजाणे ॥ वाणी ०॥२२॥ 
ध 
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अ्थ.- ताद्री आङ्ताना अजाण ऊमतिं पुद्गलादि परवस्तुने £ 

तानी सने ठे. पारकां घर धन खौ ‹किगेरे पोता जाशवाथीर 

कंड पोत्रानुं थाय नि. निज लक्ण पटले ज्ञान दशन उपयोगादि # 

रुप निजात्म लक्तण जाणे नदी अने पोताथी जिन्न एवां वर्ण गध & 
& स्स स्परौ+आकार आदि. सूर्तिव॑त पर लक्छण तथा अमूर्तिवत व्माकांशं 

&खादिना परलक्तणए तथा पुद्गल सवेधे थयेलां व्रनावीक रागादिक £ 

निअ 


[जि 


(५८१४ 


अतलकं 
दशप स्तवन चोवीशी. 


& सयोग लकतण ते शख आरमाथी चिन्न लक्ण ठे पण अक्ानी ते र 
वणीदिक रागादिकने कानविना स्वपर खव्यनां जिन्न लदण जाएता 
नथ). ते अङ्ान जिन्न निन्न वस्तु्नोना जिच्च भिन्न स्वामि्ोने 
जाए्था विना न्याय र रीते राखी शके ? अने न्याय विना द्या पण 
& केम रावी शके १ तेथी परधर के० चोराक्षी वद जीवायोनी स्प 
पुद्गल धर अगर लोकाकारना असरयात प्रेद रुप परघर तथा 
मोदन कर्मना असर्याता ्ध्यवसाय रुप परघर जमवा बहु दु ख 
खमता कुमति नतकाल परतव्रतता नागवे ठे ॥ ११॥ ६ति गी 
यार गाथार्थं ॥ 


निज प्रस्तु (त्र न जणे, तेद्‌ न्याय केम जणेरे। न्याय 
ज्ञान ने दया विदो, कोण तसं राजा माने ॥ वाणी०॥ २९॥ 
अर्थः-ञे पोतानी वस्तु अने परवस्तुने निच्च जाणतो नथी, एटते 
वस्तुना स्वामीने योलम्बतो नथी ते न्याय इ रीते कर शके ? पुद्‌- 
& गल वणौदिना कती, नोक्ता, याद्क, व्यापक, रमणता आदि जीवमा 
माने ते न्याय केम जगि ? अने जे न्याय जाणतो नथी तेने इनी 
केम कए १ अने क्ञानविना स्वपर प्राणने सी रते वचावी दके ? ट 
स्वपर पाणनी दाणी कीये कीये शाखे ने क्ये कये भकारे थाय ठ ई 
| ते जाए्या विना टया ही रीते रे ? एम न्याय ज्ञान अने दया विनानो 


% 








१ 


रौ 
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ते पोतानुं राज्य राखी न इक तो ते राजा केम केवाय १ ॥ १९ ॥ 
छति श्दश्च याथा ॥ 


क विरुभ्व मिटावे राजा साचो, धिर राजे सुख लहीएरे। अपण 


सुखी राखे, तस रजे सुखी रदीए ॥ वाएी० ५ १३५ 

श्यय -जे पतान सर्वं रेयतनु विरुष्ध मटावे थने पोततान यतने 
देम छरा १ ते साचा राजाना भिर राज्या सुखी रीष, तेम 
हमरो आदिनाथ राजा पाताना ज्ञानादिकं शनत परजायस्प पोतान्‌ 


ॐ 


3 
प्रथम श्री सपन जिन स्तवन. श्ण 


> 





रेत तेने दरकत करनारा समत्व राग देय आदि चोरटा तेज पोताना 
शश्च तेनो नादा करीने अने पोताना भि्रो कात्यादिक गुणोने पोषी ६ 
पोतान सकल अजायरुप घजाने खुरी राखे ठे. वली तीर्थना राजा 
पोतानी चतुर्विध संघरुप रेयतने रागादिक चोसेना पासमांथी गेडावी 
£ पोतानी खानदपुरी नगरीमां थीर राखे ठे. भाटे एवा परमोक्छृष्ट राजाना ४ 
शमकय राज्यमां सुखी रदीगु ॥ १३ ॥ 
ध विमल राजप्रखीने मे तो, जाण्यो प्रुने राजा रे। दुं निज & 
आतम्‌ सतता प्रणर्ु, वटु श्री जिनराजा ॥ वाणी० ॥ २४ ॥ 
£ अर्थः-दे देवाधिदेव । देवो अने देवोना शंनो देव, सुनि्ोना & 
षड ताद्रं निर्मल राज्य परखीने म तने परम राजा जाए्यो ठे हुं मारी 
आत्मसत्तानो परिणामी थर परम नी ति आदर तुज समान राजने 
भ्रणाम करु एटले ताहरी याङ्ञामां रहं ॥ १४ ॥ 
निज कत्त नोक्तादिक जाणे, पर परिणति पर मानेरे। निरमत 
चेतनता विए सदु पर, जारण ममता जने ॥ वाणी० ॥ २४ 
श्मथ.-जे पुरुप कर्ता, नोक्ता, याद्कता, उ्यापकता, रमणएता, दान, 
लान, जोग, वीर्यं आदि पोतानु पोतापणे जाणे, माने, अनु जवे छने पर 
एटल्ते पर परिणति जे वर्णादिक तेने परपणे जाण, परपणे मानी, तेतं 
ममत्व तज्‌) रागष्धेष वजि उदासीन्नपणे रहे, एक चेतनता शिवाय वीज्‌ ¢ 
८ माद्रं कां नथी एम जाणी चेतनतामादे मन्न थं थर रहे तेज ९ 
£ शश्वत आनंदने पामे ॥ २५ ॥ 
ध 


रागादिक परनाव तजीने, धिर उपयोगे मातरे, शिवसंगे 


६ 
ट 


रंगे 


ध रगे रहि मनयुख, सहज न्यायमां रातो ॥ वाणी ० ॥ २६ ॥ 
& अर्थ -जे पुरुष्‌ बणौदिक रागादिक पराव तजीने शुर चेतना (येर 
स पुष्ट रदे तथा मनमां सुखे करी सद्ज न्यायमां रातो रदे 
& शिव संगे रगे ग्न रदेगे ॥ २६॥ इति श्री सपन जिन स्तवनं समासं 
स 
ॐ 
शः णत 
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्वितीय श्री अजिहजिन स्तनः 
॥ थ्‌ ह्ितीय श्री अजितजिन स्तवन ॥ 


~ न 
अनित जिशंदनेरे, पदी जीतु मोह मदत, आठे कर्मनेरे 
अवि चेतनताथी खतं ॥ धन्य नर तैहनेरे, सेवे री जिन 
आण) सकल सुख ते बेरे, पवि पद निरवाण) ए अकण ॥२॥ 
अर्थं -अनितनाथ अरित जेणे मोहादिकश्माठकर्म जघ्ने जीत्या 
तेज अजितनाथ अरित खनत हान दर्शना दातार आत्मानुं शुख 
वीर्यं देखाडवावाला परम उपगारीने वदी महा सोटो मोद जेणे 


सवं संसारी जीवनी श्ातम सत्ताभुमि पोताना कवजे दवावी राखीठे 


| 


एवो जगत्‌ ष्टेषी तेने तमारी खङ्ञाए चाली तमारा वतताभ्या पमाणे 
दाव राखी जीतु तमारी आज्ञा ठे के चेतना पोतानी चेतनता समरे 
ने परख््यनु ममत्व करीने रागादिके चेतनाने मलिन करे नइ ने 
थीर उपथोगे चेतनताने अचल विमल राखे तो ङानावणीटिक भावे 
कर्मनो यत यवि अने यप्मा परम समाधि परम निवृति परमाणदने 
पामे धन्य ठे तेने केज जिनेश्वरनी आका सेवे एटले यात्म शु 
ध तामा उपपोग थीर्‌ रासे अने उन्नाव स्वपर भ्राणनी हिंसा केरे नही, 
ते पुरु ज्ञानादिक चार श्रता पामे चने अष्टातमगुणरुप (सिख 
६ सपठाने पामे पटले ते सरथ खख वरे निवोण एटले अचल शाश्वत 
सुख पमे ॥ १॥ 
१ ज्ञाने न्याय ठे रे^न्याये निर्मल जान सधाय । वल्ली संजम 
एथी साच सूख छदाय ॥ धन्य०॥ २ ॥ 
अथं -ङ्ञान विना न्याय नथी अने न्याय विना ज्ञानं पण॒ नहीं 
इन बिना दया नहीं दया विना सजनम नदि सजमथीज साच सुख 
पामे, उच डद भैकालिके “ पढम नाण तशो दया = वदी न्य 
& पै ^ नेय सुनि दोष नो श ; » पटवे न्याय..खने 


1 
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संजमनु मूल ज्ञान ठे ने संजम परम समाधिनु कारण ठे एम जाणत २ इ 
दया न्याये खरीरे, संजमधार पाठे गुद । परम दमा ६ 
धरे, धिर रद निज उपयोगे वु ॥ धन्य०॥ ३ ॥ 
छर्थ-साची दया न्यायथीज थाय ठे अने संजमधारी एटते सिख 
समान पोताना रुपने जाए तेज पयोग धिर राखे वली पंच विषय, 
पच स्रत, चार कपाय अने चरण योगनी चपलता, ए सत्तर षकारे ‰ 
असंयम तजी संयम धारी शुध्ध दया पाते एटल्े संजम रासे तेज ई 
संजमी ॐव्य्थी अने नावथी स्वपर प्राणने इणे नहि एटते परमक्छमा ड 
करे अपराधी उपर पण कोपे नहीं तो वीजा सर्वे जीवो उपर तो केम- 
कर होय तेमां श्रं कदेव ? माटे चुध के” पंडित जनोए शुखात्म ‰ 
उपयोगमां थीर थतं एटले चिर सवित पापनो लघु काते र॑त अवि ‰ 
छने परम दया सधे ॥ ३ ॥ 
मद्‌ आठे तजेरे, धारे मृदुता विनय सुजाण । धर्म लहे 
खरोरे, गुश्टातम साधि लदे नरवाणए ॥ धन्य० ॥ ४ ॥ 
अथैः-पेडित जन, जाति लान शआरादि आवे धरकारना मद्‌ तजे अने 
कोमल परिणाम राखी धर्मना दातार अरित अने धर्माचार्यादि दशनो 
एच प्रकारे विनय साचवे तेज पुरुष साचो धर्मं एटले कान ददन चरण 
तप वीयौदिः वस्तुगते रदवो शुरू धर्म॑ उतावलो निर्मल भगट करे 
पटले आत्मान शुखता साधी निरवाण पद पामे. विनयवालानुं स्वे 
धमौयुष्टान ने सूत्र अन्यास पगले पगले सिद्धि यआपनार थाय 
उक्तच “ विनय मूते पन्नत्तो धम्मो »॥ ४ ॥ 
रुजुता आद्रेर, परी निस्पृद जाव सदाय। ऊुमत अङ्ञा- 
नीरे, जाणे न्याय द्या नहीं कंय ॥ धन्य० ॥ ५॥ 
्र्थ-सूङ पुरुषो र्ता श्यादरे एटते मन वचन काया अने पि. 


गिनि जः 
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ध 
: णामनी वकता (कटीक्तता ) नही, साचा जाव धकादो कोने ठमवा 
‰ माटे चादे नदीं कल्य ठ के~ 
“गाया ॥ तित्थयर समो सूरी, सम्म ज जिणमयं 
६ पयासेई; आणा अश्क॑तो, सो कापुरिसो न सप्पुरिसो ॥" 
४ श्रथै.-तीश्वकरनो मामै सम्यक्‌ प्रकारे सुधो घकादे पटले कोध 
1५ 
| 
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कामादिके मागं उलट रुपे नदी तेज पुरुप तीर्थकर सरो जाएवो 
छने तिर्थकरनी आज्ञा मतिकद्पनाए यतिकमे ते छुपुस्य ते पण सत्‌ 
सुरुष नथी केमके ते पोते पण वृडे ने अन्य भोला जीवोने पण 
ससारमां चृडाघत्रावालो जाणवो ज पटिति आत्म स्वन्नावमादे पोतन 
हान दशैनाटि परम श्टूट क्य धन जाण्णु ठे छने परमे निवृक्तिनो 

¢ बिलास ज्यो ठे तेने अन्य जीव यवा धटूगलनं का सपृहा ठा 
मनोरथ कामना होती नथी पण छमति श्ङ्ानी, न्याय ने दया 

विगेरे परम समाधिना भार्भने जाणतः नथी, स्वे्ाचरि वर्ती स्वपरने 
अहितकारी थाय ठे ॥ ५१ 

‰ त्त रहे सदार, निजगुण रलच्रये यिर योन । (े-€ समो 
खरे, सजम निर्मल धिर अदो ॥ धन्य० ॥ ६॥ 


& हि अथे -पली सु पुरुषो स्वङ्घान स्वटदौन स्वनावाचरण रुपशयुख 
& भोग जोगवतां निज रभ्य रमां रमण करता तृतिवत रहे ठे तेथी तेने 
॥ बिषयो अने घनना जोमनी तृष्णातुरा थती नथी अने दीनता पण 
द्र होती नधी ते मादे परम तप जाणवो वल सत्तागते पोतालुँ सिख 
६ समान स्वरुप जाणीने ते शुख रुपमा ल्त थिर राखे ठ ने विषय 
६ परिसह धनादिकथी दोना एटते चपलता करता नथी पटे 

च्ल निर्मल सेंजम राखे ठे ॥ ६॥ 

५ छव्यादिकेरे, जाणे सहजे सिद स्वरूप। एवी सत्य- 
इ ताः विण. लखी कुमत्त पच्या जनवकूप ए घन्यए ॥७॥ 


00000 
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अर्थः-्मात्मा पोताना ख्य केत काल अने नावमां जोतां पोते सत्य ¢ 
लिख स्वरुप ठे, परखव्यादिकमाहे पोतानुं कांड नथी स्वडव्य केर, 
काल नावभां पर ऊज्यादिक असलयपणे ठे म्गटे एव स्वङ्व्यादिकनी ् 
सत्यता जाए विना पोताना अनिमान चालनारा कुमति त्रु कुवामां ई 
पडेला ठे ॥ ७ ॥ ¢ ४ 

पर ममता विनारे, राखे निस॑ल निज गुण जु € } तृणमणि 
नवि चेरे, न करे जग जन कईं विर" ॥ धन्येए,॥ ए ॥ 

र्थः-चेतना जो परख्व्यनुं मस्व न करे तो राग टेषु (िण्यात्व 
श्ज्ञान दोषो आतम्गे लागे नदीं एटले आत्म अरग तथा आत्म 
गुण श्रु निर्मल रदे तेनंज नाम साचो शौच कदटिए पण जगत्‌ जीवनी 
पठ हाड चाम मांस रधरदिनो पीड जे शरीर ते ते जातेन ्मरौच 
ठे तो एने धोवाथी कटं ञयुवि गई ? अने शु निर्मल थयु ? अर्थात्‌ 
कांड नदी. माटे श्यात्मगुण निर्मल राखवो एज शोच जाणवो 
परवस्तु धोवा्थी आत्मान निर्मलता थती नथी. ्रातमा पेते काना- 
दिक अनैत रि्नि धणी ठे माटे जेणे आत्म स्वरुप जाणए्वु ठे तेने 
तृणथी मांडी मणिरल पर्यत कोई वस्तुनी जरर नथी मारे कोर जगत्‌ 
जीवोधी कोई रीतनुं पण विरुङू करता नथी ॥ ए ॥ 


अढार दजारनारे, शुश्चा राखे शील सु्छंग । ब्रह्मचारी दुचेरे, 
पामे निर्मल कानु रंग ॥ धन्य ॥ ९ ॥ 


अथं सिख समान आत्मालुं शुरू स्वरुप तेज शु व्रह्म कदी 
ते शुरू बह्म चरण माटे यढारहजार जेदेः अब्रह्म तजे एटते टार 
इजार नदे पराचरणरुप ह्म तजी शीलनं अढारहजार अगरूप 
बह्मचयं आचरी निर्मल क्ञानथी रुडो रंग राखे. ए अढारदजार जेदनी 
विशत सखुमरतिंविलास भंथना पदेला चागमां आत्मबोध पव्रेकामां 
दङ्विघ.2 ॥ ८ ॥ £ 


^ 
र 0 


न 
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१९४ स्तवन चोवी श्री 


>+-----~ 


पभ 
अ 
& राजा न्यायनेरे' तं भसु मोये सुज मन माद्य! दाख्या - 
तेरे, करवा त्याग रहण उगंह्‌ ॥ धन्य० ॥ २० ॥ 
अर्थं -दे जिनेश्वर ! उपर भ्रमाणे ससार तराना मागं ते खम 
९ सरखा दीन नाथने वतान्या तु प्रण न्यायनो राजा ठँ तेयी मारा 
& मनमा ताहरा समान चीजो राजा ्रावतो नथी ते जे नेत्त श्यादि 
त्तो बताभ्या ते ताद्रा कट्या पमण जे आश्चवादि त्तो त्याग करवा 
६ कट्या ते त्यागवाने अने संबरादि तत्रो उपादेय कट्या ते आद्रवाने 1 
मारा मनमा उमेद्‌ ठे ॥ १०7 
सत्तामूमिनेरे, राजा तुं जिनजी जग माद्य । मनसुखने 
सदारे, शिववर कटपतस्नी गह ॥ धन्य ॥ २२ ॥ 
श्रथ -दे देव ! लु पोतानी व्यारमसत्ता शरूमि ज्या अनत गुण रलन 
‰ नरां ठ पवी पोतानी सत्त जूमिनो लु साचो राजा हु पण बीजा, अन्य 
वस्तुना ममते करी पोताने राजा कव्येठे तेम तुं नयी शने तं मन- 
$ सुखने िवफल शआपनारु एषु स्वजावाचरणरुप कट्पवृनी भधान 
& उायारप हँ एटले पोताने वचने करीन चवन्रमणनी समाधि टादी 
& परम समाधिनो दातार ड ॥ ११ सपर्ण ॥ 
६ ॥ अथ श्री तृतीय श्री सवजिन स्तवन ॥ 
& धन्य ते मुनिवरे, जे चाले समनावे ॥ ए राह ५ 
६ 


1 


संभवदेवनेरे, निरमल पुरण सुधिर समाव, सदल £ 
परन्नेद्‌ ठरे, दरमन ञान चरण्‌ एकनाव्‌ ॥ ए आकणी० ॥ & 
व्यावाध अनंतो वीरज, प्रगच्यो पृणानंदरे, चोसठ इड करे प 


नित सेवा, वाणी शिवतर्‌ कंदो ॥ संजव० ॥ २ ॥ 
1 


६ अर्थं -त्रीजा भी सनवनाथ रिहत देवाधिदेवो निरय निर्मल ६ 
पूर परभस्थिर समनाव ठे के जेना ज्ञान ददन चरणादिकना अनेतं ‡ 


पयय स्वेन स्विरताने पाम्या ठे, विना प्रयाति समनावरुप अमृत & 


र नोगवे 
< सुखमा परम आद्हादने नोगवे 2, सकल उपाधि वरजित उद्यन ज्ञान £ 
वमः 


भतत 
तृतीय श्च संजवजिन स्तवन २५ द 





.्खरादिकनो अरस परदे अनेदपणे सर्वं समय विकव्य रदित ९ 


०८०५१०८ 


4४ ०२ 


एकां तिक अत्य तिक मनद जोगे ठे जेना सर्व प्रदेशे अने सवं पयाये ‡ 
सर्वकाते अनंतो अन्यावाध प्रिलास ठे जेनुं वीर्य अनता ठत पर्यायमां £ 
छने सामर्थ्यं प्यायसां अत र हित अस्खलित स्वतंत्र अप्रतिहत्‌ थीर 
अकंपदठे ए आदि. दे षु! ताद्रे प्रणौनट भरगट थयो ठे चोसठ $डो ई 
: जेनी शेवा इमे करे ठे जेनी वाणी लोकालोकना चिकालवर्तीना £ 
ध रुपी अरप स्वे नावने धका करवावार्ल अने मोद्तपल आपनारं & 
चारत्िर्पी वृ तेनु मल ठे ॥ २५ ४ 
सुज दोजो समावमो दाता, प्र जगजंतु ्रातारेजस विु- £ 
वन कीर्ती विख्याता, हम तो प्रु गुणए राता ॥ सनव ० ॥९॥ £ 
सर्थ-हे षु । तमे मने समचावना दाता दोजो समाव विना 
हुं माहेरा क्ञान दशन चरणादिक सरवैश्मात्मगुणो मलिन कर गुण विष- 
मताए आठ कर्मनो वैध करी शगुणनोग विना रीतो के० खाली रहो 
छने श्राठ कर्मनी उपाधि वधारी परतं्नताए यनंत छ.ख सद्या, दषे 
इ ताद्रा शासनमां तारे शरणे आब्यो चं जगतूजंतुने इणो अने 
& दुभैतिर्थ वचावनारो ह तारी कीच स्वग मृत्यु पाताल रणे लोकमां ‡ 
‰ भख्यात ठे ते्ी इ तो ताद्रा गुणमाद रातो (री पाम्यो ) दं ॥ २१ & 
सुत तप खट्ावर्यक करणी, समजावे सुखनरणीरे । ते 
विए जूउ सकल खल करणी, श्री जिनशासन वरण ॥ सं०॥३॥ 
अर्थ-सूत्र तप अने खद््ावद्यकादिक ते समनाव स (देत होय 
तोज सुखननरी आपनारा थाय समनावविना सर्वे अनुष्टान बालचाल 
जेवां खदु जाणएवां एटले तुप खंडण समान ठे हे पनु ! ताहरा शास- 
नमां स्य सेक्‌ अनुष्टान भोकफबनुं ्रापनारु कद्यं ठे ॥ २ ॥ 
निमेल साध्य लक्ण अनुसारी, सत्ता त ग धारीरे 1 विधि ६ 
निखेद करी य अधिकारी, करं किरया जयकारी ॥ ४ ॥ 


४,४.२४. 
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ग0ननलवत 
स्तवन चोवीशी ( 


अर्थं -निर्मल साष्य के० सिख समान आत्मानी शरुता ते साष्य 
थने साधना लक्षण एटल्े छान ददन चरणादिक परयीयनी शुफूता 
शने धिरता तेने अनुसरीने श्चातम सत्तानूमिमा ज्या कानादिक गुणो 
रहए ठे त्या ॐ धारीने पटले ठपयोगनी धिरता राखने उपयोगनी 
थीरता वधारनारं चाद्य कारण श्यादरी थने उपयोगनी धीरता चृका- ६ 





चनारा वाद्य कारण तजी एटते विधि निखेद कर पुद्गल परिणति 
उपरथी पोतानो अधिकार उठवी शुखातम परिणतिना अधिकारी यद 
> 


| | 


भोहादिक कर्मोधी जय करनारी प्रिया करं ॥ ४॥ 
छल्य प्रदे परए गृण पञ्जव, खाल्लो ठाम न दीसेरे, काल 
खर्नत स्तत्र खखंडत, समरस हियडे दीसे॥ संच ० ॥ ५॥ 
अर्थं -आत्मङन्यना सवे देशमा प्रयाय पूरण भेला ठे 
को अदेशे गुण प्यायनो शंरामात्र जने अधिको नथी परते पर- 
उज्यना गुण पयौय रेवाने माटे स्वप्रदेशमां -धदामात्र गम खासी 
नथी आत्मछव्यना गुणो अरनतकालथी -ातमप्रदेदो स्वतत्र ठे थन्य 
छल्यथकी ए शणो सेवाय लुँटाय वगाडाय खेसवाय के संडित थाय 
नदि पण पोतज ते स्वगुणो उपर नजर न देता श्यात्माथी वादिर पर. 
छस्य उपर छट राखता वद्िरातम नावे परडस्य छपर थता विकारने ध 
पोततापणे मानता पोतज चूके तो ते करईन्यनो वाक नथ), पटले वीजा ‡ 
को$ दख चक्रवती खाटिक चौदराज ोकमाड़ महा वलवेत् दोय ते 
पण आत्मृगुणेने हरकत करी शके एवा न्थ ज्या सुधी पेते न संनाघ्यु 
स्याुधी पोतेज परतव्रता श्राटरी ठे पतान) शुरूता जाणएयतपठी श्नन्य & 
कारण ह्रफत करी शकता नथी पटले आआत्मसत्तानूमिमा परञव्या- ४ 
& दिक थायी भ्रवेश करी शकता नयी समपरिणासे पोनानी सत्ता 
म जो्प्‌ तो ते समना रुप यमृत देयामा द भमो उपजावे ठे ॥ २१ 
ई परड्य्ये वि पाये जलाच, गुण पन्जव कोड्‌ केनोर । सदा 
र अन अबाधित लहीर्‌, ज जेद्नो ते तेहनेो ॥ संज्व०॥ ६ ॥ ४ 


मतल 
४ ६५) 
क 


कि 066 ६ 
र तृतीय श्री संनवजिन स्तवन. २९७ 





छर्थः--प॑चा (सितकाय उल्वमांथ कोई छञ्यनो गुए प्रीय अन्य ध 
छख्य्रमां जाय नदी तेम अन्य छज्यनो गुण पयय स्वखग्यमां आवे 
नदी; एटले कोई खज्यनो गुण पयाय अन्य व्यमा जाय पण नदीं तेम 

‰ अन्यनो अन्यसां आत्रे पण नदीं, अनादि अनेतकाल् सुधी ख्व्यना ४ 

& गुण पर्याय स्वस्थानकने .ठोडे नदीं परस्थानके जाय नदीं एटले जे 

खञ्यनो जे गुण पर्याय दोय ते तेनोज रहे ते अन्यनो थाय नदीं तेम 

अन्यमां जाय नदीं चरणे काल पोताना भरमेयने चके नदीं सदा अवा- ॐ 

धित्त पणे पोतन परिणामिकताए परिणएमे जेम पुद्गलनो वणं गुण ते ट 

सरै समये वणं पणेज परिणमे पण गधपणे न परिणमे तेम जीवना जे 

क्ञानादिक शुणो ते सवे आप आपणा कार्यपणे परिणमे स्वजाती अन्य ४ 

कय॑पणे पण न परिणमे तो परजाति अन्य कार्यपणे केम परिणमे ? र 

अर्थात्‌ नज परिएमे एटले स्रौ ॐज्यना गुण पर्याय स्वर्यं प्रदेशथी 

अनेदपणे ठे ते दृटा केम पडे ? अन्य ॐव्यनुं चल यन्य ऊग्यमां भेरा ६ 

कयोविना कोद केने वाधा पीडा शी रते करी शके ? तेम गुण दोप ६ 

पण करी शके नीं एम निश्वयधी जाणदं माटे दव्यथी उञ्यना गुण 

प्याय अनने खवाधितपणे जे जेहना ते तेहना एम जाणत ॥ ६ ॥ । 


जे परपरिणति अपण माने, वरते आरत ध्यनेरे । साधक 
वाधकता नवि जाश, ते मिथ्या गशणठणे ॥ संजनव०॥ ७॥ 


अर्थ -जे पुद्गल परिणतिने पोतानी माने ए पुद्गल प(रेणति नंत ४ 
पुद्गल परमाणुन एक वगणा शने अनंत पुद्गल वर्ग॑णाथी थलां 4 


४ 


दे्‌ खी धन पुत्रादि अथिर आपण छाए चाले नह एवां सडण 
पडण विध्वंसन धर्मवालांने पोतानां माने तेने वद्य र्त रेड ध्यान & 
थयाविना रहेज नहीं अने वाधकता साधकताने एटते सक परिणामे 
वतै कम वेध यज्ञे अने अमुक परिणामे मोकद्मार्म साने एम ६ 
न जाणएवाथी ते पदेक्े गुणएठाणे जाणएवो ॥ ७१ ६ 
> 


93.898 3 


8 85332 8 2 ०१ लद 


भ 6 

& २०४ - स्तदन चोवीशी. 

६ "माघा } सेयवरो य आसं-वरोय वुद्धोय अहव अन्नो चा | 

समनावजावि्प्पा । ठट सख्खं न स्देहो ॥ १३ ॥" 

& न्याय ज्ञान संजम समवे, अनुव रस परन्यासेरे । 

ध अचला विमला कमलासगे, मनसुख शिवघर वासेसंजव०।२४। 

अर्थः-साचेो न्याय क्ञान चने सजम पटले दया समचावथीज थाय 

‰ > -मादे समानो आनंद लेवानि जे अनुभव अन्यास करे ते यचल 
शने निम कान दर्शनाठिक लद्छी साये मनुख करे ठे के शिव- 
घर वासो करे ॥ १४ ॥ 


( 
॥ संपृ. ॥ 
्‌ 





द 
ई 





॥ अथ श्री चतुर्थं अननिनंदनजिन स्तवन ॥ 

धनद सलुएा नदनररे कलो, ते तो मने नाखी ठे फदमारे लो ॥ ए राद्‌ ५ 

अन्निनटन जिन चरणे नसुरे लो, जु ध्येयमा ध्यान 

& यारी रखुरे लो ॥ ए कणी ॥ देही न्यारो हं सदर 

तो, मे तो देदथी मानी ठे एकतरे लो, परकारज कत्त मानी. 

& योरे लो, निज कत्तौ काज न पिगणीयोरे घो ॥ अन्नि०॥ २॥ 

छ्थ--्यत्तिनिटन स्वामिना चरस कमलमा मस्तक नमावी 
नमस्कार करी ्ाङ्ा शीर चढावी अनिनदन स्वामिए खादेरेा छसे श 
भ्रस्पेला स्व्ावाचरणनो परिणाम चं सिख समान शुख्ातस नाव ‰ 
तेने शु ष्येयमा ध्यान यापी रमण करं मन वचन कायान योगशयल्य & 
& का प्वृततिमाथ वारी एक शरु्य ष्येयमा चिर करीष्‌ ने शु ध्येयने ट 
& वषय न चूकीप तेलु नाम ध्यान कटीए्‌ अनत सुद्गव वर्णाय, 
& यपञेलो देद्‌ अविर तयी न्यासे ह स्प अनेत चेतना वीरथवत घु 

&प्ष परमेश्वरी बाणी जाए्यादिना इ देद्थी श्कमेक थद रक्षे नः 


१८०५ ४८१८५ ८१४१६ 


तप ६०६ भि तक्‌ 


दपलतततणतततत 
चतुय श्वी अशभिनेदेनजिन -स्तवन. १०१ 





देदे 'एल हं तुं एम ज्यु पण पर्णानंदमय मद्रं स्वरुप न॒ जाण्ु 
त्वप "नंत छः सा डु ज्ञान ददीनादिक `निजगुणएनो कतौ ठं 
वते कान `दरशनादिक निज गुण एज भादरं कायं ठे एम न जायु 
तासी म मने पुद्गल वणीठिनो कत्त जाएयो अने पुद्गलनी क्रिया $ 
शेच्डे शकार तकण ( ऊ्तुकेकतुं ) अपिक्तण ( नीचुफेकदुं > भरसाः 
रण ८ विस्तारघुं ) आ्ाछुचन (संकोचत्ं) गममे ८ गसनकरयुं ) ए विभेरे ध 
नेत पर्यायभां माद्रं कारय मन्यु, हष संतोष मान्यो पण ते पुद्गलं 
कार्य माद्रे दाये स्वरतत्र रयं नहि पटले कोई ख्य अन्य खग्यनां ‡ 
कार्यनो "कन्ती नथी ते ठतां मिव्यानत्रे खन्यना कार्यनो क्तौ भान्यो & 
ते श्रोकट श्रम करी डु खं जपा्युं अर्नेतकालसुधी चोदरान लोकम ६ 
$ मतां जे जे पुद्गल कार्य मे कर्या यने तेमांथी सुख लेवानो श्नि. 
लाप राख्यो पण ते कार्य सवे वरनारर पाम्यां तेथी सुख दाथ च्यु | 


१५ 


अथ १८११0000 


नदीं ॥ २॥ 
त्नोगी निज मोग न जाणीयोरे घो, रागे परोग) मानी. 
योरेत्तो । परग्राह्य तण ममता करीरे घो, निज याह्य धिना 
जववन फरीरे लो ॥ पनिनंदन० ॥ २ ॥ 


४४: 


५: 
९. 
क 
ॐ 
‰& अ्थ.-हु जोगी ठता ञान उदन अवाधित श्ननत बीयीदिः पोतन 
नोगववा लायक स्वकेत्रमा ठ तेने जञाएयाविन्य परदेत्रे रद्या जे शच्द ¢ 
वणं गथ रस स्परादिक ते माहे नोग मान्यो. ते परदे नोग ध 
नोगव] शकोय नदीं ते ण तेना राग वशेमे एमे जाएं हं जोगव ठु 
पण मात्र राग ेषने जोगी इखी रद्यो पण स्वक्त्रे रद्या जे नोगववां 
"द लायकं 'स्वत्र आनंद अपनार आत्माना अनैत धसं तेना सोगविना 
* रीतो ( खादी ) रद्यो.को$ छव्यना शुण पर्यायरूप मायने अन्य ॐय्य 
.& कोद अहण करी शकतो नथी. जेम मिनी निर्मल कान्ति श्मादिक 


इ ने पत्थर चद्ण करी केतो `न) अने पर्थरना गुणरुप याद्यने 
‰, धत 


२५ 


१०९१ स्तवन चोवीश्ची. 





ए 1 





& मि ग्रहेण करी शकत नथी पण मँ अङ्गानवसे युद्लना वणीदि 

शण पर्यायसप ाह्नी ममतां करी तेथी भाट्रा ञान दरीनादि खथेवा 

& ठान दानाठिक स्वादय जाण्या अद्याविना जववनमा ख ख नोग- 

ट वतो फर्यो ॥२॥ 

ई प्र परिएति व्ययि व्यापीयोरे लौ, निज व्यापि उपयोग 
न थापीयोरे घो । निज रम्ये रमण करी ना रम्यौरे लो, परं 
रमण वशे प्राने दम्योरे घो ॥ अनिनदन० ॥ ३ ॥ 

| अर्थ -मादर्थी थर जे युद्सस् परिणति ते पुद्गल परिणतिना 


८४ (> 


८ 
म, 


गुण परथीयमा पुद्गल उ्यापे पणए अन्य छ्य कोई व्यापी दके नदि 
प्रणमे क्न वशे पुद्गल परिणतिमां व्यापकता मानी मादर कञानादि 
दात्याटि दानादि स्वगुण पर्यायमादे उपयोग धिर करथो नदिं एटले 
ङी र्यो निर्म ज्ञान दरौनमय स्वतत्र वीय्वत माद्रं रुप 
रम्य ठे ते जाएयातरिना पुद्गल पण्णिति जे सडण पडण विष्वेसनवत् ६ 
दणे णे खनत विकारी अनेक रोगनु स्थानक अनेक कयाय चप- ५ 
खलता उप्जावनार एवा अरम्य युद्यलसुपमां मे रमण कर्य टले निज 
& रमण कथोविना सुखी न थयो अने पर अरभ्यने रम्य मान तेमाहे ‡ 
। रमण करतो चदु अक्ञान कषाय निथ्यालादि छु खनो भोगी रद्यो षर 


8.8.43... 3 3.5. 


| 


रमण व अनेक भाणी्योना खल्यभाव भाणने दमी क्ञानावणौपद्क ‡ 
कम वाधी पोताने जओगववा नत उपाधि खडी करी उस्तच - 
गाया ॥“ परद्रो वज्ञ, विरो सुचेऽ ष्ठकम्भदि ! ई 
& एसो जिए उवपसो, समासो वैध मोर्खस्स ” ॥ ३ १ ट 
निज शक्तिनो टानी ना घयोरे घो, परसत्ता दान मान) ई 
{ समोर लो । ला दीघो न आतम आयनोरे लो, लान मान्यो 
म पुद्गल वायमारे लो ॥ अन्न ॥ ४ ॥ 
% य -ङ्ान दर्शन चासति (यख) वीय दान लाज भोग उपनोग एषी | 
०.3 8 3 = 2 


अ 606 
४ चतं श्च अननिनदन जिन स्तवन १०३ ‰ 





ड माद्री अनैत शक्तिनो दातार हुं मने न थयो पण पुद्गल घडे पुद्गल & 
% अद) पुद्गलने आष मे मने परसत्तानो दानी मान्यो पण अन्य रुव्यनी ई 
६ शक्ति मण करीने कोई अन्य ख्व्यने मापी शकाती नथी तेम पोतानी € 

शक्ति पण पारकाने अपाती नथी कोद उ्व्यथकी परग क्ति महण करी & 
¢ लेवाती नथी पण विपरित वासनाए मे एम जण्ण के अदी्माथी इ {- 

लाव्यो ने अमूकने मे आप्यं तेथी माद्री राक्तिनो ह मने दातार ९ 
श थयो नहि जोगवशे जे पुद्गलो यदण करीए ते व्यत्रहारथी यहणए ‡ 
हः कयौ कटेवाय अन अन्नपानादिक जोगवशे दृण करेला युद्गलो ‰ 
‰ वीजनि आवीएु ते मे आप्यं एम करेवाय पण ममत्व वडे ए जाति 
£ ठे, खारमा पोतानी शक्ति कोने आपी शकतो नथी तेम अन्य ञ्व्यनी 
‰ शक्तिने तेऽ शकतो नथी आत्मानी ज्ञान ददीनादिक रिद्धिनो लान 
मे न मान्यो पण पुद्गलोनी वाथो नीडवामा लाच मान्यो ते पुद्गलो 


माहरे तावे रद्या नदीं तेथी पण सुखी थयो नहि ॥ ४ ॥ 
निज जनोग विना दष्णा सहीरे लो, परचगे मे तृप्ति रवि 


तदीरे लो । पर परिणतिना पनोगमांरे लो, बह ड ख सह्या 
तन॒मन रोगमारे चो ॥ खनि ५॥ 


# १ 


५ 


|. 


इ 


कन दजन चरणादि अनंत समाधि परम निवृत्ति परम 
स्वतंन्रतानो जोग मे न नोगव्यो तेथी अनेक पर पयीय नोगववानी 
श्मातुरता तृष्णा अने कामनानां छ ख सद्या पर प्याय सोगवी सोगवी 
तृत्ति यद्र नहीं तेथी दीनता विगेमे बहु. ड ख नोगव्यां पुद्गल पर. 
$ एतिने नोगवतां तु मनना विकार पज्या ते विकारोने अर्हपणे मानी ‡ 
वहु आ्राधि व्याधि सदु) अने वली नवा विकार उपजावी डःखनी 
2 परपरा करी खी रद्यो॥५॥ 


चल वीरज पुद्गल संगयीरे लो, वल फोर्युं न = गुण 


नोनि य्‌ 


0 
>> 


प 


१,११.४११ 


विनि 
६ ध स्तवन चोवीी 





न 


& रंग्ीरे लो ! जेगक्रिया न आतम धर्मं ठेर लो, नहि पुद्‌- ई 

गं खघ निज शमे ठेरे लो ॥ अनि” ॥ ६ ॥ ६ 
अर्थं चपल पुद्गल संगे माद्रं आत्मवीयै चपल कयं अने यासम- £ 

गुणमां रगे करी वीयं फो नहि जेम को राजा पोतातुं बल वी शुने ¢ 
संपि शघने ताते करे पटले पोते पण राञ्चुने तावे थाय पठी पोतानी | 
शक्ति वल कटकादि पोतनं काम केरे नहिं पण उलटा पोताने हाणीना 
कारण थाय तेम मे माहं आत्मवीर्यं युद्गल संगे रही पुद्गलने तावे 
करं ते पुद्गललसुप राघरुए माहरी सत्ताभूमि विकारी करी सव गुणोने 
चगाच्या तेथी पण सुखी न थयो पण निजासम गुणमा खुशीथी वीय, 
फोर टोत तो एवी वस्था थती नषि. मन वचन कायनिा जोगोनी & 
क्रिया ते याधम नथी, मोद माग साधनारने साधकतातु कारण 

ह पाय ठे पणते कारणने कायं कदीए नदीं जोग क्रिया तो आखरे तज- 
वाथीज कार्यं लिद्धि थाय ठे, जग क्रिया पुद्गल खेधने मेलवे पण 
जे पुद्गल खध ते आत्म रिद्धि नथी मष्ट आखर युद्गव क्रिया देय 
ठे मादे जोगनी स्थिरता साधवी एज जिनेश्वरनी श्माङ्घा ठ ॥ ६ ॥ 

शुद्ध. ज्व्य न समी अन्यनोरे सो, अधिकारी आतम 
निज धन्ननोरे लो । भरु देशनाधी प्रसुने पिगणीयोरे चो, 
लखि जिव करणु सन मानीयोरे लो ॥ अन्नि०५७०ग१ 
थे -शुख खव्य अन्य ञ््यनो सगी नथी तेम शुखत्मा पोत्ताना 

क्तानादिकनो अयिकारी छे पण जे पोतानी शुखताने जाणता नयी शने द्र 

ध परस्व्यना सथिकारी थ वेते ठे ते डु खीखा धाय ठे सारे यन्य खज्य 

 उपरथी अधिकार बुद्धि उठवी निजात्म शुङूताना यधिक्रारमां मन्न 
यञ तेज सकल दु खथ निवृत्ति करनार्‌ अने परमानंद. पृद्‌ प्राति & 
क्वायं करण जाणत दे ्निनदन स्वामि) तसारी देशनाथी मं | 


, मारा छात्माने शिवसुख कारण जाणी माहरा मनमां 
मस्या ५७ हर मान्या 


भजतत 





= 





नि 
पंचम भरी सुम त्िजिन स्तवन. 


४ हमे रतेविए शिव साधन्रे लो, तरणेः जोगतरी, धिरता 
आराधञुरे घो । शु उत्सगैमां ष्टिः धरीरे लो, तुज आणा- 
| नयण अगद करीरे लो ॥ अननि०॥५८॥ ` 
{ अर्भ.-चौदमे गुणवाणे मनवचनकायाना जोगने शिव्ला पेवे, यीर 
| करीनि प्रण सुख साधी ते सलेसीकरणरप उत्सं साधवा माटे. ¢ 
आजर्थ मनवचन कायाना जोगोनी स्थिरतानो अन्यास करीश देः 
परु । तहरी आणारूप ष्टि आगल करीने स्थिरतानो अपवाद सातां 
् पूरण उत्सर्गे स्थिरता पमी ए 7 
६ शु धर्मं गुकल छ्ड धारजयु रे लो, आत्त रौ तजीने मोह 
मारशयुरे लो ! अननिनंदन परु कृपा लदीरे लो, मनसुख शिव- ् 
| घर रहे सदीरे लो ॥ अन्निनदन०॥८॥ ` 
श्यथेः-वस्तु स्वनावरुप इर धूर्मध्यान तथ पोताना ङुव्यगुण 
पयौयनी अनेदतारुप निविकल्य कल केण उजघं ध्यान धारी व्या 
गङष्यान निवार मोहनीय कर्मनो ना करीश अजिनंदन स्वामिनी ‰ 
छपा पामी मनसुख (शवघरे रहेरो एटले जे पुरुष मनमां सुखे करी & 
अनिनेदन स्वामीनी आज्ञा परम आदरे सेवसे ते जरूर उप्ख्व रदित $ 
सआस्मिक सुख पामशे ॥ ८॥ 
॥ अथ श्री प्र॑चम॒सुमतिजिन स्तवन ॥ 
अरे थारी आवे मने सुमति जणंदा, सुमति निणएदा, शिव- 
सुखरकेदा ॥ अरु ्री० ॥ ए आकण) ॥ दरशानक्ानमयी 
तेज चेतन, केव्रत कमला ज्योति अर्दा । स्याद्वाद नय | 
वोधर दीयो खज, भिभ्या मोद अज्ञान हरदा } अ२०॥ २॥ 
अर्थः-हे सुमतिनाथ स्वामी 1 तमे मने कीणे णे याद यवोटो. 
ध दे खमतिनाय स्वरानी । तसे मोक्तु मूत्र गे. तत्ने आदं श्मात्म- 


भनि नि 





^ 





स्वप ददीनक्ञानचरणमय केवल लद्छी परमञ्योति ठिनकरसूप वतावी 
& स्याघठदनये श बोध श्प मध्यात अने मोदश्माटि अदितने दूर ६ 
४ करवावाल्ना गे ॥ १॥ 1 
तुज दरिगन विण दुं जव जटक्यो, हणी दणी निज पर 


र 
£ राण सुठंडा । ज्रं पोषी मित्र टणे ठम, में चहु वध्या पुद्‌- | 


४; 


६ गल खधा ॥ अर०॥ ९ ॥ 

अर्थं -ताद्रु दीन एटले गसन अथवा समकित पास्या विना हु 
£ चवसमुखमां नटक्यो मे माद्ग यने अन्यजीवोना ॐज्य नाव पाणने 
स्वठदटपणे ८ निनेयपणे ) दएवा मोहनीय कमन] यछठावीक्ष धकति 
कानावरण ददीनावरणए अने अतराय अटि शनरुखोने पोप्या (पुटका) 
ज्ञान ददन यने कादयादिक मित्नोने द्या तेथी घणा पुद्गल वर्म- 
एना संध वाधी खनतीवार चार प्रकरे पुद्मलपरावर्तन करता बारँ- 
वार जन्म जरा मरणे करी इखी रद्य ॥ २) 


मूढमती जन विषय आराम, तु केवल नि.कामी सुदा । | 
[न 


८४५६09६ 


‰ विपय चपल परतत अथिर सल, गुए गए जनोग प्रु पर- 
माणदा ॥ अर० ॥२॥ 
श्यं -जेने पोतानी आत्म्युरतान खवर नथी तेवा मृढमती 
& विषयरप विषमा सुख आराम मानी रहे ठे पण हे भरतु ! तुं केवल 
जान दीन श्यादि पोतन परमातमसुप निमैलकरी यदामान्र पण॒ युद्‌- 
गद परिफमर्न कामना करतो नथी चं तीर्थनो पति अने मुनिोमा ‡ 
ड ख घु विषयो अने विंपयना पदार्थं ते कण्न॑गुर ठे वली परतंत्र ठे 
ॐ आपणा रस्या रहे नदं प्रवडातानु कारण ठे आत्मगुणने मलिन कर- 


वावान ठे पण दे घु तु तो यनत नादि गुण समुदायनो जोगी 
परम ानद्मय ठं ॥ ३॥ 


श वीरज मे कीयो प्रसगे, खच अवाधि तुम वीध ९ 
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ॐ 
ध सुठंदा । अन्य अखय सुट धन जोम), पुरण भ्रजाय 
& विललास अफदा ॥ अरु० ॥ ४ ॥ 
अर्थम पुद्ूगलादिना संगे आस्म वीयं चपल कय तेथ आत्मिक 
९ दीर्य वाल वाधकता जावने पाम्यु ते तो वरीरयने अचल अवापित रास्युं 
| तेथी स्वे सरमय तिना भयासे सर्वे गुणोमाहे भवतत काकार थयुं 
अने पोतानेज तावे खध्रतिट्त (को न्य छव्यथी इएाय नदी एवु ) 
रयु त अचय ठु एटवे सात मद्य विगेरे कोद परकारनो चय तने 
४ आवी दूरकत करे नदी लु पोतान कान दर्शनादि रख अने श्मात्म 
द खम सदीत अद्य घुं. ताहरं धन अखूट खव्यय एटले खरचतां वाप- 
ई रतां खृटे महि प्व ठे एवा परम धननो लु नोगी द॑ तं आत्मीक £ 
अनंत पूरण प्रजाथनो विलासी ठु करमैवंधे फंदायेलो नथी ॥ ४ ॥ 
६ 


०५१ 


पुद्गल जड निय देत करे कद, पुद्गल थी सेवे मति- 
अधा । प्रपद्‌ रीश् रहे परवधे, निजपद्‌ रन्न कमै निकटा ॥५॥ 
अथै -घुदूगल जातते जड पदार्थ ठे तेन गमे तेटली सार संनाल श 
सेवा चाकरी करो वलबुद्धि एमांदे वापरो पण ए, जीव उपर देत द 
ट करी जाणत नथी अने एवा पुद्गलो यी जे जीव पुट्गलोने व 
थया ठे ते पण जडसगे जडजेवा थया तो ते पण स्वपर (हत कर & 
जाणएता नथी मति ये पुरुषो एवा पुद्गलोने सेवी सुख लेवानी आ्चाए्‌ ठ 
& खट्गलने वडा थाय ठे, जे जीबोने पुद्गल छपर भ्रीतिठे ते पुद्‌- ¢ 
४ गल वणा यदी ते माहे खुख मान रद्या ठे तेनी पण सेवा करीए तो & 
६ ते पण पोतानुं दित जाणएता नथी तो वीजा उपर शुं देत करशे ? & 
अ्यांसुधी परपदमां रीण रहे त्यांसुधी चतना अन॑ती कसवर्गणाने वाधि ६ 
ठे पण ताहरी चाक्ता जे जाणी व्मादरी आत्माना ज्ञाना दिक स्वननावमां 
रक करे ठे तेज दु.खदा कर्मवधलुं भूल उखेड आनंदयत याय ते ॥१॥ 
देहं खमति मेरी कमत जगाई, मेरे तो सगाई साची तेरी ट 


पतितत 


५. 
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३५ स्तवने षवोवीक्षी 








क 

र 
निदो । तम श्रतीत जई भेर पूरण, मनु निवधरं केली ध 
करदा ॥ अरु० 1 ६९ ॥ ॥ 

शरै -हे उपमारी ! ने साद्रा सरखाने सुमति आप अने हमारी 
भति दुर करी मादे माता पिता खी परत्रादिक तो कदेवानांज सगां 
छे संसारमां सैवनारा ठे पण दे अनिशर ! तमे तो सामान्य जिनोमां 
इख संरा ठो चने मारे तो उक्छृष्ट सगा ताद्री साये ठे मादर 

‰ ताहरा उपर पूरण भरम प्रण भ्रतित ठे पटले तारा सिवाय माद्रा \ 
सूनो देल वीजो कोट नथ मनसूख कहे ठे लँ आआनदपुरीमां शिवधरे 
पोतानी शिवकमल्ा सये कदी करवावालो वुं ५ ६ ॥ 

५ संपूण, \ 





1 अथ श्री षष्ठ पद्मप्र्जिन स्तवन ॥ 
॥ पद्मप्रसुजिन गुणनिधीरे लाल ॥ एए राट्‌ ॥ 
पद्मप्रु स॒खपद्मनीरे लाल, परिमल वाणी विलासरे 
‡ सादिवीच् लाल । ए मुज जवोदधि तारणीरे काल, करत्‌ 
जक्ति प्रकादरि केररीखा लाल ॥ पद्म ॥ १ ॥ 
श्यै -उछठा पद्मपरु स्वामीना मुखस्प पद्यकमलथी नीक एवी 
बाणीरप परिमल सुवास ते शुखारम विलासने आपनारी ठे दे घ्रे 
‰ जगतना सहेव ! कानादिक नत गुणमहि रक्न ताद्री वाणी -सने 
‰ लवसगुखर्थ तारनारी ठे, पचास्तिकायनी राक्ति भरगटपणे टेखाडवा- 
वड अने सवि जीवेन ध्यात्मशाक्ति प्रकाश करवावाली एटते शुख 
सिषूतानी दातार नत म हिमावती े -दे जनेश्वर । तमोने सुर किन्नर ¢ 
विद्याधर मलुप्योष केशर दिके करीधूल्या े५१॥ , 


भदेग अन्द तेरे लाल, गुण अजाय अनतरे सादि० 
ध परिष सकट समय सररे छा, निज परिणाम स्वतंतरे # २ 


नि 


| 


व 


¢ 
[ज्र 


न ~ 
। षष्ट री पद्यधननिनः; स्तवन. 


अ्ः-सर्वे-खभ्यना प्रदेका खज्यथी अन्नेदपणे ठे- जीवर्व्यनी)दरेकः 
प्रदेशे ्रनेतागरणोना ठती पयीय नतानेत ते ते पोताना खग्य षदेङथी 
५ अननिदपणे ठ. सवे समय कान टदीनादिकना पर्याय श्माप आपणा 
जिन्न जिन्न कारण कारक कार्थपणे परिणमे ठे, कोई अन्यख्ज्यनी 
सहाय तथां हरकत विना स्वयंसिरू नि.प्रयासपणे, पोताना परिणामे 
परिएमे ठ एटले सवे गण आप आपण कायं अस्खल्ितपणे करे ठ ॥२॥ 

परगण न म्रहे को कदारि लाल; नवि व्याप पर व्यापरे 
& ॥ सादिरव० ॥ परगुणए रक को नहि्रे लाल, निज देते निज 
व्याप ५॥,क० \.प० ॥२॥ 


अर्ष.-कोड ख्य ्न्य ख्व्यना, गुणने कदापि यदे नदी. उन्यः 
पोताना स्वरए पर्यायमां ज्यापे पण परगुण पर्यायमां,ज्यापे नदीं एटते 
स्वदेत्रे व्यापि एकं ॐग्यना गुएपयोयने चीजो अन्य खग्य. राखी शके 
नहि पोताना गुण पयते पोतेज राखे. जेम सोनाना पित्व गुरुत्व 
आदि शुणप्यायने सीसुं राखी शके नदी पण सोन राखे तेम 
८ आत्मा पोतानाज-गुएपर्यायने राखवावालो ठे पण ज्यांसुधी 
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ताहरां बचन जाणए्यां नहिं त्यासुधी विपयौस वासना टली नर्दी॥२॥ 
& - जिन्न न लदण लदयीरे लाल, एक अनद्‌ संगरे 
॥.सादि० ॥ सकल प्रदेरे शुतारे लाल, विलस जोग सुर 
(. ॥ केण. १ प्म ॥ .४:॥- 
अथ"-कोड ऽज्यनां' तेम आत्म, ख्ट्यनां लक्षणः पोताना स्वलक्ष 
एरले स्वषव्यथी निन्ननथी., तमे परमात्म; खत्य पोतानां लक््णोनो 
& अगर्थी अने-सवै. ्देङथी-परम शुरूताए'अननेदपणे निज- 
शग परम मप्नताए सरवे समय समकाले विलास करोठो,\\ ४ ॥ 


९. मं तोकाल्ःअनादिीरे लाल, शक्ति, नलद) निज शशं 


२७ तकत 


॥\ 


८ 


मततत 8 
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सत्तम श्रीं ुपाश्वजिन स्तवन. ` [1 


& तु दाता ती घनम शिव रोगी शिवे.ठामी र! सरकं 
धारक ंतरजाम, शिवसुख दाथक स्वामीरे ॥ श्रीण ॥ ६18. 
खर्थः-तत शु मोग घरम समाधनं दातरि, शरन हरणः एम 
तादरां अनैत नाम ठे; उपर्व रिति देवकर्मलानो जोगी, उपव रहित 
आत्मसत्तानूमिमां रदेवावालो, जविजीषोने कैर्भोथी ` ठोडाववा सार 
संनाल करवावासो, अज्ञान -मिथ्यात्व अने कथायरुप उन्मागेथी वार. 
वोवांलो; ते भह श्र्तरिगमां रघो ठ. तुं शिंवसुखैनो दीवार ज ताहरी 
शोणा शांदरे तेनं स्वां दुं ॥*६ ॥ 
निज अधिकार सुसार श्वामी, भल चरणे शिरनाम रे । शु € 
ध्येय जट ध्यान धरामी, तुज दरशन रस पामीरे॥ ्ी०॥७॥ 
अर्थः-पनुना चरणंकमलमां शीष नमावीने त्म अ धिकारन रुडी 
संनाह करवाने श्रु ठं तेथी इवे तादरं शासन एटले तदूर) वाणीनो 
रस मने लाग्यो तेर्थी माहर शुर सिख समान स्वरुप ध्येय तेने जाषी 
सनवचन कायाना जोगो थीर करी शुङ ष्येयमां लक थीर करी उड ४ 
९ ध्याने रहं ॥ ऽ ॥ 
तन्मय तन्तव एकत्व मिलामी, लय योगे मती जामीरे । रहि 
सत्ता रमण आरामी, मनसुख शिव वीसरामीरे ॥ री ॥ ५८॥ 
अथ"-परछ्ठ्य अने परङ्ञ्यना संसरी रेत परखन्य ममता अमे € 
£ रागा ठि रहित एवा शुद्धारम तत्वथी एकत्वपणे मलुं परमां जती परि- 
दं ण ति स्वरूपमां लय करव ते लययोग करवाने माटे माद्री मत जम #& 
& ठे तेथी आत्मसत्ता रमणमां परम रामी रही मनमां सुखे करी 
ध स्मण करीने उपञवरहित सद्जानेद परिणततना विसरामी यर्॥०॥ 


॥ संपृणे. ॥ 


न 


नि 
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11 स्तवनं योव 0. 0 
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डं जढो परपरिणति स्वामी, तेणे निज रक्तिं ार्मर। 
पुदगक्तथी सुख लेवा दाम्‌).चेला गमावी नकामीरे ॥५ी०॥३॥ द 
अथे -मं मने परपरिणतिनो जडो स्वामी मान्यो अने रातदिन 
तेने राखवा मोगववानी कामनामां रद्यो एटते सवे समय कर्मचेतना- 
परे परिणम्यो, वक्षी कर्मैएलचेतनापणे पण सवं समय सुखं द खनो 
परिणामी थयो, क्षानचेतनापणे थीर रदो नदीं तथी मारी अनत 
चख परमानंदमय शाक्ते प्रगट पाम्यो नहीं अने अग्निर परेत्र पुद्‌- 
< सुख सेवा हामी करी ते मादर स्वतेत्र थया नदीं फोगट नतो 
काठ वु"खमा गम्यो ॥ ३ ॥ 
द्वे तुज सम सुज मलयो स्वामी, तेणे थयी शिवपदं 
कामीरे । योग क्रिया मति करी परठामी, प्रमादे रहि 
खामीरे ॥ ० ॥ ४॥ 
अर्थं द्वे सदागोप मदामादण महासभ्यवाह (नेयौमक सकलं द 
दोष्‌ रदित अनेतङ्ान सदत परम्पालु परमदयाल्घ स्वामी तु ड 
भाद्रे दाथ श्मान्यो तेथी हु उपड्व रदित आस्मानदः पुरद्धे शवप- 
दनो काम्‌ थयो पण युद्रखना पर्यायरुप पराम के योग॒ क्रियाय 
& भवकतेवान मति रही ए आदि पमादवशषे माद्रामा सामी रदी ॥४॥ 
पण श्ण चटपरौ थ शिव साम, थइ मति निजगुण 
& धामीरे ! तजी परमाद थं (िवगाम्‌), नवि रुं पुद्गल 
ह कामीरे ॥ ्री०॥५॥ 
अं -पण माहरी उष्टा मोकमारम आद्रवाने मारे चरपटी 
क भने शु सता त १ ध सत्तानूमिमा रदेला आत्म द 
खण भरगट करवा माटे मति थर एटते परस्यल तजी (निलः क 
ध = ठ मादे दवे भमाद तञ मोका चायु अने क न ई 


नति 


> 


न 


नरं ५५५ 


9 र 
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न 
। 
॥ 


48 


तु दातो वरात घननाम्‌); शिवि जोगी शिव गमी र। सरक 
धारक खंतरजामी, शिवसुख दाथकं स्वामीरे ॥ श्रीण 1 ६॥ 

र्थः शु साग चरम स्षमाधिनो दातार, दारण शर, एमि 
तादरां नेत नामठे. उपव रहिते शिवकर्मलानो नोगी, जपथ्व रोहित 
आत्मसततानूमिमां रदेवावालो, नविजीवोने #्मौथी ठेडाववा सार 
संनाल करवावालो, अङ्ान -मिष्याख अने कपायरुप उन्मार्गृयी वार. 
वावांलो, ते भाहरो अ्तरगमों शो द. तुं शिर्वसखनो दातार ञे ताहरी' 
अणा श्रादरे तेनो साभि हुं ॥ ६॥ , 
, निज अधिकार सुसार शाम, मर चरणे शिरनामी रे 1 शु 
ध्येय ट ध्यान धरामी, तुन द्रदान रस पामीरे ॥ ्ी०॥७॥ 

अर्थः-पलुना चरणकमलमां शीप नमीवीने खत्म अधिकारनी रदी 
संनाल करवंने शं ठु तेथी दवे तादरं शासन एटले ताद्र वाणीनो 
रसं मने लाग्यो तेर्थ माहरं शु सिर समान स्वरुप ध्येय तेने जाणी 
मनवचन कायाना जोगो थीर करी श्रु ष्येयमां लद थीर करी खड ४ 
ध्याने रहं ५३॥ 

तन्मय तत्तव एकन्त्व मिलामी, लय योगे मती जामीरे । रदिश 

सत्ता रमण माराम, मनसुख शिव वीसरामीरे ॥ ० ॥ ८५ ॥ 

अथैः-परख्ल्य अने परण्ठ्यना संसर्ग रदित परडज्व ममता अने 
रागादि रहित एवा शुखात्म तत्वरथी एकलवपणे मलुं परमां जती परि. ¢ 
‰ एति स्वरुपमां लय करव ते लययोग करवाने मारे माद्री मती जमी ४ 

वे तेथी आत्मसत्ता रमणमां परम आराम) रही मनमां सुते कर § 

रेमण करीने पञवरहिते सद्जानेद परिण(तना विसरामी यशु ॥०॥ 
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-शर्थः-खलपुद्गले ते जीव स्ताथे प्रीत कर जाणतुं नथी ए त्रस र 
४ स्थावर-जीवोनी एंड ठे, वद्ध विकार उपजावनार ठे परण मूख जीव 

एवी पुद्गल परिणती साये प्रीत करी पोताना करान दशन आसंद 
४ विना चोढराजलोकना असंख्याता पटेशमांदे एज पुद्गल विषयनी 
£ श्नीख मागता पोते नीखारी थं रदे एटले मने को$ वचावो, मने 
कोई कंदं आपो, मने दु ख्थी ठोडावो, हु दु खीच्यो ठं एम जूतं शरण & 
चादाता फरे ठे ॥ २॥ 

तरेम प्रतीत जई पव तमत, प्रीत प्रञुनी जाणी । परस 


तोडी तमतते जोडी, गिवकारण मन मानी ॥ प्यारा० ॥ ३ ॥ $ 

अ्थैः-माहरा उपर. तमारी पूरण परीत जाणी भने तमारा उपर पेम ‡ 
्माव्यो, अने पुर घतीत थ एटले माद्र ञे श्रीतनो केलाव चौद- 
राजलोकना पुट्गलो उपर हतो अन ए पुदूगलोथी हुं सुखी थे ‡ 
एवी प्रतित दती पण द्वे ते पुद्गल डु खदा जाणा मादे तेना ४ 
उपरथी भ्रम पतित उठी अने परम समाधिना कारण जाणी मनु साये 
प्रीत करवी ते मारा मनमां सन्मानी ॥ ३ ॥ 


जडसे परीत करे जन दुरमती, ते रहे सुख वियोग ! परम 
पुरुषसो भीत करे जे, दोय शिवसंपति चग ॥ प्यारा०॥४॥ 
अथै -पुट्गल ते जड अने जे पुद्गल वर्गणा यदण कर तेना मम- २ 
स्वमा तन्मय थया ठे ते पण जड ने एवा जड साथे जेन पोतानी & 
शद्धतमां मत्ती नी, एवा दुर्मती भीत करी पोताना परमभिद- 
त्तिरुप सुखथकी वियोग रदे यने तुमसमान कानानदमय परमं 
पुर्य्थी जे भ्रीत करे ते उपष्व र(देत आत्मसपडाना नोगी याय ॥ ४ 


वदिरातमता दुर तंजी जेह, अंतर आंतंम चवे तुम.सम ई 
परमातम.पद्‌ ध्याता, ्घतिकरम दय जवे ॥ प्यारा०-॥ ५॥ ट 
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११६ स्तवृत्त चोरी. 


पण-हे परम कपालु मे ताद्रे चने निश्चय-नयथी दर सिखिरप 
यना ठ कारक एटते कचौ, कार्य, कारण, संपदान, खयदान, यने अधि, 
करण भ माहरां मादरमां अन्नेदपणे जाए्यां एज ताद्रो परम्‌ र 
पले सादृरी कारक परिणति सुधार सुक्तिरुप परम समाधिरुप 
परम॒ निवृर्तिरुप काय करीशुं ॥ उ ॥ 

कारज सिद्धे तुमदी पषये, म ऽद चित्त धरी. मनसुख 
कारज सि वहीन, विघसे शिच सुदरी ॥ मेरे ॥ ५ ॥ 

श्रथ -मनसुख कदे ठे के तमारा पसायथ्‌ कार्यं सिद थाय एं 
मे चित्तमां खढ धार्यं मो्रुप कार्यनां कारक साधवावाल्ा कार्यं सिद्धि 
पामे छने रिवसुदरी सगे सादिः नत, विललास करे ॥ ८५ 


॥ संपू. ॥ 


॥ अथ नवम्‌ श्री सुविधिनाघ जिननुं स्तवन ॥ 
॥ श्ाधा आम पथारो पूज्य अमधर वहेरण वेला ॥ ए राद्‌ ध 
प्यारा पुष्परदत जिनराय, हरो जत्र पीड दमारी ॥ ए कण 
तनी रीत ल्या विण मे तो, तुमतें प्रीत न धारी । अथिर 
चुप्रलुदगल परिएत्तिमा, पूरण प्रीत विचार ॥ प्यारा०॥२ ॥ 
-नवमा भ्र प्रप्पदत स्वामी जगतजीवो उपर परम हेत-अने; 
पर करवावाला, हमारी नव जमणादि पीडा दूर-करो मे मूढमतिषः 
साच भीतन,रीत्त जाए्याविना तमार सरला परमोपकयरी सप्ये भरी 


करी नही, पण धिर चपल परतन श्वान, कषाय, मिष्यात, जन्म, 
जर, मरणः, वहु रोगो, वड दु.खतुं कारण पदी पुद्गल परिणतिमां पुरण 
भरीत्त विचारी॥१५ 


प्रीतनी रीत नवि खल जाे.जडवल एठ.विकारी ! मूरख 
पुच्छ परीत.करीनि, हो रदे आप मीखारी ॥ प्यारा०.॥ १.॥ 
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4 3 3 0 6 ६।४।४।४ २. 
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‰ -्र्थ.~खलयपुद्गल ते जीव साथे परते करी जाणत नथी ए चरस 
ˆ & स्थावर -जीवोनी पठ ठे, वहु विकार उपजावनार ठे पण मूख जीव 
एवी पुद्गल परिणत साथे प्रीत करी पोताना करान रैन आनंद ई 
# वेना चोटराजलोकना असंख्याता परदेगमांदे एज पुद्गल व्रिषयन $ 
सीख मागता पोते नीखारी चदं रदे एटले मने को$ वचावो, मने 8 
& को$ कईं पो, मने इ खी ठोडावो, हुं दु खीच्यो ठं एम जतु शरण ४ 
‰ चादाता फरेठे॥१॥ 
प्रेम प्रतीत नईं अव तुमते, प्रीत प्रन जाणी । परस € 
ड्‌) तुमत जोड, निवकारण मन मानी ॥ प्यारा० ॥ ३ ॥ 
-मादरा उपर तमारी पूरण प्रीत जाणी मने तमारा उपर प्रेम & 
न्यो, छने पुरी भरतीत थर एटले माद्र जे घीतनो फेलाव चौद- 
राजलोकना पुद्गलो उपर हतो अन ए पुद्गलोथी हु सुख थर्ष्दा 
एवी-प्रतित दती पण द्वे ते पुद्गलो दु खदा जाया माटे तेना 
उपरथी प्रम भ्रतित उठी अने परम समाधिना कारण जाणी परनु साये 

रीत करवी ते माद्रा मनमां सन्मानी ॥ ३ ॥ 

जडसे प्रीत करे जन दुरमती, ते रहे सख वियोग । परम ६ 

‰ पुरुषस भ्रीत करे जे, दोय गिवसंपति जोग ॥ प्यारा० ॥४॥ 

& अथै -पुद्गल ते जड अने जे पुदूगल वर्गणा यण करी तेना मम- 
-& त्वमां तन्मय थय ठे ते पण जड अने एवा जड साये जेनी पातन & 
। शुद्धतामा मती नथी एवा दुर्मती भीत कर पोताना परमनिद्रः ¢ 

त्तिरुप सुखथक। वियोग रहे अने तुमसमान कानानंटमय परम 

4 र्थी जे प्रीत करे ते उपङव रहित आत्मसपठाना जोग धाय 1४1 


., वद्विरातमता दर तंज जह, तर आतम ज॒वे । तुम सम ४ 
& परमातमर पद ध्याता, घातिकरम कय जावे ॥ प्यारा०-॥ ५॥ ४ 
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भरए स्तवन चाचा 
अर्थं -जे पुरुष आत्म न्नावथी 'जे वादिरला नाव टले शरीर खी 


धन पूद्रादिकमां खदपणारुप वहिरातमनाव तजीने अत्तरखातम 
पुरे हं रपी उपयोगवत छान दीन चारित्र वीयंत दु पम पोताना 
आतम स्वन्ाव अदर थीर उपयोग करी तमारा सरखुं पोता परमा- 
तम पद जावे निश्चय करे, व्यास शुखूता अमुजवे ते चरे घातीकर्मनो 
प कय करे ॥१५१॥ 
दुरजन ने सन्जननी भ्रीती, समकाले न सधाय 1 विष्नर 
4 प्रीती चववासीनी, ते जव च्रमण उपाय ॥ प्यारा० ॥ ६ ॥ 
अथं -दुरजन के° पोताथी विरु अहित करनारा थने सञ्जन एटले 
पोताने अविरुख हित करनारा, ए वन्नेनी श्री ति समकाले सधाय नदीं 
जो सज्जननी रीत करीण तो दुजनननी भीत न घने अने दुजैनथी पीत 
करीए तो सज्जन सये भ्रीत न रदे एटले जेना साये भीत करवी 
होय तेना वैरीने वैर अने तेना हेतने हेतु जाणी वती तोज भीत 
वने नववासीनी जे परीत ते विष जरेली ठे एरते राग देप कूड कपट 
सीत पोताना अथेनी प्रीतठे ते तो जव चमणनो उपाय जाणएवो 
शने तारी साये जे प्रीत ते दु खसमुखथी तराना उपायवे एषे 
६ निरविष प्रीती प्रजुथी करिये, तरिये नयजल आघ । सम- 
६ रस अमृत रुचिर पीता, जाय कमं अडरोग 1 प्यारा०।॥ ७॥ 
अर्थं -दे नवि जीवो । तरण तारण अरित देव साथे निविष भीत ६ 
& ररि पटले शलोकमा अशनादिक श्ये नटि, परजव पटले 
‰ चक्रवती आदिनी रिद्धि पामवा नदी, घोकोमा सन्मान पामवा अने 
पमान व 0 ^ ने निटान- 
शल्य दालीने परम्‌ निचरा छर्थ, सकल कर्म निवृत्ति अर्थे पुनी याणा 
अति विनय सन्माने सेवीप तेयी चवससुड तरी. जेन अदर अज्ञान 
राग चेय स्पी खार पाणी सरलं ठे थने जेमां कयायो रुप श्ापदो 
"000009०0 009009८9. 


नवस श्च। सर्वनाम रतलनन ^५< 
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(जनावरो) अनेक तरेदनां दु.खदाई र्यं ठे जेमां पुद्गल विषयकामना & 
श्प वडवानल धगधग रद्य ठे, ज्यां परथाशारूप मोजां उठली रद्य ठ 
विकल्परप तरंगो एक गत्िमांथी बीजी गतीमां गली उणलीने फेके 
8 एवां ज्यानक संसार सस॒खनो पार पामीए. समनावरुप मतरस 
मनर्पी प्यालामां ्ेमरप मालां साये चरीने पीए तो अष्टकमेरूप रोग | 
जडउसलथी जाय अने अटगणातम सिद्धि परम्ीर्ं प्वलता प्रगटे।॥ज 
पूरण प्रेम कर प्रु सुजने, आतम सत्ता दिखाई । विषय 
कषाय वरो नहि पदर, ९ सम नहि मूर्खां ॥ प्यारा० ॥५॥ ई 
श्थ"-हे देव! ते माहरा उपर प्रण प्रेम करीने माद्री आत्मसत्ता- र 
नरूमि यनंतगुण रले जरेली शख मये माद्री ऊट ते तरफ वालीने ई 
मने वतावी. ह्वे विपय कपाय्‌-वञे जो दु ताहर आणानो आदर न 2 


+ 
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करु तो ए समान वीज सुखाई नथी ॥ ५॥ १ 
पुरुषारथ करी परम विरज धरी, मोद मदामत वेदी} सविधि ई 


जिनेश्वर छपा दीने, यश्च निज गुण वेद ॥ प्यारा०॥ ८॥ 
र्थं -हु अनतकाले पुरुपपणुं पाम्यो ठं ते पुरुपपणानु पराक्रम खक्कृष्ट & 
वीर्ये करी एटते लन्धिवीर्य परगट करी कर्मराजानो मोटो मोद्मल्न ‡ 
अगर मोहरूप मेल तेने ठेदीने सुविधिनाथ स्वामीनी कृषा पामी निज 
शुखूातम गुणना ङाता सकता यशु ॥ ए ॥ ९ 
पचम आरे पण लजिनरासन, नविंजनने दितदाई । मनञुख 8 
शिव सुँदरिगु रमतां, होगे जीत वधाद ॥ प्यारा०१२०॥& 
श्रथ.-खा कलीकाल पांचमा आरामा पणए जिनेश्वरतं शासन न(च 
जीबोने तो दितनुंज कारण ठे मनमां सुखे करी उपव रहित क्ञाना- ¢ 
दिक संदरलच्छीसाथे आत्मसत्तानुमिमां रगे रमतां जीत खने बधाई 
यशे ॥ १०॥ ४ 


# संपर्णी. ॥ 
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८ १९० . स्तवनं चोदीसीः. 
१ 


॥'अय दरम श्री शीतलनिन "` स्तवन्‌ "ध 
1 धर्म जिनेश्वर गां रंगर ॥ प्र राद्‌ ॥ - 
शीतल्षनिनपति शीतता वरी, परमदाति-प्रद्‌ःपाय-॥ 
वदावेसर ~ चार निदेषे; भरने सेवता, आतमःनिरमल 
याय 1 वदाघेसर ॥ सीतल ० ॥ २ ॥ € 
, र्थ,-दरमा श्री इीतलनाथ जिनेश्वर गीश्रारमः गुणगणावाला ‰.* 
उपशम ठदट्ूमस्यजिन, वारमा गुणएगणावाला .क्ायकठदास्थ जिन अने & ` 
तेरमा गुणखाणाचाला केवली जिन ए सर्वेमांहे ईंखसरला ते परमरी- 
तता पाम्या अक्ञान मिथ्यात्र कषाय जन्म, जरा, .मरण, नरक तिर्य" 
चादिनी वेदना शने शास रोड ईष्टवियोग, अनिष्ट संयोग, जय शोग, 
दुमंष्ठा, कामातुरी एम %रनेकःभि श्रुखूात्म यनुजवरसे “बुञ्चवी, पर 
मसमाधि परमनिवृत्तिरुप शां तिपदने पाम्या नविजीवो ' उपर प्यार 
करनार सार सनात करी चव समुखथी तारनार मदे, हमारो वदाल 
ह्वर वली शुद्धात्म सत्तामुमिमा ग्या जे क्ानाटिक अनंत गुण 
प्रजायनो दैश्वर एटले परम देश्वयैतावत एवा घुने नाम, स्थापना, (1 
छ्य शने नाव घ्‌ चार निकतेये सेवतां -पूजता पोतानो आत्मा सकलं $ 
पाप-दोप रदित निर्मल थाय ॥ २१ ५ 
जनम मरण जरा परतंत्र, अज्ञान कषाय असुख ॥ वहा- ६ 
देसर ॥ चपल विकट्प मदानय सातनो, इत्यादिक शयुं दुख ६ 
१ वहालेसर० ॥ सीतत्त०।॥ ९ ॥ 
अथं -उपर भ्रमा परतंत्रता आदि सवे सुख एटते दु ख गयु॥१॥ । , 





॥। 
 : 
4 
4 
४।१।,१५६।१.१.९.१,१..४ ९.११ 
4 


# 


५ 


१6६ 


4 
५ 


> 


निरम्य आकुखता विण नित्य ठ, सुख एकातिक र्यत ॥ 
वदा०॥ सीति्त०॥ ३॥ 


[34239339 ९ 


| दर्शन कान रमण अनत ठे, वीरज सद्ज स्वतंत वदा ०। 
ड 





दकम श्री शीतक्लजिनं स्तवन 4: 
^ र्थः-दे धु 1-तमे रुपी रपी सवे उव्यना प्निकालवतीं सरव नाने 
केवलदर्वने देखो. ्यने,केव्ठद्ताने नाणे. अमे ददन “ङ्तनना'अनैत 
प्रजायमां स्थिर समाधीए समकाले सर्वे समुयमां नेत रमणः करो 
एवा अचलवीर्यना सहज ( ऊपाधीरदित › स्वज निमैयः-.श्राकुषता 
विना निय एकांतीक अत्यंत सुखना जोग गो ॥ २ ॥ 

गए , अनंत समचवे -परिणम्या, रात सयु -वीलास 
॥ चदा० ॥ अचल -विमल् कलिमल चरनित्तन्सदाःपरमनि" 
त्ति रीववास ॥ वहा०.१\ रीतत० \ # ॥ 

र्थं -ताहरा, .अ्नेतगुण समने परिणम्य तेथी - ताद्रे-शांति 

सयुख्नो विलास ठे. ताहो आनंद -अचल -विमल क्लेशताना दोष 
रहितं सदा घन्यो ठे.हे भनु! तमे परमनिवृ्तिमां उपव रदित रिव- 
स्थानके वसो ठे 1 ४॥ 

रागादिके जीते जिन नाम ठ, उवणा ' असंख्य श्रदेदा 
॥ वदा० ॥ शुध गुण पञ्जव पिंड सङव्य ठ, जव क्ानादि 
सुविशेष ॥ वदा० ॥ शीतल ० ॥ ५॥ 

अथं -ताहरा चार निपा जवि जीवोने उपगारी ठे ते शुर निकेपा 
नीचे पमि - 

(५) रागादिक शृघखोने जीत्या माटे निन एदु ताहरं नाम ठे 

(२) असख्यात प्रदरा पुरुधाकार अवगाहना आकृति ते ताहरी 

रुपी स्थापना ठे 
&) शुरू गुण पर्यायनो खत्मपिंड ते ताहरो च्य ठे 
(४) कान दरौन चरण अने दानादि पंचलन्धि शमादि विरे .गण 
ते ताद्रो जावधर्म ठे 
उक्तच विशेषावस्य के ^ निख्खेवा सवध्थु पञ्जाया ” पटले निपा 


1 वस्तुना स्वपर्याय ठे. ॥ ५ ॥ 





कह 
„44 


ननन 6900906 


नि) 


1 


|: 
१, 


(भि ४ 


११२ ~ स्तवन चोवीरी- 


. होय निदेपा गु सड ऽ्यमा, जाणी तेजो ए चार 
॥ वहा ॥ जेद लदे ते निश्चय पामरे, शु-शातम सृख सार 
॥ चहा० ॥ गीतल्० ५६१ शः 
अ सवे खज्यमा खज्यथी अजनेदपणे मूख्य चार चार नेपा 
श्रुख्नये जाणवा अलुयोग्ठारमा कदयु ठे के “ सवे खूज्यमा वस्तुना 
पयौयरुप मेक निदेपा ठे ते पडित जेटला निकेषा जाणे तेदला 
निक्तेथे नहि तो चार निके तो जरूर जाणवाज जोषये ” शुखनये 
वस्तुना चार निदेपा जाणे ते निश्चय शुद्धातम सार सुख पामे ॥ ६॥ ¢ 
तिम॒मोखागम आगमी कल्या, उपचारे वल्ली चार 
1 वद्‌० ॥ आवस्यक एम नाम धरे कोई, जीव अजीवृतु 
धार ॥ वहा० ॥ शीतल ० ॥ ७ ॥ ५ 
अथ.-द्पे नोखागम तथा आगमथी उपचारथी आवस्यक उपर 
चार निदेपा अनुयोगष्ठार सूत्रभरमाणे लखीषए ठीए को$ जीव अथवा 
. थजीवनुं आवद्यक एवु नाम ठरावीए ते नाम अवखयक करीए ॥ ७॥ 
¦ नाम वष्यक ते एम नखीए, दीसे ए ज्यवदार ॥ वहा०॥ 
¦ सदज संकेतिक श्यीविध नाम्‌ ठे, सदसद्‌ थापना विचार 
{॥ वह्‌” ॥ गीतल्ल० ॥ ए ॥ 
; शे -उपरप्रमाणे नाम वद्यकनो व्यवहार दसाय ठ ते नामना 
{ यनेक नेद ठे पण मूरयपणे वस्तुनुं सदज नाम अने सफेतिक एटले £ 
£ कल्पना उरवेलु नाम एवा वे ेद्‌ ठे म्धापनाना पण॒ वे नेद ठे सक्चाव 
९ स्थापन टदे चस्ठुनो जेवो खकार दोय तेवेज कारे धातु पाषाण 
ई ने चिन यादिकनी मततस्थापीए ते सन्नाव स्थायनानामे पडेलो नेद, 
& चने वस्तुना -मूल आकार शिवाय वीजा याकारनी मूतं स्यापीएु, जेम ड 
६ सादीयामनी मति अगर ्माचायनी स्थापना चदे व: चंदन जीवना 
00१९६ 
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दषम श्री शीतघ्जिन स्तवन. तः 


अटथ स्थापना, तेम कोई ठेकाणे कोडी श्रादिक स्थापि ठे अगर 
अक्षर लखीने स्थाप ठे ते असश्नाव स्थापना नामे बीजो नेद जाएवो. 
एम नाम खने स्यापनाना नेद नोखागमथी तथा श्ागम् कए ए 

आगम नोखागम दोय नेदथी, व्य निदेपो ते होय । 
॥ बदा” ॥ खवर्यक पद्‌ अद्र शु-श्थी, विण उपयोगे छ्य 
& सोय ॥ वहा० रीतल० ॥ ८ ॥ 

अ्थैः-छग्यनिकेपो नोश्ागम अने आगम वे पकारे ठे आव- 
श्यकं पटना अक्र,उपयोग विना शुरू पाठ करे ते छञ्यनिदेषो जाएवो. ‰ 
ते नोच्ागम छने आआगमथी न्ने दनो जेन्न जिन्न विवरो आआगली $ 
गाथाथी जाणएवो ॥ ९॥ 

घोष अघोष लद रु गुरुघक, जाणे वोत हो गु & 
॥ वहा० ॥ छ्य आवर्यकं खगमथी कल्यो, सूत्रे नाख्यो 
हो बु ॥ वहा० ॥ रीतल० ॥ २० ॥ 

अर्थः-हवे आवश्यकपदना अक्र घोष अघोष हस्व दीर्ध प्लुत र 
स्वर व्यजन जेवा जो तेवा गुरुमुखथी शुर जारण खत्म उपयोग 
६ विना शुरू चार करे तेने सूत्रोमदि कानीयोए आगमथी उ्व्य ई 
ॐ आआवद्यक कल्यो ठ ॥ १०1 

नोखगम्थी उल्यावर्यक, निविध दाख्यो ठ एह।॥वहा०॥ । 
ङ व्य ने तदृव्यतिरेक, विण उपयोग ठ जेह॥वदा०॥ 
4 ०४२२ 
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अर्थ -नोव्यागमथी ख्ल्य आवद्यकना ङदारीर, नव्य्ञरीर ने ४ 
४ तद्ल्यतिरिक्त एम प्रण प्रकार ठे ते पण पयोग विना जाणएवा, 
& (ॐ कररीर एटले जे शरीरवडे ्ावद्यकना पाठ विगेरे ्ावद्यक 
& करणी करता इता अने ते देहने ठोडी जीव परलोके गयो पण एज 


‰* 


१९. 
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सतवृन्‌ बोतीदी. 


स~~ । 
< ४ ठेद्‌ श्रावखकनु कारण इतं मादे , छररीर - खच्यश्मावद्यक कदर 
` ‰ जम येका ओ घडामां घी भरता हता तेज धडो साली प्रञ्यो 
> प्रण तेने धीनो घडे करीए॒ते नोयागमथी क्ृशरीर व्य तिङकेपो 
(4 जाणवो 
८2 &) जव्यक्चरीरं एटले अरिंदेतनो जन्म थयो अनेते वसते चारि 
र च्ावरण कर्मं गयु नथी तो पण अरिदेत कए, तेम को युरुप जन्म्यो 
| छने आगामिकाते अतेद्यक करवानो ठ पण तेनु शरीर च्ावद्यकर्‌ 





ॐ 


कारण ठे तेने नोचखागमथ चनव्यशरीर उव्यत्मावद्यक कहिए 
जेम धी चरवा कोरो घडे याणी सूक्यो ठे ते धडाने वर्तमाने धीने 
घडो कडिए काम पडे दासने कहे के घीनो घडो लाव तीतेर्घ 
& नखा अणेलो फोरो खाली घडो लवि एम नव्यश्षरीर ॐग्यनिददैे 
जाएवो ॥ १२॥ 
तदेव्यतिरिक्त ठे तीन पकारथी, लोकिक कु्रावचनिवं 
॥ वदा० ॥ लोकोत्तर छव्यावर्यकं सुण्णे, हदय धरो एद्‌ ठीक 
8 ॥ वदा” ॥ शीतल” ॥ २७१ 
रयं -ज्रीजा नो्मागममथी तदू्यतिखित खञ्यनिक्ेो तेना रए 
‡ नेद ठे ते नीचे प्रमाणे 
(ग) सव्रारमा उठ्डु, चहारजङ्खं, रातणकरु, नाद्र, कसरत करव 
वली ए सि्राय पोताने वच्य करवा योग्य करणी करवी, जेम राजान 
श्रधिकारीच्ोए पोतपोताना अधिकारना वद्यना काम वखततसः 
(= वली खरी पुरुपोए पोतपोताना लायक श्यवर्य करवाना काम वख 
तस्र करवा ते लोकिकडव्यसावच्यक नामनो पू वो 
^ 8) ४ 






 @) सांख्य मीमासक वेशेप्रिक तध आदि 
कदो .सष्या शूना पायधित्त ^~ _ ‡ 
तेछमावच्नीकटव्यश्चवद्यक ` ४ 
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८३) ङ्वे लोकोत्तरखव्यश्मावद्यक नामनो नीजो चेद्‌ सामल & 
सारी रीते हदयमां धारो ॥ १ ॥ 
ने सम वेष धरे वादिरथकःी, नदि जिन आणा उपयोग £ 
॥ वदा०॥ दया नदी खटकायन जेद्ने, वक्र तुरग परे योग $ 
॥ वदा० ॥ रीतल्ल० ॥ २२ ॥ 
अ्थ.-कोरं म॒निसरखो वेष वाहिग्थकी धारण करे पण अरिदंतनी 
श्ाङ्ञानो उपयोग नथी, ठउकायन) ज््य जाव दयाने जाएता करता 
दर नथ अने पोतानी मतिकलव्पनाए जन्मत्त घोडानी पेते उन्मा्मे चाल- 
नारा, ज्ञटावा जेवी अटवीमां हठे करी अटकवावाला अयोग्य, वलनी॥१३ ¢ 
माने न अंकुश जन्नत गज परर, न लदे आतम सार ॥वद्‌ा०। ई 
मरदन करि निज देदं समारत, केदा मठारे ठो गमार॥वदा० 
॥ रीतल० ॥ २४ ॥ 
अथै -मदेः चेला हाथीनी पेठे गुरुनी चाङ्ञारुप अंकुश माने नदी, 
सार आत्म तत्व जाणे नही, शरीर, साथल, वाद्यो, वांसो, मोहं 
खदिमां ओटणां आदिनुं मरदन करी उेद्‌ सुधर वली ते गमार केश 
& मठे वल ॥ १४॥ 
¦ ॐनय काल ख्ावहूयक्‌ साचव, उव्य परपरा धार ॥।वदहाण 
४ धामधूम करि रिंफ्वे लोकने, नदि जन आङ्घानो विचार ॥ 
। 
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‰॥ पदा0॥ गीतत० ॥ २५१ 

अर्थ॑.-ख्य्य परपराए उनयकाल प्रतिक्रमणादि आवदयक कया 
६ साच्वे, वाद्यं क्रियानी धामधुम करी लोकोने रिवे पण निनेश्वरनी 
& श्ाक्तानो विचार विकल राखे नदीं ॥ २५ ॥ 
& ` तेद्‌ लोकोत्तर छल्यावर्यकः, देखो अनुयोगश्ार ॥ वहा०॥ 
ॐ नावावश्यक पण दोय नेदथी, आदर्यि सूखकार ॥ वदा०॥ 
&॥ रीत०॥२६॥ । 


१ 
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अर्थे उपर प्रमाणे नोयागम्थी तोकोतचतरण्ट्यमावद्यक नामनो 
तद्व्यतिरिक्तनो श्रीजो नेद जाणवो जक्तच श्रनुयोगषठरि-- 
“ष्मे समण गुण सुक्र, योगी ठकाय निरएुकेपा ¶ दयाद्व 
छद्रामा गया निरंछुसा ॥ घा म्र सुप्पो्ठा, पडरयाञर 
गणानिणएणए ॥ आणएाए सठंदा ॥ विद्र्विए उनर्जंकां 
आवस्सगस्स उवषटंतित ॥ लोगुत्तरियं दवावस्स्ं" ॥ 
स्राव आदर्यके पण आगम तथा नोश्वागम्‌ वे भरकोरे ठे ते सख. 
कारी जाणी आादरीयेषे १६१ 
॥ पूरण पद उच्चार सुपाठने, वल्ली साचो उपयोग ।वहाण) 
\ जाव खवर्यकं करतो मुनीवर, पामे निज मूए सग ॥ 
# वदा० ॥ रीत ॥ २७५॥ 
अर्थं -साचा आसम उपयोगे खावद्यकना पाठनो पुरेपदे स्वर्‌, 
व्यजन, गुर, लघु अटि रुडे उरे चावरावञ्यक करने सुनि शुर- 
त्म गुण चाग पामे ते शआ्रागमथी नाव्मावद्यकं कहीये ॥ २७ ॥ 
॥ चाव आवर्यक नोच्पागमथकी, घ्ोकिक वूपावचन्न ॥ 
॥ वदा०॥ जाव वदयक घ्ोकोत्तर नलो, सेवे ते नर धन्य 
॥ वहाए ५ गीन० ॥ २८ ॥ 
ट अर्थं -नोागमयी चाव्रावत्यकना सो किक, ऊुभावचनिक तथा 
लषोकोत्तर एम त्रेण जेठठे तेमा उपर जेम॒तोकिफ़ ॐ्यश्पावस्यकं 
& फट ठे तेज धरमाणे साध्य जपर उपयोग राखो करे तो तेने नोसाम- 
& मथ लोकिकं जाव्ावघ्यकनो पहेले नेद कदिये उपर सांस्यादिनः 
सामा क्या प्रमाणे सध्या भायध्थिततादिक वद्यनी ऊरी साच्य 
उपयोग सदत होय तेने नोजागमथी कुप्रावचनीफ चावावद्यकनो 
वीज तेद्‌ किये द्वे आञ्यकना यथोचित पा तथा घ्रे योगनं 
मितनमभन0तततततभदज४ 


| 
२ 
२ 
4 
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प्त वष 
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दतत 
दशम श्री शीतल जिन स्तवन. १९७ 9 








४.१ ०.१ ः 
त्रनाव्मावद्यक नामनो चीजो नेद कर्ये एवो लोकोत्तरा 
श्माचश्यक सेवे ते पुरुषने धन्य ठे ॥ १०५ ॥ 

(नदे =, भ 

नेपा सवस्तु भरजाय ठे, पर दत्रे केम दोय ॥ वहा ॥ 

+ ४०. 
द रदस्य लदे जे सहजन स्वतत्वनो, मनसुख गिवमूख जोय ॥ ‰ 
&॥ वदा० ॥ रीत० ॥ १९४॥ 
` अथेः-निक्ेपा ते वस्तुना खपर्याय ठे ते एक डग्यना निदेपा 
वीजा उव्यमां केम होय ? एटले स्वकतेत्रमांज होय पण उपचारथी 
परख्ज्यमा कहेवाय जेम ठोकरां लाकडीने घोड़ो मानी घोड़ो कहे 
त्तम साभरुपण ठोकराने कदे जे ताहरा घोडाने सनाल, तो लाकडीने 
घोडो कदेवाथी जूठनो टेप लाग्यो नदी नवेविये उपचार ठेते निश्चय. 
४.९ ी = 
थी तो सत्य नथ पण जगतमां बोलाती उपचारन वोलीने ज्ञानी 
जगती उपचारन बोली प्रमाणे बोले तो जूठ करेवाय नहि, पण =- 
पचित निकेपाथी वस्तुनुं मूल स्वरुप हाथमा अवि नहि मादे मोक्त- 
माग साधनारने श्र निदेपानु स्वरुप जरूर जाएवुं स्वपर ॐव्यनी 
भिन्नता करवा शु निपान) खास जरूर ठे उपचरित निदेपायी £ 
€ [3 † £ 4 

जीबगुणपर्याय अने पुदूगलगुणएपयायनी निन्नता पाड रकाय दर्‌ 
नदा ता धमशुद्कष्यान शीरीते कराय ? जेम राजा एेताना सेन्थने द 

तना सेन्यने ५०१ म ००.९ ५०५ 
अने शना सन्यने आओलखतो न दोय तो कोने मारे अने कोने & 
वृचा ? माटे ते आखर जीत पामे नही जे डरू निदोपाना जाण ् 
दष्य ते सूक्लध्यान करी रागादिक दा्चने जीते निदोपानो र दस्य & 
1 लि ते त्ने ९ ५ = ९ि = हे 4 
अ जाणे ते स्वतत््ने पामे, मनमां सुखे करी दिवपद निदहाते ॥ २९॥ 

॥ ४ & 
सपूण 


‡४‡->.4 


४ उचित (करेया शु उपयोग सित करे तो तेने नोचागमथ लोको- ४ 
ध 
२ 


[४ 
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(प य 


॥ सु ॥ पर प्रवृत्ति करतो घको, छदे इ ख विरेवे ॥ दां ०॥ ८ 
&॥ ०१५५०५६५ ध 
, अर्थ -िष्यामती जीव परपरिषति उपर सुंकाभेलो सहज घासमी.- £ 

हक स्व्त् अपचरित निवृत्ति सुख देखी रक्तो नथी खने पर 
परवृत्ति करतो थक विशेष छःख पामे. ५ ६॥ ६ 
1 


क 1 


" पुद्गल परिएति राखवा, धरे अतिदी उमग ॥ दण | 
॥ धरेण ॥ वारवार विपती सदे, पणं लाग्यो रम यौ हा० ॥ 
प पण श्री० ११ 

छथ -घुट्गवो पतान परिणामीकताए स्वे समथ परिणमे, पाता, 
ना स्वकाल भ्रमाते खधाटिकः विखरी जाय. तेन स्वत रखा अन 
पोतानी छच्छाए चलाव रा अतिशय उमेद रासे पण को ख्य पेतार्ना 
्रेयने ठोडे नदि, कोनो पमेय परतव्रताप्‌ नथी तो जीव, पुद्गल परि" 
णतिने कम करी ससी शके? तेथी निराश्च यष्ट नाउमेद यद खकरद्‌ कर 


निक्तासा नाले पण पोनानीज च्रूल पोताने ड खदा धाय ठ | 


क ५ 1 


भ्र्हपणे पुद्गत परिणति राखतां वारार विपतिखो सहे तोषण 
& मद्वशे जेने पुद्गलमा रेग लाग्योठे ते हितकारी जिनेश्वरना वचन 
& सानलता मथी ॥७॥ 
‰ तुज गासन जस्या पठी, खतम सुख जाष््यो एदा णखाण 
६ दायक परमं समाधिम, प्रयु सुज मन मान्यो ॥ दा० ५९ 
६१ प्र्ु० ॥ श्री० ॥८ ॥ 
अथै -त्ादृर जासन पामी त्ताद्री बाणी जाणी मादर अलीक । 
† 


& सख जाप्यु तेथी तु परम समाधिनो दातार माह्रा मनमां सन्मा- 
म्योडठे५८॥ । 
भयास 


यास धिना सुख साघञु, तुन आण यदीने ग दा० ¶ 


ततनद 9 


1 
एकादा. श्रर्यासनाथनुं स्तवन १२१ 


॥ तु० ॥ चेतन सत्ता लक्मां, थिर योन ग्रहीने ॥ दा० ॥ 
॥ धिर० ॥ ्री०॥ ८॥ 1 

अथै.-माद्री चेतन सत्ता लक्छमां धिरथोन राखीने तार 
आणा अहीने तिनाभ्रयासे समनावे पूरण सुख साधी ॥ ९ ॥ 

ञ्ज्य गण परजायथी, परने पर जणे ॥ दां० ॥ पर० ॥ 
ज्व्यादिक चञ नेद, निजमय निज माने ॥ दां०॥ नि० ॥ 
॥ आ्री०॥२१०॥ र 

अर्थः-डव्य गुण पर्याय उत्पाद्‌ ग्यय श्रवा दिके करी परवस्तुने पर 
जाणे तेमज छ्व्य देने काल अने नावा दके पोताने पोतापणे माने # 
एटले परञव्यनी कामना रहे नही, पोतानो चेतना विलास पोतानाः 
स्वदत्रमां नासे, परछ्ग्यथी सुख लेवानी आका रदे नदीं ॥ १०॥ , ई 

॥ अस्ति वस्तु ऽव्यने, प्रमेयत्व कहीने ॥ ठां० (१० ॥ ‰ 
॥ अगुरुलघुने सत्त्व ष, निजमय निज लीने हा० ॥निज०॥ 
श्री० ॥ २२ ॥ 
अर्थ-ख सतित, वस्तु, ख्यत, प्रमेयत्व, यगुरुलघुत्र अने सच्च ई& 
सामान्य स्वनावे पाताना पोतामय जाणवां र्‌ सामान्य स्वनाव सर्वे ट 
ङज्यमा होय तोपण एक छ्व्यना सामान्य स्वनाव ते वीजा उ्ज्यना 
नदी एटल्ते पांताना पोतामादेज रहे ॥ ११ ॥ 


„ हिम विशेष स्वजाय ते, कोड केनो न ठोवे ॥ हां०। 


कों०॥ वति लकण निज न्यनो, निजमय निज जेविशदां०॥ ‡ 
॥ निज० ॥ ्री० ॥ १९ ॥ ¢ 
1; 


श्मथं-तेमज विशेष स्वनाव क्वानादिक वरणाद्कि ते जे जेहना ते ¢ 
तेदनाज रदे पण एक खज्यना. त्रिदोष त ख्ज्यमा जाय ई 








> 


न्त 
(> 


१) ५ ः "64८५ 


[० 


भतत (60६ 


‰>८ 
|| 


(सः स्तवन चोवीशी 


नि ५ 
न 
ति नहीं, निज ख्य लकण निजमय पोते जुए पटले कोद्र खज्यनां 
लक्ष को अन्य ऊ्यमो जाय आवि नही ॥ १९ ॥ 
॥ कोई नदीं केना कामनो, कारण व्यवदारे ॥ हां° ४ 
का०॥ निश्चय कारण कारज, निज मादि संचरे ए ० ॥ 


निंज० ॥ श्री ॥ १३१ 
अर्थ-एक खव्यना गुण पीय वीजा खव्यने काममा आवता 
४ नथी पण व्यवहार नयथी निमित्त कारण थाय ठे निश्चयी तो क्ती 
६ कारण, कारक अने कायै पंडित पोतानुं पोतामां पोताथी अनेदपणे 
जि सनाद ले ए २३॥ 


% 
॥ स्याने करु पर कामना, प्रटत्ति परमां ॥ टा० ॥ प० ॥ 
॥ स्यादवाद्‌ वचने लखी, निठत्ती घरमां ॥ हा० ॥ नि० ॥ 
श्रीण॥ २४॥ 

अर्थतो दवे इ स्यामादे परदरन्यादिकनी कामना करी परमां 

प्रवृत्ति करं ? द देव ! ताहरां स्याद्वाद वचन सानली निज स्मः 

सत्ता घरमां म निवृत्ती जाणी ॥ २४१५ 

॥ तजी परमादने साधर, युख ठ निज करमां ॥ दा° ॥ 
& सुख ॥ साची दामी मे करी, मारग निनवरमां ॥ ० ॥ 
ए ॥ श्री० ॥ १५॥ 


अथै-हवे पाद तजीने अात्मसंपदा साधीश तो स्तेन सुख 


पोततानाज हायमां ठे ए माटे में तादरं परमान न्याय ने दया 
(| नरे वचन साच नि्ार करी ताद्रो प्रर्पेलो मोक्षम परम ् 
समाधि सावां मै साची हिम्मत कर ठे ॥ १५ ॥ ह 


& १ शुक्भ्यान लय लागशे, मनरंग अगे ॥ दा ॥ म० 
१११ भवितत 


। 
| 
| 
। 
| 


एकादशम श्री श्रेयांसताथनुं स्तवन- २२ ई 








श्री०॥ २६॥ 
अर्थ-जे नविने दुक्त्यानमां लय एटले एक तान लागरे, शुक्त 
ध्यानमां असंडपणे मननो रग लागदे अने शुरू रस्य ्मात्मस्वरुपमां 


ह 
६ - त 
। शम्य रमण धिर एकमां, युमता धरी रग ॥ हा० ॥ सुमण०.॥ & 


ई सुमताए रंग राख एकज पोताना रूपमां परमस्थिरताए्‌ रमण करे 
ते-॥ २६ ॥ 

६ ॥ समय अखंमित लदेरमां, निज वीर्यं र्मगे ॥ दां ० ॥ 
६ निज ० ॥ सुख द्राश्वत मनस॒ख लदे, चिव्रकमला संगे ॥दां० ४ 
॥ शिवण ॥ ० ५२७॥ 

| अर्थः-समय के० जेन सिद्धांत श्रमाणे निज लकण निजमय जाणी 
द 

द 

> 

ओ 

६.१ 


1 


५३ 


समयांतर रदीत खंड समये ष्याननी लदेरमां पोताना दयरपरम 
वीरयत्रडे दायक वीर्य प्रगट करी मनमां सुखे करी ध्यान करतां 
शाश्वत सुख शिवलद्मी साये जोग नोगवशे ॥ २०८ ॥ 


॥ सपर्ण ॥ 


॥ खघ घदरम श्री वासुपृज्यस्वामिन स्तवन + 
॥ श्री सुपासजिन च्रिभुवन स्वामी ॥ ए देरी ॥ 

वासुपूज्य रिव वासे वसता, सदज परमपद भोगीरे । 
दरशन ज्ञान सुचरणएणनंद, केवल कमला योगीरे ॥ चासु” ॥ 
(स वासुपूज्य स्वाम उपव रदित ्ात्मसत्ता समिमहि 
वसता सहज आत्मीक परमानंदपदना 'नोगी ठे. ज्गतूवासी 
जीव धरगाम, श्ररीरादिः जे ्श्ञिव ,(उपड्ववालां) धिर सही एवा 
परतंत्र स्थानकमां "यूपे वसतां परमप्रदने -नोगवी, दकता नथी 
दे, । तमि द्ररीन । छ्पनरूप स्वस्वानाव ^रमणमां (ानेदी. खो; 





१३४ स्ववन चोवीशी 





दीन इानाटि केवलवदमीना शाश्वत संयोगी ठो दीन कनादि 
ने लद्मीत निज आतमतलधी निन्न थी पण नेदन्यवदरे 


करी सयोगी कया ठे ॥ १॥ 
| पुद्गल वास करी जे चूच्या, ते रह्मा सूल वियोगीरे ॥ 


॥ वासु४॥ ११ 
अर्थं -जे जीव, घर शरीर श्रादि अयिर पुद्गल पयौयमा मम. 


ताए वास करी सहजानदने भरूट्या ते छनादिक सदजानदना सुख- 
शी वियोगी रद्या छने ते अथिर पुद्गल परिणतिं ममत करी ते 


॥ पुद्गल परिएति भमत करीन, दिण किण रिया सोगीरे॥ | 


पुद्गल परिणतिना वियोगथी (किये क्षिणे ्षोगी रछा ॥ १५ 


॥ चलत वीरज पुद्गल चदय सगे, योगी थयो उमगेरे ५ 
॥ पर परिएति किंरिया करि रगे, तखि विकार निज गरे ॥ 
॥ वासुण 1३१ 


ध्यय -दल युद्गलनो संग करवाथी आत्मवीयै पण सचल थय 
श्म पुद्गल भोगयवाना उमेदे मन वचन कायादिक अने ओदारिकि 
कामण वक्रिया कि खनते ्रमणानो संयोगी थयो पर परिणति एते 
सन्‌ वचन कायाए युद्गलमा क्रिया करी रन्न मानी शरीरादि पु 
मलोभा थता निकारो पोताना चमे सान्या ॥३॥ 


¶ जोग क्रिया सुख कारण जाणी, राची रद्य मन मानी 
रे ॥ वाधक वाल विरज मति आण, करि आत्म गुण ् 
परे ॥ यासु०॥ ४॥ 


अर्थं -मन वचन फायानी क्रिया तथा अधिकरणा(देक पष्वीरा 
मरि्धी शयापयिकी विना चवीरा क्रिया मनमां सुखं कारण भनी 
तेज भूखी किया करवामा कर्मे्ेतना पणे राची रर्यो ` तेथी पोतातु 
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` वाधकतापे धाल-सूर्खर्दपणे षवत्तीववा मति करी अने काना. 
5 खत्मगुण विकारी करी सुखनी हाणी कर ॥ ४ ॥ 

काल अनंत करी छःख ॒खाणी, फोक वकोव्यं पाणीरे ॥ 
वे निरमल् तुम वारण जाणी, आतम रक्ते पीगणीरे ॥ ‰ ` 
7सु०॥४५॥ ६ ् 


घर्थ.-एम अनंतकाल सुधी छःखनी खाण करी एटते जमांधी 
` नवां छःख पेदा थाय राग छेष रुप फोकट पाणी वलोव्धुं के 
†थी 'शुखात्म तत्वरुप मांखण हाथ न्यु नदी. ठ्षे सकल दोप 
त तारी निर्मल वाणी जाणी आत्मसत्ता यओलखी ॥ ५॥ 

॥ मिथ्या कुमत कदाथ्रद नानी, निःप्रयास सुख जालीरे ॥ 
नेज गुण अमृत शु पिगणी, सुमत सख सनमानीरे ॥ 
प्रापु ॥ ६॥ 

व्मथे.-परखन्यादिक अने छुगुरु कदेव धर्मी सुख देवानो 
प्र्‌ उतो, व्ली कमत्तिमोना चचननो असद्‌ आह हतो ते 
1वा्थी पोताना कानादिक गुणोमां थिर समवि रदे ए विना- 
सि सुख ठे एम जाण्षु तेयी क्ञानादि च्॑त्यादिक गुणोने शुख 
एत जाणी समति सखीनो आदर कर्यो ॥*६ ॥ 

भ्यास करे ञे पर परिणएतिमां, ते केम॒सूख उपविरे ॥ ५ 
प्रयास विना निजमां चर वीरज, राखे ते सुख ॒पावेरे ॥ 
बासु० ॥ ७॥ 

अर्थ"-भथिर अने मापे तवि धाय नाह वी परपरिणतिमां 
भयास करे तेहने क रीते सुख उपजे ¢ अथात्‌ नज उपजे ने 


त्र थाय पण विनाघरयात्े आत्मनावमां वीय यिर रासे ते जरर 
ब्प्रमे18॥ , , , ` 
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(* सवने चेवीशी. = 
॥ जे पर दास यई नर जनो, परधर काज क्रतरे,॥ 


॥ पण सुख देवा नहि जड समरथ, तो कीम दुःखनों ओत 
रे ॥ वासु०\॥५॥ 
अर्थैः-जे कोई गूखनो दास थने ते मूरखना धरमु सेवा चिरी 
शादि से नीच काम करे पण ते भूखं सुख आपाने समर्थ नथी 
तो जडमा जड जे पुद्गल तेनी सेवा करीर, मन वचन काया बुद्धि 
स्वे जड पुद्गलनी सेवामां वापरिए पण जड पाठु आपणने वैठितं फल 
श्मापवा समर्थं नथी तो दु.खनो अत केम अवि ? अर्थात्‌ न अवि 
1 मृरख सृख चदे जब्र, अंति होय निराररे ॥ भयु 
८ ५ [द 
तुज गासन पुण्वे लदि हु, तोड़ मोदनो पासरे १ वासु० ५९॥ 
र्थे -मूरय जारे के हु जड पुद्गलोथ सुखी यर्दा, एज मने सुख 
आपदो, तेना चपर द्रख ऊमेद्‌ मनोरथ खाद राखे चण ए जड खचे- 
श तन सुख पवा समथ नथी, ए प्रीती पण करी जले न्दी, प ते 
& शतान स्थिति माये मले विसर, पोतानी परिणामक पटिणमे 
पण पीती करनार साये पाठी प्ीनि करवा अने सुख सेवा देवा जाये 
£ नही एवा जड पुदूमलोना संगी पुद्गलमथी सुखनी नील भागता & 
& पुट्गलनी आश्नाष रदेला ख पुरुयो ते पण जड सगे जड जेवा ४ 
थयेला ठे ते पण पएने सासं सुख आपी शकता नथा तो ते जड. इ 
थी अगर जड सगे रेहेला जीबोथ सुख चाहानारा ते निरा अने ९ 
नाञमेद्‌ याय, जे श्रम कर्यो ते फोगर वेढ करी तेना वदते नवम. 
एलु इ ख सहे अने क्ञानानद्‌ सद्ज समाधि पण पामे नक्ष मारे 
जञ ्रीती स्व्नाव ते चौदराजलोकना पदों साये फेवोव्या दिना 


पोताना क्न _देनादि अनंत परयाथमहि बापरो (स्थिरे करौ 


एते भेम तित शरीती पोताना गुण ॒पर्यापोमा कराधी. शनत 
स्वतंत्र आन्‌ पामे जे पोतानी अनेक भरकारनी दाकत.पोताभिं वापरे 
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2६ 
ते पृणीनंद पामे-एटले पोतानुं कान पोताना गुण पर्यायोमां वापरु, 
दरशन गुण पण ॒पोताना गुण परयोयोमां वापरवो, चरण रमण पण 





पोतामांज करु, वीर्य पण'पोताना सवे गुणपर्यायोमां वापरतु गुणएपर्याः 
‰ योथी चलायमान करी वेमते जग्रा देवँ नदी, तप एटले वृषी पोताना 
गुण पर्यायोमां करवी. अने जे पुद्गल विषया दिकमां तृ्ती"माने तेने 
९ तृती रदे नद पण उलट तृष्णा वधे अने आतुरता वधवाथी दीन 
‰ थ जनजनना दास थतु पडे, संयम" एटले; संनाल पण. पोताना 
र अनेतपर्यीयनी राखवी एटले पोताना गुण पयांयने मलीन अने चल 
‰ थवा ठेवा नदी तेथी खउ्य नावथी स्वपर जीवनी दया थाय अने 
$ दयान कोई पकारे खाम्‌ रहे नदी, शील एटते रुडो आचार ते 
पण पोताना गुण पर्यायने पर पुद्गल संबधथी वारी पोताना जाव- 
& धम मोहे पवत्तौवीए तो वेने कारनं परम शील रहे एटले पोतालु 
£ बलबुदि सवं पुरुपाकार पराकम पोताना शुखात्म ॒तत्वमादे फोरवे 
& तेज प्रम समाधि पामे पण पारक) भौत तो मूरख दोय तेज करे दे 
घल 1 क्ानाठिक अनंत रतुताश्वत दं ताट्रु शासन भत्र पृएये 
‰ अर्नतकाले पाम्यो द्‌वे हुं मोदना पासने तों केमके ताहरी वाणीवेडे 
‰ सोदना पास कापवाना नेदज्ञान रूप तिकण शख माहरे दाथ खाव्यां 
£ ठे तो हुं शुने ठदवाने मादे केम ॒विलंव करं ! पी कोण मूर्खा 
करे के दावमां खावेला शुने वधवा दे अथवा कायम राखे ? ॥९८॥ 
ल आतम्‌ ध्याने आतम पामे, अति टढ वीरय उच्वासेरे ॥ ई 
8 नेरभल वीरज निज गुण राखे, मनसुख शिवघर वासरे ॥ ‡ 
॥ वासु” ॥ १० ॥ ट 
क अथे.-ज्यांसुधी यात्माए्‌ आत्मालुं स्वरुप जें ठ तै जाप नथौ 
सासु परव्यतुं ममत्व चने रागा दिक रदे ठ, आत्मवीरः चल 
यर वीवो नावने पामेठे पण ज्यारे आत्माुं स्वर्यं अतु ञं 
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2 

$¢ तेतु जारे अने सनव्चनकाययोग अन्व ध्येयथी वारी शु ष्येय 
वद्मा लावी स्थिर करे घटते श्यात्म ध्यान करवाथी छात्मानु त्ति 
दृद वी उक्तास पमे, एरी वीये चल याय नही अने कर्मवंध पण 
क्रे नटि, कएनादिक गुणो सादि अनतकालसुधी निमंल रदे ते अनत 
गोन स्वतत्र (वलास करे जे मनमां खले करी वीर्यं नमल करी 
क्ञानादिक गुणोने निमैल स्थिर रखे ते सत्तानरमिरुप ानंदपुरी 
उषडव रदित प्त शिवधघर तेमां घरवासो करे ॥ १० ॥ 


॥ संपूण ¶ 





1 राग परनाती (भैरवी ) 
विमल छिनेः्वर वदन कमल ध्वन, सुणि मेरी नयणं 
खृल् रदी ॥ ममता माया मिथ्या दरमती, भ्रञ्चु प्रताप उरी 
दूर रद्‌ ॥ विमल ० ॥ २ ॥ 


4 

‰ ` अर्थं -जेना अनत गण पीय निर्मल थया एवा तेरमा श्री 
ह लना अरिहतना निल. बदनकमलथी दिल्य प्व साचलीने 
श 
द 
द 


| ॥ अथ अयोदशम श्र विमलनाथजीन स्तवन ॥ 
| 


हरी शंत टि घृल्ी तेथी परख्व्यनी ममता परञख्य ऊपर 
स्मेद्‌ मिध्यामती अने आत्म स्वनावरथ) वेगली मती ते रप छुरमती 1 
परसना भरतपि उरीने दूर रदी ॥ २ ॥ 

सि समान स्वरूप ख्यो हम, धिर रदे स्वपर विवे 
क गही ॥ स्यादवादं अमृत रस चार्यो, सवौगे सुसमाधि 
चद्‌ \ विमल ० ॥ १॥ 

श्ये -ताहरा वचन्थी मे मादर स्वरूप सत्ताए सिर सरखु 
घक्मां आण्यु द्वे आत्म॒तख यने अनारम तत्वनो, वैष परिणतिं ौ 
[4 
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अने अर्वैध परिणतिनो, ससार मार्ग अने मोकमागेनो विवेकं यदी 2 
्तमशुरूतामां धिर रदी तादरो स्याद्वाद वचनामृत रसमे ई 
चार्यो तेथी परोतानी समाधि पोताना सवमि जाणी ॥२॥ क 
समर नया ज्ञानादि गुण गण, सत्ता अस्ख्य प्रदरो 
मदी ॥ परगुण रहैवा ठाम न ठउाल्लो, जाय न निजगुण 


पवर कदी ॥ विम ॥ ३॥ 8 


नः 


्र्थ.-स्वघरदेद्ा रूप सत्तानू(मिमां इानादिक गुण समुदाय सर्व 
अशे प्रण चर्यो ठे तेथी पग्गुण रदेवा मटे माद्री सत्ताचूमिमां 
छशमात्र ठम खाली नथी तेथी परगुण आवीने माद्रा गुणने 
हरकत करे के घगाडे तेम नथी. माद्रा क्ानादिक गुण ससुदायना 
शर्त पर्ययमांथ एक अव्रिनागी पर्याय पण वादिर अन्य द्त्रमां 
जाय एवो नथी केमके ज्ञानादि प्याय माहरा आत्म्यगने श्मारम ‰ 
प्रदेराथी अनेद, श्यदूट, खड, स्वतंत्र, अबाधित ठे एटृते वीज 
स्थानके जाय नदी ॥३॥ 


जिन्‌ द्रगन दर वण चरुल्यो, छःखीयो पुद्गल 
खं रद ॥ लोकाका प्रदेशे जटक्यो, शु राक्ति देम तो 
न तदी ॥ विमल ०॥ ५॥ 4 


अथ अनत समाधिनुँ दातार ताहरं' ददान ते जाएया आद्या 
निना हं अनादिथी चूल्यो तथी ज्ञानावरणादि अने अओदारिकाढ 
देना सुट्गल खथ अदने चौदराजलाकना अस्यता अदेकमां 
चारे धकारनां पुद्गल परावरवेन करतां अनंतकाल खी रद्यो पण र 
ताद्रा वचन बिना म मादर शु शक्ति जाणी नदीं तेथी तन धन ६ 
खी आआदिकना ममत वे छ.खी रद्यो ॥ ४7 


फोगट काल अनंत गमान्यो,ममता बहु दुःख देत रही £ 
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शरण दीन अनाथ र्यो दं, जन जन र रा 
ग्रही ॥ विमल० ॥ ५॥ 

अर्थ -एुम ङानानदः त्िलास (विना फोगट अनतो काल गमान्यो 
तिधी ममता पररतंत्रताये बहु इु.ख जास देती रही तारं शासन 
'पाम्या (रना खक्षरण दीन अनाथ रद्यो, जन जनना मे शरणां चाद्या 
छनि जनजननी आहा राखी केमके कोई चचावे ! पण का व्यु 
| ४५५१५ 


समाप गुरुराज मिट्या विणु, रमती गुरुके सग 
ग्रही ॥ कुमत कदायद्‌ हम नि व्याग्यो, विषयारसं विष राग 
ची ॥ विमल ०॥ ६ ५ 
अथं -तीर्थररोत्ता -घचन सूरड्याविना सुध बोनार समनापी 
९ दथाल गुरुराज मल्यात्रिना कमती सोनी संगते मे दुरमती अरहण करी, 
मतनो कटाभरद्‌ (श्सद्‌ आयद्‌) मँ न तज्यो ने विषय विप रस 
४ राग चायो ॥६॥ 
२ रक्त चोक्तादिक मान्यो, बहु ॒मिथ्यामती फेली रदी ट 
& दुविध करी खटकायकी ईदिंसा, चय जर नरकादरिकं सदी ॥ 
६ ॥ विमल ० ॥ ७॥ 


श्यै -म मने रण्ठ्याद्रिकसा कर्त नोक्ता दि मान्यो ने निज 


& 


ॐल्यात्रिकुं कत्ती नोक्तादि पएु-नाण्ु नुद एम अतत (िथ्याम- 


१ ती केली रद अने ल्य नावथी स्वपर ठक्राय जीवोनी हणी क्रतो 
§ र्यो ते (नये रेला नरकादिक बास सह्या 


अवे समनापी गुरुप्मोये मिलीयो, कलुष वाप्र दुर ,जाय 
वद्‌ ॥ शु. छ्य गुए, पज्जव "जाए 
तरह शरविम्रल०५। ५ ॥ 


नतत 


1 08 8. 


"शाक्ते शु्धातम शुध 


~ [त 


$, 






00000966 
त्रयोदङाम श्री विमलनाथ जिन स्तवन. अध 


[= -छमथैः--द्वे. परम कमावैत स्वपर उपकीरी स्याष्ादनय 'जाण संम्‌- 
जाधी शुरु मने म्यो तथी अक्ान मिथ्यात्व केषायना सँ ताप दृर 
वदी जदो ने ग्य गुण पयौयनी शुखता जाणी शुख श्रात्मानी 


& ह्रु शक्ते लद्मां आवी ॥ ८ ॥ 


& सुख दाता त्राता प्रज जाण्यो, तुमविण तारकं ओर नदीं 


€ परम ज्ञान सुन्याय द्या वर, तुमसम जगे को न कदी ॥ 
& विमल०॥.९॥ 
र अ्भैः-शावता स्वत सुखनो ातार, अज्ञान मिथ्यातर कपाय 
¢ अने नरकादिक दुर्ग ति इ.ख्थी वचावनारो, शरणे राखलनारो काना मं 
‰ तने जाएयो. तमारा विना संसार समुरखथी तारनार वीजो नथी, 
ट परमङ्तानी परमन्यायी बरप्रधान दयावंत तमारा समान जगतमां 
& केोष््षण को ठेकणि नथी ॥ ए॥ 

छव्य गुण पन्जव तुन जाणे, घाती करम तस जाय वद्‌ ॥ 
तुज सम्र निज गुण पज्जव ध्याने, प्रगटे चार अनंत सदी 
॥ विमल ०॥ १०॥ 

अथेः-जे ताद्रा ख्व्य गुण पर्यायते शख नये जाणे तेनां चारे 
धातीकरम क्य जाय ताद्रा समान निजात्म गुण पर्यायत शख & 
# ध्यान करे तेने करान दर्दन चारि चने वीर्यं एम चार नतां 
भरगरे ॥ २७ ॥ † 
धीर वीर निज पुरुषाकोरे, अवसर साधो मार्ग द्‌ ॥ 
£ सचला.कमला विमला पावे, मनसुख॒शिवधर वास रही ॥ 
‡॥ ७ १९॥ ध न ६ 
# श्यः-खहो धेरयैव॑त । लन्धिवी्ं धार पोताना भाक्में 
करी कीर पुरुपोए संधेतो मोक्षमार्ग अवसर पाम सापो ष्‌ मा 
भ निनि 


१ १ १ 
त 


# ॐ ‰ 68.8४ 


अततत 


{ ४२ स्तवन वोवीशी 
ॐ 





साये ते मनसुख कदे ठ निर्मल ञानदरौनादि लदमी पामे ॥ 
उपडव रहित श्नासक्ताभूमिमां रदिने अनंत विलास करे ॥ १९॥ 


॥ सपूणं ॥ $ 


। अथ चतुरदंशम श्री अनंतजिन स्तवन ॥ 
॥ राग सआआहावरी ॥ 
अनते रमण रमो जिनजीनो, रसनर मन मधुकर 
लीनो ॥ अनेतो० ॥ ए कणी ॥ दरीन ज्ञान भ्रजाय अनते 
निरमल् समरस जीनो ॥ एक अत्यंत अवाधित गिववर 





वीरज अचत नगिनो ॥ अर्नतो०॥ २ ॥ 


श्यै -चीदमा श्री अनंतनाथ स्वामीलु अनत शुखात्म रमण अ- 
तिशय रुटु 2 ते रमण सुवासना रसमा माद्रो मनरुपी जमर लीन 
थय दे भुजी ! तमे ददन कान वीयं खभ्यावाध अनंतपयीय समः 
रस रुप अमूत रसे जीना ठो वली अनत गुण पर्याय सहित एक, 
श्येतं रदित, वाधा पीडा रदित, वर पधान शिवकमला स्वामी अनत 
वीर्यवत अनत प्रमा शोनराव॑त छो 

स्वपर प्रकारक दिनमणि सम जिन, वच सुण शिवमग 
चीन ॥ स्याद्वाद गुध वाणी धरी मन, वद नय निश्चय 
& कीनी ॥ अनतो० ॥ २ ॥ 
‰ _ अथे -स्वपर पकाशक पटले पोताना निर्मल आतत तथा लोका 
रोक स्वै रुपी ्यरुपी ऊत्यना व्रिकालवरीं सव जाचना अकाश कर. 
नार दिनमणि समान जिनेश्वरतुं वचन साली मे शिवमार्ग जायो 


% तारी शङ स्याष्टाद वाणी में साली मनमां धारने बडु नय पमाणे 
& निश्चय कुं के जिनेन्वरे जे त कार्या तेमा शंका कोट दोष ६ 


नि तजतणनतण्तितप्ततनतवत 


तिज 


0 


चलुद्धदाम श्री अनत जिनं स्तवन: १४३. 
ॐ 


व 
नयी. जेने सवे दोष गया ने अनेतक्तान भ्रगट युं वटी जगत॒ना 
को पदार्थन स्पा जेने नथी जेने राजा अने रेक समान ठे तेना 

र वचनमां भूल दोयज नहीं पण म तो चय भरमाणे अनुनवीने निश्चय 


ॐ 
कर्यं तो शका श्यादिनो अवकाकज नथी ५१५ ( 


पदगंलमां सख पारा तजी दम, जेणे मेरो समसुख दीनो 
॥ अनंतो० ॥ ६॥ 

श्यर्थ.--ज्यारि मे परपरिणत्िथी इटि फेरवी निजात्म तत्व तरफ 
) कर त्यरि महव दीए थयो एटले रागा्धिक मंदा थया 


तेथी पुदगलमांथी सुख ल्ेवानी श्रा इती ते चूल मरी. पुद्गलोना ट 
व्णौदि, देखी माद्रा कानादि गुणो विकारी थवा) माद्रा सम | 


जव परपरिणएतिसं ऽग केरी, मोद जयो वल दीएो ॥ 


परिणामनु वल पुद्गलना श्ब्दादिके संयु एमे जाण्युतो हवे हं 
पुद्गल परिणतिथी सुखनी याञ्चा शा वास्ते राख ? ॥ २ ॥ 
कारणस सवि कारज सिदे, नारो कमम कठीनो ॥ मिथ्या 
कारणस जीय वधे, र्दे परपरिणति मीनो 1 अनंतो०॥ ४॥ 
अ्थः-साचा कारण सरवे का्य॑सिद्धे एटसे मोकनां साचां 
कारण क्तान टदीन चारितरिथी कतीण माठ कमै नारे अने परम 
निवृत्तिरुप अष्ट गुणातम (सङि यय. मिथ्या अविरति भ्रमाद्‌ 
कपाय ने योग एवा खोटा कारण्थ जीव आठ कर्मे वंधाय्ठे 


अने कर्मैपरेणामे पुद्गल परिणतिमां राग देये नीन्यो रदे तेय 
सुख पामतो नथी 1४ ॥ 


विण कारण कारज जग साधे, एदं ममत्त दठीनो ॥ दर- 


रान ज्ञान चरण शिव कारण, सुज मन ति पद्‌ लीनो ॥ 
६॥ चने ॥ अनंतो० ॥ ५॥ 


40909600 099096१0 


निनि 


४ , स्तुवत चोवीशी" , 


शर्धं -जे जगतूलीवो सोकल उपादान आत्मतत्व अने वध .भोक् 
तत्वातत्र जणावनारां जिने-रना क्चनरुप निभिच कारण ॒एट्वां 
सत्य कारण जाणएया आद्या बिना मोद्रप कायै साधे अने कदे के 
हमे काथ सिद्धि करद पद्व स्वठेदे बालनार दठीलानो ममत्व ठे 
तमे भने सम्यक्ददीनङ्ञान छने चातर रुप साचा मोक्नां कारण 
वताव्यां तेथी मारं मन तमारा पदकमलमा लीन यं ठे ५२॥ 


* निज परिणति निजमां य करवा, कान उपाय मतीनो 
योग क्रिया एकाते साधे, मारग चार गतीनो ॥ अनंतो ०0६ ॥ ई 
यथे -्र परिणति पुद्गलना शुजाशुन संकव्ये कोत्णा पाम 
पर पुद्गल संबधे थद वे ते परिणति शार स्व्रावमां लय पटल 
एकल करवा मतिर्वैतने करान एज उपाय ठे जे जीव, तत्वङ्ान, 


स्वलाध्य खने उपादान जाएया विना मन कचन अने काधानी क्रियां 
एकांते साधे ते चारमति फरवानो उपाय ठे ॥ ६1 


शु नये गुश्वतम रमता, मारग दोय सुनिनो ॥ छव्य 
भाव खटकायन] यतना, मारग शु यतीनो ॥ अनंतो०॥ ७ ॥ 

श्यै -शुख नये आत्म शुङूता आणी ते शुङतामा धिर उपयोगे 
रमण करय ते मुनिमागै ठे ऊक्तच ^“ नणेणं शुनि होई नो सुति ‡ 
रणवासेष ' एटले मुनिपणुं ते इानाचरणथी ठे पण॒ एकाते रएवा- ? 
समां रदेवा्थी सुनिपणु थतु नथी ठक्षायना ख्य चाव श्राणनी ६ 


यतना बतैवुं ते थतिनो इङ मा ठे पण फोगट य तिनाम धरावाथी ? 
यत्तिपणु घलु नथी ॥ ७॥ 


स्वपर छ्य न्िन्नता जाणी, उदासीन सुनि पीनो ॥ 
निज युए प्लव भरता साधे, ए सम मामं ष्यानीनो ॥ १ 
"+ अनंतो {५॥ 


क 


#॥ +. 





१,२९.१ 
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पंचदाम री धुमेनाथनुं स्तवन. २४ ई 





४1 


अर्थः-स्दपर ल्य गुण पर्यायनी निन्नता ज्ञाणी परञव्यथी जदाः 
|: रह स्वगुण पर्यास छानमां पुष्ट रही पोताना शुण ॒परयापरसी : 
स्थिरता साधे ए ध्यानीनो खुधो मार्ग ठे ॥ ५॥ ` $ 
& शत्रु दणी निज मित्रे पोषे, मारग राज नितीनो ॥ ई 
श्री अनेतनिन चरण ॒पसाये, मनयुख शिवपद्‌ लीनो ॥ 
ट ॥ अनंतो० ॥ ८॥ 
शर्थः-राजा शुने हणीने पोताना मित्र परिकरोने संनाते-पुष्ट 
राखे ए रजनी तिनो माग ठे. तेम आत्मराजा पण ॒पोताना शतु 
£ भिच्यात अज्ञान रागष्टेप मोदादिकमे इए पोताना मित्र परिकर £ 
६ क्ानादिक कात्यादिकने पुष्ट राखे-सनाते एम आात्म॒नितीए चात 
तो अक्यराज पामे श्च अनंतनाथ स्वामिना शुख स्वनावाचरण 
पसाये अथवा पदकमल पसाये माद्रं मन सुखे कर सीवपदमां लीन 
थयुठे॥षए ` 


॥ संपूण ॥ 


0 


(न 





॥ अथ पचद्राम श्री धर्मनाथनुं स्तवन ॥ 
॥ राग कंडखो ॥ 

धमं जिनराजनो मार मल मोदने, खत्म अधिकार निज 
राज थापे ॥ चूमि निज शक्तिन परवद जे इत, फोर निज 
लन्धि सुख शाति व्यापि ॥ धर्म०॥ १॥ 

अर्थं -पदरमा श्रीधर्मनाथ अरिहंत शुखात्म धर्मं मादर परम 
समायि सिद्धि पाम्या. तेज शुद्धात्मधर्म नवि जीवोने संसार तरवा मारे 
घर्प्यो ते धमे केवोठ केमोद्रुप कमे शत्रु मदामलतेने मारीने आत्मा 


पोताना श्यपिकरारनुं निजात अधिकार राज्य थापे, श्यात्मानी ज्ञान {£ 


निनि 


^ 0666१ ८०८८१0१ ०6६ 
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१४६ , स्तवन वोवीशी 


दीरयादिक अनंत शक्ति जे स्थले, रद्‌ ठे ते आत्मसत्तानूमि मोहे 
करी परवश थयेली ठ ते अत्मा पोतानी नावलव्धि फोरी सत्ता 
$ शमि कवजे करी सुखशंतिमां रदे ॥ १ ५ 

प्रथम मिथ्यातने द्य करी मूलथी, मारी अविरति धरी 
विरति खपे ? नेदं धिङ्ान अति तिरुण वाणथी, दष्ट 
केपायनी फोज कापे ॥ धमे ॥ ९॥ 

श -प्रथम मिथ्यातने मूली एटले सत्ताथी नादा करीने वि 
रतिने मारी पोते विरति धारण करे जेदविङ्ाननां अति तिद्ण 
बाणोध दुष्ट कपायनी फोजने कापतो रहे ॥ २॥ 

वल अध्रमत्तनो दम ट कर ग्रदी, मारी प्रमाद गुण सतम 
आवे ॥ शोधि रणत्ूमि परिकर निज सज करी, रोपी रण- 
घने निज दाव लवि ॥ धमं०॥३॥ 

अर्थ.-खप्रमत्तनावने वजर दैड परिणामरुप हाथमां ॐढ यहीने 
भरमादने मारी सातमे गुणस्थानके वे स्यां रद्योथको रण करवानी भूमि 
शोधे एटले चोरुखी करे वंदोवस्त कुरे, फे ज्यां शद्ु पवेदा करी शफे 
नदीं, तेमनो दगो दाव चात नदीं पण ॒पोताना सेन्यने सैयार करी 

क शघचुने जीतवा रणथनन रो पोतानो दाव लावे ॥ ३॥ 

$ वीर ्ढ धीरन पक्ति करी मोरचे, ैरीनां आवता 
वाण कपे ॥ नाल गोला चते श्रु दल थरद्रे, दस अभ्र. 
मत्त गज आप धपे ॥ धर्म०॥४॥ 

अथै -खढ धेरयवैत एवा वीरसुन्टोनी पक्ति के० हार 
डने मोरये (खागे) राखी शावतं काम व 

मन वचन कायाना उदासिन्न योगरुप 
& गोखा गोलीघ्मो चल, ते देखी श्त सेनय व 


भिजि ९८०५४८६ 
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वर्मणा ते थल्रथकी दात्रे-चल्लायमान थाय अने इस एटवे आत्मा ड 
पोते पोताने अभरमाद रुप हा उपर थापे एटले वेसे अने पोताना $ 
अधिकारी पोतानो स्वामी आत्मा जे हंस तेने अभरमाद जाव रुप ¢ 
१ दाथी उपर विधि सित थपि ॥ ४॥ 
जनावना वारनी फोन आगल चते, खांति आदिक द्रा ६ 
सुट शरा ॥ निज दल वल वई धसमसी आगते, मोद ‰ 
दल ठेदवा प्रवल पूरा ॥ धमे० ॥ ५॥ 
अथै.-सनिदयादि वार जावनानी षोज आगन वाते वली 
द्ंत्या(दि दर सुनट ते पण॒पोतपोताना परिवार सहेत श्यगाडी 
चाते ते पोतानु दल वलन वेने शच्ुनी फोज उपर गल धसमतसे 
शत्रु दल णएटलञे मोदन कर्मादिक जे धनधात्िनां दलीथां तेने 
ठेदबा मादे प्रबल भ्रतापवत यने पूरागुरा ठे ॥ ५॥ 
 नीरज्यु तीर वरसरावता ते चल्या, आठ चूमि धिर 
करत डेरा ॥ पुरव करण निज वीयं उघ्नासधी, मोदना 
सेन पर करत घेरा ॥ धर्म०॥ ६1 
अथः-ते अनित्यादिक नावनानो परिवार तथा क्ात्यादिक परि 
वार मोद्न॥ कमना दल खयर वरसादर्न पेठे तीर वरसावता अने 
मोदन आदिकना दल अने वलने दए करता ्मागल अएव 
६ गुणठणे आर्वी थीर सकाम कयो एटते ्पूरवैकरण गुणएठपे श्याव्या 
| पूर्वे शुने हणवा धीरता करी टक्या नहोता पण हवे परम शीर 


4 १. 


न 


पान्था एटले शयी मरता नथी अने पूर्व षट पूरे एद 
ढता येता नहोता पाम्या ते अींमां पाम्या, अपूर्वं वी५ उब्छातते 
करी मोह श्चुना सैन्य उपर घेरो घाट्यो ॥ ६। 


{भी चम घमसान पर मानने .नंजता, खीण क्या रागले द्वेष 


॥ | 


स्तवन बवोवीशी. - 


दईं 1 सूरि रणेतूरिं वने गुर वेयणंनी, शु. लह ( ह सछत्र यंन युर वयणंनी, शु सद्वीधनों 


ध 





ङ्कम होई १ धमे०॥ ए) 
असया चमसान मादी शुना अनिमानने तोडता मोदना पुत्र 
शग देष वते नाध्लि तेना परिवार सहित वल दीण कंयौ त्या सद्‌- 
गरन स्या्ठाद वचनरुप नारे रणतुरि वार्भ अने शरु सदूबोधरुप 
ध्रधाननो हुकम रुने मारषानो थयो ॥ ७ ॥ 
गन्ुना सैनना मर्म देखाता, आगम आगते चाल चि ॥ 
देस्‌) प्तेज चद्ली आगम साथमा, शत्रुना मर्मने ठेदि नाले ॥ 
५ धर्म०॥ए८॥ 
श्यथै -वल्षी सदागम, श्रना सेन्यना मम देखाडतो गाडी 
चादयो ते सदागम सये शघ्रुना म स्थानने नालाए ठेदती आत्मानी 
फोज ते पण गाडी चाली ४८१४ 
मोज धर रातरुनी फोज वेदो करी, नवम गुएवाण 
दद फोज पराव ॥ वेद्‌ प्रण हास्य खट ञ्जुटक संज्वलनं 
तिन, धव जिन आण ध्वज तिहां फुकावी ॥ धर्म० ॥५॥ 
श्यथे-अंखा हंसनी फोज मनमा मोज धरी शघ्चुनी फोजने 
& वेहौस करी नवमे ुणस्थानके आवी त्यां सरी पुरुप अने नपुसकं 
ट वेद तथा हास्यादि ठ तथा लो विना त्रण सेज्वलन कायने श्चटक्या 
छ एदले जपसम असीए करी हणीने तिं जिनेधरनी ध्ाङ्ञारप धोली 


र ध्वजा एरकावी ॥ ए॥ 

१. (1 दरम उण रई चूरिया, तेदना 
त कधा # अध्यवसाय संख परण इण्या, घोदि जम 

४ , छोदि जमे 

& मोदन प्राण दछीधा ॥ धर्मे०॥ २०॥ ५ क 
अरयै-पठौ दमा सुणंस्यानके रंह संज्दन सोचने धरयो 
१०००००0० ००० ०१०००८०९११6११ 6१0७०१०४ 
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मने नेना संख्याता अध्यवसाय अने दरेक अध्यवसायर्नी नती £ 
वरणाना खडोखंड कया एटलते अनत वर्गणा विखेरी नांखी एम £ 
जगतो मोद्ना प्राण हणए्या ॥ १० ॥ 
मृता मोहन रांम तव॒ टलवते, जुक्लना कम्मं £ 
खाख कीधी ॥ ज्ुक्ल धिर ध्यान नोवत तिहां गरगमे, चूमि ‡ 
सत्तातण कवज लीधी ॥ घमं० ॥ १२॥ । 
अर्थै-तेज वखते महामूढता नामे मोद्नी राड रल्लवललतीने श्- 
याननी याचमां चाली खाख करी उडावी अने शुक्तभ्याननी धीरता 
रूप नोत गरगड़ी (वाजी ) अने आत्मसत्तासूमि पोताने कवने £ 
ीधी तेनो जीतनो इको थयो ॥ २१॥ & 
दरशन ज्ञान ने विरज पआवणे ए, वारमे अंतमा नारा 
कीधा ॥ तेरमे चार अर्नत भ्र जोगवी, चोदे रोतेसी करी 
बुद्ध सिश्षया ॥ धर्म० ॥ १९ ॥ 
अभे“-ददनाचरण, छानावरण अने वीयोवरण ए वारमा गणठा- 
णाना खंतसुधी नाश क्या अने तेरमा स्योगी केवल्ली गुणस्थानके ‰ 
शाव अनंतक्नान, अनेतददान, अनंतचारित्र अने अनेतवरीरयं जोगवी, $ 
यौढमे शरौतेसटीकरण करी लिख्या वद्या ॥ १९ ॥ 
£ धमं जिनराजनो धमं अति निरमललो, नव जय दू-ख $ 
< अनत काये ॥ तूज छपा लही चरण रारणे रद्‌, मनसुख 
दिव लदे तुज प्रतापे ॥ धर्म०॥ २३॥ 
अथेश्नी पृमेनाय अरिदंतनो शु धर्म अतिशय निर्मल ते 
जवना नय अने अनतदु"ख कापनासे ठे मनसुख ताहरा चरण रणे 
हि ताद्री छृषा पामीने ताद्रा प्रतापथी भिव पामे ॥ २३॥ 
1 समान्न ॥ 


वि 000८९१६ 
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३. 


स वि 
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६२५० = , स्तवन चोवीदी. 


1 अं पोम्दाम्‌ श्री गंतिजिन स्तवेन ॥ 
॥ राग रेखततो ॥ 
देख्यो सुखं दात जिनजीन, प्रम रस मन मधुकर 
तीनो ॥ शातिकर चंड प्रययु नवीनो, तिमिर द्र तेज केवल 
रविनो ॥ देख्यो० ॥ २ ॥ 

अर्थ -्घान दरनादिनी समनावे शांति वरसावता स्वर्तत्र शुखा- ६ 
त्म सत्ता देखाउता एवा शोलमा श्रीदं तिना स्वामी तेमनु चनंत 
शंति जरसु मुख देखवार्थ शुर आत्मना परम नावमा माद्रो मन 
स्य मधुकर मन थयो शातिना करनार श्षांतिनाय धक ्निनव्र ४ 
चङ सरिखा जावा, वली मिध्याल् अज्ञानरुप अधकार द्रवा मटि 
अतु केवलक्ञान धकारा करनार सूर्य ठे ॥ १ ॥ 

_ तजी परपरिणति सुख पीनो, र्यो डु तो परपरिएति 
जीनो ॥ सकल सवप्रदेग समाधि चरी, विविध अम्कसं =- 
पाधि टर ॥ देख्यो० ॥ १ ॥ 
अथ -दे भुज । तमे परपरिणनि तजी परम सुख समाधिमा 
ड युष्ट चा पण हुतो अज्ञान ठकाए परपरिणतिमा राग रसे नीनी रहो 
र ठ परजुजी तमारे यस्तरात भदेश प्रण समाधि चेती उ अने 


य र भि सि 
~ व्य नवथ) अवे कर्मनी उपाभि नाश्च करी प्रम निवृत्ति 
~ ४ 


ठे॥२॥ 
प्य अनना सक परदेणे र्या सता ॥ गुणो ई 
४ र व (नज काज स्वतता ॥ देख्यो० ॥ ३॥ ‰ 
ह ? धद नाकि गुणगुणना अनता वनता 
क पाय यस्निवर र्या ठे  उल्यमा अनता गुणो ठे 
अर्त्‌ काग्नी के ईकियादिकन) मदद वना स्वतै्रपणे पोतपोतानुं 
मोदनः घ्राण टरेठे३॥ 


ड अरयै-भवी दणि 


0५090099 
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केतति 
पोडश्चम श्री शां तिजिन स्तवन. ४ 
` वस्तुता सदजे छ्य उरी, विगम उतपति धुव ` शक्ते 
करी ॥ गुणो सघला सह परदेशे, अवर गुण कायं॑नवि ‰ 
खेसे ॥ देख्यो० ॥ ४॥ 
अथैः-निज निज कार्यं करवाने सव ख्व्यमां उपाधि श्चमविना 
£ वस्तुता रद्‌ ठे. पृथ प्यायनुं व्यय थुं, अन्निनव पर्यायनुं पजबु 
& अने सत्ताए धुव रदे एवो व्यत स्वन्नाव पण र्यो ठे सवर गुणो 
¢ चिन्न नेन्न सँ ठेो रद्या थका पोतानुँ कायै करे पण॒ वर एटले 
‰ वीजा गणना कार्यने खेसवे-हरकत करे नदी. जेम वण गुण एकज पुद्‌- 
‰ गल परमाएमां रयो थको पोतानु काम करे पण तेज स्थानके रदेल ४ 
गैध रसाटिकने खेसवे-हरकत करे नदी ॥ ४ ॥ ॥ 
ननिन्न निन पञ्जव सट गुएना, कोड परदेगे रही न ६ 
मणा ॥ सकल प्रनाय स्वजाती मते, विजात्ती पञ्जव नादि 
चले ॥ देख्यो० ॥ ५॥ 
अथे.-सवे गुणोना जिन्न जिन्न ठती प्रजाय प्रति प्रदेशे पूरण 8 
नरेला ठे को$ पण प्रदेशे मणा एटले आओठा नथी सवै प्रदेगना % 
% स्वजाती पर्याय एटले कानगुएना स्वे घदेगे रदला सवे पर्याय नेगा ई 
मघ कार्यं करे पण दर्शनादि अन्यगुणना पर्याय क्ानादिक गुणएना 
ड पयाय नेमा जते नदी तेम वणौ परजाती गुणपर्याय पण चेला 
ॐ आव मले नदी ॥ ५॥ 
- पञजव सध देशना नेला जले, करे निज कारज सदज 
वले ॥ तिरोधी आवीरमां आवे, कार्यं कर जाय तिरे चि ¢ 
&॥ देख्यो० ॥ ६ ॥ 


सथ.-एम सै भदेदाना सजाती पर्याय जला मलीन सद्ज वते 
& पोता काये छे, तिरो नावे रदेला ठति पर्याय आाविरनावमां सामर्थ्य र 


पितत 
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भ्रुवपणुं अनतु ठे मादेः इे भ्रु । विनाव विना युर उत्पाद्‌ व्यय श 


धरुवपणामां ताद्रे भयास विना शंत रहित शंति ठ ॥ ५॥ म 

कुमति पर भ्रयास करी दुःखीया, ल्यं तुन दरशन ते ‰ 
सुखीया ॥ भयास परपरिणतिनो ठंमी, गुधातम रमण रसे £ 
ममी ॥ देख्यो० ॥ २० ॥ 

अर्थ-ताद्री शमाङ्ा जाणएता मानता नथी एवा पोत्ताने स्वेच्छा. ट 

रे चालनारा कुमति, पुट्गलमादे भयास करी दु.खीया रह्मा अने ‰ 

जे तादरं दशन पाम्या ते सुखीया थया माटे हु परपरिणतिनो प्रयास € 
ठोड खतम शुरूतामां रमण करी रस लेवा मसु, केमके ॥ २०॥ क 

छ््य निज रिशियी स्ती, पर्थं पर ॒रिङथी नास्ती ॥ 
वस्तु अग्थि नथ्ि समकाले, रमण द्रशन ज्ञाने जाते ॥ 
॥ देख्यो० ॥ १२१ ॥ 

अथैः-खव्य पोताना गुणएपर्याय रुप रिद्धिए करी अस्ति केण ठतो 
ठे पर्व्य परगुण पयाये करी नारित के० ठतो नथी ॐग्यना 
& स्वरूग्य देत्र काल अने नावनुं पोतामा अस्तित्व रहं ठ पण ॒पर- 
& ख्य देन्र काल अने नावनुं नास्ति एटले अठतापणं श्नाव ठे 
& वस्तुनु खस्ति अने नास्तिपणुं वस्तुमां समकाले ठोय ठे तेथी पर 

खल्य गुणपर्यायनु आत्माने काम नथी पण पोताना गणपर्यायुं रमण 
४ पोताना ठशेन ज्ञाने करी पडतो ज्ुवे जणेठे॥ ११॥ 

एकांतिक सूख अनतु, पर सुखथी लह्य उत्त ॥ गांति 
जिन मन मंदिर आवे, परमपद मनसुख शिव पावे ॥ 
॥ देख्यो० ॥ २९ ॥ 


-एम भरन ताद्रे एकां तिक एटते राग छेष रोग शोग न्य 
४ जन्म जरा मरण वियोग परत॑चता खेद केश अज्ञान मीष्यात्वादि 
1, ९, ३.१.४.१.३ ॐ २ (२.२ ३३ 
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अर्मन दोप रित णकलु थनेतु सुख ठे ते म तमार सुखी ठु ॥ 
सुल जाण्युं ज्ये शातीजिनेश्वर॑तमो अमारा व 
तज मनमा सुखे करीने तमा सरु अमो अमा परम (रवपद 
कल्याण पामीए ॥ १९ ॥ 
& 
प 
1 


॥ संपूण ॥ 





॥ 
ट ॥ अथ सप्तद्शाम श्री कैथुजिन स्तवन ५ 

॥ रेने रेने रदेन अलगी रेने 0 ए देरी 7 
कुधुजिनेग्वर निमे द्रगन, भुजी सुजने दीजे, दीजे £ 
& दीजे दीने निरमलं द्र्न शुजने दीने ॥ ए आकणी॥ काल ‰ 
£ अनादिनो हुं ठं तरस्यो, तुज वचनामृत पीञे॥ तन्मय तद्ये ( 
४ ठे मन मारु, प्रज अव दील न कीजे ॥ दरान दीजे ॥ २॥ 
‡ अ -सत्तरमा श्री इयुनाय अरित तमार निर्मल दरशन ष्ट 
‰ मने खे, दरशन पटले जीवादि नव पदार्थं चार निदेपे सात 
म नयेथी तमे दशौव्या ते जेन द्यौ अने कादि दोप र्या न दोय ध 
सने सभकितना आठ अग धरगट थया दोय तने निमैल ददौन 


‰ अधध समकित कष ् 
ह (२) जिनेश्वर जे रषी सर्पी तत प्रकादया तेमा दोका रहे नहीं 
दते निशकित्ग कदीण 
ट (४) जिनेश्वरना वचन सिवाय अन्य मतियाना चचनन्‌ी च्छ 
द खाका्ा रहे ते काद्या दोष कष्ट अने ए दोप न होय तो निका- ई 
& किति खग कुदीपए ४ 
(ॐ) जिनेशेरे ञे चाव भ्रुप्या तेमा एके भावनी पणु छुगठा एरते ध 
४ जननी वाद री सारी पण सापुने नाहा पोत नही, दातण करं 
६.5.४४... 5.55 ६ ६६ ३ $ ६.६ ६.३ $ अतज 
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, मलिन वच राखवां अथवा न्नपणे रदेवुं ए कांड ठीक नदी एतो 
ठ दोष मनमां न दोयतो अवितिगिा नामे चीज्ञुं अंग कदीषए्‌ 
(४) जिनेश्वरनां वचन, देव, गुरु अने धमनी परिता करी शके 
नदीं ते मृढता नामे दोष. अने परक्ामां मुञ्नाय नदि ते अमूढङ्टि 
नामा चों खंग कहीण 

(५) पोतानी वद्ूमस्य ॐष्टिए तेरसा गुणएठाणा नीचेना ठद्‌ 
मस्थ॒गुरुनी उदय आश्रित करिया भवृत्तिमा दोप देखे, वीजा र 
छागल घरकादे ते दोष, अने पोताना मनमां समजे के उदय 

वरो रिया वृत्तिमा आपण मूखा$थी दोप देखाय पण ए गुरु # 
शुरू दन छ्ानगुणे सदत ठ, जिनेश्रनां वचन समनावे सुधा ¢ 
भ्रकादरो ठे, धन विषय मान क्रोध कयटादिके परमेश्वश्ना वचनने 


( 
< 


० 
4 
>>> त १,२.६३ 


विलकुल भरडता न्थ अने शुरू नये देशना 2 न विज।वोने तरे 
ठे एम जाणी अवगुण बोले नही पण गुण स्तुति करे, प्राठल पण & 
घणा वखाण करे ते उववृह्‌ नामा पाचमुं अग जाएं 

&) समकिती जीव पोताना सम्यक्ज्ाने कर) पोताने अने परने 
सम कित ज्ञान चरणादिकर्थी पडतो वच, सम्यकङ्ानादिमां (थि 
करे ते स्थिरिकरण नामा छ्छुं संग जाणत्रु उपरथी को गुरुपणानो 
ठंग राखतो दोय एण अतरग मिभ्याङट दोय, अथनी देना देतो % 
होय, शुरू धमना चथ सोलवतो-वुपावतो अगर कोई वचन मरडतो ‡ 
र दोय तेने तुरत ठीड ठेवो, वीजाने पण चेतावी देतु, पोते तेतु मदोहु £ 
ध पण देखब नदी, आलाप सलाप सस परिचय पए ववो 
; (७) सम कितवतने एवो स्वनावं रोय के गाय जेम पोताना 
। वाठरडा उपर प्रती राखी सार संजनाल करे तेम पोताना गरु आचार्यं 
उपाध्याय साश्रु साधमीं शिष्य अने सवे समकितवंत लर प्रीति राखे 
संनाल करे ते वत्सल्यता नामे सातसु अग, 
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(® सिद्धातना रहस्यना जाण रोय, शुखधनये उपदेशा ठेवा तत॒पर 
दोय, वादियोने द्ठबे-निरुतर करे एवा दोय, शासन सनाल अर्थे 
निमित्त पकार सजम साधताने कष्ट न पडवा दे एवा दोय, पचविपयना 
लोली न होय परते पोताना कान ददीनादि गुणोमाहे वृतित्रत 
होय, शछासनना उपव टालवा विचा मत्रादिके वल्लपत होय, वचना- 
दिक सिद्धि ल्िवत होय अने काव्य सुधारस मधुर अथं कट्‌ 
लोकोने जैन धर्ममां रीऊवता होय एम आठ भरकारमाथी एक वे 
अथवा पुरा प्रनाववैत रोय एटले अवि वावतमाथी गमे ते वावते 
नत्रिजीवोने जेनमार्ग॑मा वाली शासन वधारता दोय ते आश्रु भना- 
वकश्यग प्रनावकपणु पोतामा न टोयतो विधि सहित जात्रा पूजा- 
& दिक करण करे एम॒ श्ाठदोप रदित अने खठयेग सहित तथा 
ष विभरे सडलठ बोले सदित निर्मल दर्शन टले निर्मल समकीत 

मने आपो दीजञे दीजे दीजे एते नवन्नवथी जेग पाम्यो थको 


& उतायलो ्चति शआातुरताण ताहरं दन च्छं लु माटे मने छपा करी 
निर्मल दर्षन यापो 
% शनादिकालर्थी पुद्गलीक भिथ्याटडीनरुप व्रिपपान करवाधी 
४ माहरी तृषातुरता गछ नहि पण अधिक अधिफ वधती ग जेने 
& खमत पान पीवान छच्छाठेते विप पाने केम रीनने? एटलते ताद्रा 
& वचन रप अम्रत पीक तो माहरी तृष्णा आतुरता जाय विपय कपाय 
ड सज्ञान मिथ्याल विरति आदि स्वं दोयो मटे अने ज्ञानादि 
द 1 थ ९ ददन माटे मारा मनमा आकर 
तल्लप ल्ग रही छे अने दशैन यमृत पीरा माद्र मन तन्मय थय 
ठेते मरे हे पु! दीन दयाल इवे दील करो नरि ॥ ौ ष 
& _ पुद्गल ममता बहु ड ख दे ठे, तेदनुं मृघ खणीजे॥ उदा- 
8 सित्नता अयु तुम धारी, केम जुन कारज सीने ॥.द्ररान० ॥ 
४ ॥ ङु” ॥२॥ ५ 
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-र्थः-तादर दर्शन विना मने सुदूगल -समता ' अनंत दोष्‌ -खडा 
करी -चार गतिमां जमाबी परत॑त्रताणएठ बहु दुःख दे"ठे मारे ताद्रा 
दर्शनस्य तिक्ण शत ते मम्नतानु,मूल -खणीये, उ्खेडी केकी. पण 
रली तमे (तो .उडासिन्नता दरी चोटराज लोकति एकाति ज 
वेग तो एम मादरं काम शीरीते सिख थाय ?॥ १ ॥ 


सेवक कतो अरज करे ते, दिलमां किम.न धरी ,॥ 
कारम मादरं तुमविए प्रजी, कयां जडं कदीए्‌ वीजे ॥ 


| 
| द्र्यन०॥ कुंयु०॥ ३॥ 
[4 


| 


6 


‰ 
प 
6 


र्थं -हे घ्र ! सेवक जनो डाय जोडी अरज करेठे ते मनसां ६ 
कैम धरता नथी ? इमारु कारज चम समान उपकारी त्रिना वीजा 
कोना रागत जई कटीए ? ताद्रा शासन सिवाय बीजा तो र्थौ ‰ 
अने पोतेज विषयना ीखारी तेन पासे जर ह्च करु ? माटे शेव- 
कनी चिता मोटा पुरुषोषए जरुर टालवी जोट ॥ ३ ॥ 


424 44340. 


वति वलगम्‌ मोल्वतां, किम गेवक मन मनि ॥ परम & 


ठ 


निरत्ति हुं छच्छुं दु, तेकेम रासं गने ॥ दरदान०॥ कुं ०।४॥ ४ 


। 'अ्ै"-चाते घलगाडी पटले नवस्थिति आदि कारण चतावी 
ध शेवकने "नोलवो तेथी 'शोवकतुं "मन केम माने ? पण हुतो परम निवृति 
4 


9, 


प्रदने ववाह चं ' ते गुँ केम राखु ? षट्ते तमे तो सवे पुद्गल क्रिया ४ 
व्यागी -श्ूस्म 'तत्वमादे धिर उपयोग कर सिख -समान 'हाखात्म 
अनुव घेत्राथी परमः निवृति 'पामीए ष्टम कदं ते पण॒ जगवासी 
जीकने तो ए वात पसंद नथी पण हुं केम गुं रासु ? ॥४॥ 


तुम समननान्युं नवि समन्यो" जोग 'अटत्तिन त्याम्‌ ॥ & 
पास करी -द्ीधो मक्त॑नो, पण अरु परम व्वेरागी, 1 


१ 


५ 


॥ द्र०॥ कंयु० ॥ ५॥ ५ 
अ ००००0600 00609१०४ 
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श्ै.-दे भु 1 तमे सयो केवली अवस्थामा नविजीवोने सम- 
जान्यु के जोग घवृत्ति ठोडी शुखात्म तत्वमा स्थिर उपयोग राखी 
5 अनुनव अन्यास करी अनुन्नवनी निर्मलता अने स्थिरता वधारो 
2 तेथी परमनिवृ्तिपद पामदो ते वाततो हु पुरी समञ्यो नदी अने 
& जोग वृत्ति करी जोग चपलता ठोडी नदी वली लाड करी मे पजने 
¢ ओलो (उपको ) दीधो पण प्रनुजी ठमेतो परम व्ैरागी ठो तमोए 
& चेताव्या ठतां हुन चेत्योतो तेमां मात्र माद्रोज दोप रषयो. ते 
£ भाद्रो शरपराष कमा करजो ॥ ५॥ 
£ प्राणा रदस्य दवे मँ जास्यो, आद्रवा मति जागी ॥ 
£ लब्धि वीरज पूरे ततखीण, ममता माया नागी ॥ 
| द्र०॥ कुयु०॥ ६ ॥ 
¢ यै -तमार) आङ्घानो रदस्य एटले मिथ्यात्व अतरत प्रमाद 
& कपाय अने मन वचन कायानी योगभ्रवृत्तिनी चपलता रुप शुरूोप- 
< योगने प्रशस्त कारण प्रयमथी तजी, सद्गुरुनो विनय, वैयानेच्च 
& तथा वाचना, एच्ना, परियडना, अनुपेका, धर्मकथा अने धर्म 
& शूष्ध्यान काउसम्ग विगेरे शुखोपयोगने घरशस्त कारण प्रथमथी 


त उपयोग यीर करबो अने थीर उपयोगे आत्मङ्खूता अलु. 
ॐ 








निनि 


श्माद्रवा माहरी मति जागी जो माद्र लन्धिवीर्यं फोखुं तो 
तुरतज वाह्य क्रिया प्रवृत्ति पटले माया अने परखव्यनी ममता नादी 
जाय 1९८५ 
विए भमता अम्कर्मं न रहेवे, नदि जववन द्व = ॥ 
मोटो ए पगार तमारो, जार्यो अगम अगाह्‌ ॥ द्र० ॥ 
1 छ्युण्ण एए ट 4 ५1 
भ 00000090 


ववा नोगववानो अन्यास करो पवो शृढ अथं दवे सै जायो ते ६ 


। र 
सपदशम री कु जिन स्तवन. -१ ‰ 
< [9 





‰ _चअर्.-ममताविण हानावरणादि श्याठे कर्मनो व॑ध थाय नदीं 
श्मनै नववनसां चटकतां कषायरुप दावानल सदेव पडेठे ते पण 
निवर्त एवो उपदे तमे ख्यो भारे डे षचुर्ज] । ए तमारो उप- 
कार वालजीषोने सहजे समजाय नदि एवो अगम गाधते मेँ 
जाण्यो ॥ ३॥ । 


विण ममता अविरति नदि आवे, नदि विष विषय 
कषाय ॥ द्रान ङ्ान चरण होय निरमल, त्यागी भ्रमाद्‌ ई 
अमाय ॥ द्र० ॥ कुयु० ॥ ए ॥ 
अर्थ.-देदादिक परख्व्यनी ममता तजी ए तो अविरति आवी शके ‰ 
६ नदी, विपयरूप विप श्मातम गि लागे नदी अने चारित्िमोद्नीय ४ 
कर्मनी प्रकृतिरुप प्चीश कषाय तथा ठरीन मोहनीयनी घरण प्रकृति 
सुखात मोहनीयनी अषछावीशे धृति जपे नदी. वली भरमाद जीं 
कपट रदत थाय अने दरशन कान चारित्र निर्मल थाय एटले श्च 
मोक्ूमा्गे सधाय ॥ ८ ॥ 
जोगन थिरता पूरण आवि, रमतां शुः स्वन्नावे ॥ 
मनसुख घर शिवसुंदर संगे, परम समाधि पावे ॥ द्र० ॥ 
1 कुयु० ॥ ॥ 
अर्थः-पुद्गलनी ममताथी थता शचाञ्युन संकल्प विकट्प तजी ‰ 
मास्मान शुध स्वनावमां थिर उपयोगे रमण करतां जोगन पूरण ई 
थिरता श्वि, फरीथी कर्मवेधतुं कारण रहे नही. एम मनमां सुले 


करी परमेश्वरनी आङ्ञा आद्रतां आतम येरे श्िवसुदरी साये प्रम 
निवृततिरुप समाधी पामीए ॥ ९८॥ 


8 3.9 


६. र वि 1 संपणे ॥ 


| 
^ 





॥ 


५४८१००१ 6१११८१८>५ १८४९ 








` ॥ अय'अष्टाद्राम श्री अरनायनिंन स्तवन ॥ 
| (गरी ) ॥ नेम पञ्च॒ मावो येर वदेलारे ॥ देरी ॥ 


त 
द 
4 
>] 
४ 
> | 


नसं नित अरप शिवपद्‌ भोगीरे, तुतो आतम, खनु- 
सनव योगी वदातेसर वीनती अवधारोरे ॥ सुजने नवजल- 
धिथी तारो ॥ बहालैसर० ॥ ए अकण) ॥ वः 

जग परपरिणतिना दानीरे, शरदि. मूढमति अनिमानिरे ॥ 
प्रु निज परिएति सनमानीरे, तादरी रीत. रु हम जाणी ॥ 


ॐ 
3 ५ 
॥ वहादेसर ० ॥ २॥ 
अर्थ -अढारमा श्री अरनाथ स्वामी उपडव रहित ज्ञान दर्शन 


चासि नैतवीर्यना नोगी' तेमने उषदांतपदेः एटते कोध, मान, 
माया, लोन, हास्या{द ठ अने' काम परिणामने अण्ाद्रतो 
नमस्कार करं ठु दे जिने-र । तँ पुद्गल वगंणानो योगी ' नथी पण 
आातमामा रहेला शख अनंत गुएपयाय तेना अनुव के० नोगनो योगी 
है चण जगतूना जीवो उपर हित करनार वदाल ईश्वर मादर अरज 
सानलो छने आ चीम चयंकर नवसमुखर्थ पार उतारो, जगत्जीव 
परपरिएतिना दानी यर रह्मा ठे एटले परपरिणति के० युद्गत शब्दं & 


नि (१८ 


दान श्रोव्र्न्ियने श्यपे ठे, पुद्गल रुपनु, दान चसुर्दधियने श्प 2, 
‰ पुद्गल गंधनु दान प्राणर्डधियने अपिठे, पुद्गल रसतं दान रसै. 
% छियने पेठ यने युद्गल स्पर्शतुं दान स्प डयने श्पिे णते 
& पुद्गल वस्छ ते धमारमाथी परपरिणति परस्तु, यात्माना रन वस्तु £ 
नथी ते परसु ई परने पदु अथवा पुद्गल वस्तु ले अन्य | 
अदेवा पुट्गलोमा आपव तेने अङ्ञान ददा अपे मे शाप 
प्स माने ठे परल पव छियः र. नोगवाता विपयना पदार्थ ते पोताने 


अनि 


पततत 
ध्म श्री अरनायाजिन स्तवन. _ श 








2 शयने परने आ्रापवा ते आत्म, घरमां नहि ठतां परदेत्रे रेता पुदगलो & 
जोग व॒डे अट्ण करी पोताने अने वीजाने आपे ठे पण आत्मा 
परस्तु ले परने आपी शकतो नथी पण ए काम उदयवशे पुद्‌- 
गलवडे पुद्गलमां थाय ठे पण मृढमति यहण करी नुर्ु अनिमान 
करेवेपरसुजी तमे तो वीर्य गुणे करी कानने कानना; ददने ददाना, 

चास्तिने चारित्रना,, अव्यावाधने अव्यावाधना एम अनता जे जे 
गुणोःजे जे पर्यायना दान) लेवा लायक्र पात्र दोय तेने ते ते पर्यायत 
सरवे समय अनेत अचित्य दान अपोठो, एट्रते निजात्म परिणति 
> सन्मानी) खदरी 2 ए तारी नली रीत, कांश दमारा-जाणएवामां 
& रावी ॥२॥ 
पर लान मूढमति मातारे, निन लाने तुं जग ततार ॥ 
प्र जोगे रागी हीएर, प्रु निज गे लय लीना ॥ 

॥ वदालेसर०॥ २॥ 

अर्थ-मारा सरखा मूढमति धन खी तन अने युटि टते लोदी 
वीयं मांसादिकनी युष्टी, जमीन विगेरे पुद्गला लान मानी मस्त 
य$ रद्माठे पण। ततो छान ददौनादि नत आत्मरुण पर्यायनो लान 

६ लेतो जगतना जीवोने राता एटले अक्ञान भिथ्यात्र कपाय नकी- 

£ 

र 


मनिनि 


४, 


( 


दिक डुगेति इु.खोधी वचावनारो शरणागतने राखनारो दु परेन 
रह्मा जे पुद्गल शब्दः बणौदि तेनो जोग जीवदेत्रे रुपी प्रदे- 
शमां आरव दाकतो नथी पण तेना राग दधेषने नोगवतो हीणएमती 
एम जणे ठेके ए श्ट. स्परादिकने हुं नोगवु ठु. एम राग द्धेपने 
जोगवी दरसमय सात अथवा आठ कमेने वापे ठ पण हे भज्जी ! 
तमे तो स्वदते रदला अनंत स्वगुण पर्वायमा अखंड समय लयलीन 
ठो. तथी मारा जेवा साथे वात करवानो के वीजो अकाश त. 
मोने नथी ॥२॥ & 


॥ 


ननन णि0िनिततकनि 0000000६ 


| 


हषर सवती, स्तवन चोवीशी. "1 प: 


ध पर उपरो राग हेषीरे, ते तो पूर्दगल मति सड 
ई 
क 





लेसीरे ॥ करण वीरज पर आअवेरीरे, मादरो भ्रछजी 
पयोग अतेदी ॥ वदा० ॥ ३ ॥ 
अर्थे -जे पर उपो जगत्मांहि कारवार नोगवाय एवां खी श्न 
श्या्रणादिकं तेना उपननोग माननारा ते परदे वस्तुने नोगवी 
शकता नथी पण अज्ञानथी ते वस्तुना राग छेषने वारवार नोगवे 
ठे ते तो परड्ग्य पुद्गलादिमां अरह॑पणानी मति कोई धकारे 
राखी नथी तेथी पर उपन्नोगपणाना मिथ्या विकार ताहरे अगे 
क्षामता न्थ) पण सदाय कञानादिक निजधर्मना उपनोगी ठो जगत्‌- | 
वासी जीवोए निजात्म वीर्य स्वतंत्र स्वगुणोमांदे थीर राखी फोरब्यु 
नहि तेथी तेज वीर्यवडे करणलन्धि पामी पचेंदिय तथा मन 
वचन काया रुप करणमा वीय चले थद तथा छयुनाञ्चुन विकट्यमां 
तथा वचन श्लापमा, कायचेष्टामां, दाब्दः रुप, रस, गध, स्परना 
व्रिपय भोगववाना खविशमा भ्रवक्ती रहय एटते सदजानेद स्वभावमा 
स्वतंत्रता थीर रही आत्मगुण भोगमा प्रवर््यु नदीं पण ॒माद्रो 
९ भरन) अरनाय स्वामी मन वचन काया अने ए सिवाय बीजा परण 
& पुद्गल छ्ज्यनो योग करता नथी ने परख्ठ्यने ोगववा आद्रवा 
रखवा वापरवा संज्नालवा भ्रवत्तीववानी जने लेदया नथी एटतरे आतम ध 
वीये सव समय पोताना कान दशेन चरणा दि दान लाभ भोग उप 
'नोगादिकमः प्रवत्तवे ठे पण अन्य सर्वेधे चल करता नथी सवे समव £ 
पाताना स्व्ेत्रमो धीर थोन राखे ठे जगतास जीवो पोतातु शु 
स्वरुप तथा दान लान नोग उपनोगादिने अणजाणता चल वीर्य 
करे तेर्य नवच्नमणनो त श्नावतो नथ 1 ३ ॥ ~ 


भिजि ६ 
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मूरख प्र व्यापमां व्यापेरे, तुं निज व्यापे निज पिरे ॥ 
वहु कर्मना वंधन कापिरे, निज भरादिने प्रच शिव पि ॥ 
॥ वदा०॥ ४॥ 


अर्थः-ताद्री आङ्ञाना अजाण पुद्गलना शब्द रुप रस गंध सपद ठ 
छधकार ठाया कान्ती आदिपर्याय पुदूगलव्यापमां अदंपणे राग देये 
व्यापे ठे को डञ्यनो व्याप अन्य खव्यमां यन्य रेत्रमां होतो ९ 
नथी पण आत्मान कायकता स्वदेवमा लोकालोकनुं नासन थाय र 
तेथी क्ायकता लोकालोक भ्रमाणना विस्तारे एण ॒कद्ीए, ते ज्ञाय- 
कतारूप स्वकते्रमां नासता जे जे मनोज अमनोक् ङेयरुप परख्ग्य 
तेमां मूढ राग रोष करी अद्पणे व्यापि माटे व्यवहार नयथी पर- 
देते व्याप्यो कदीए पण ते तो परज्ञेयतु ममत्व तज्यु तेथी लु पोताना 
अनैत पर्यायरूप स्वव्याप ठोडी छेयरुप परव्यापमां अदंपणे व्यापतो 
नथी. पण स्वव्यापमांज पोते धिर योन रद्यो दुं ठ नविजीवोना 
क्ञानावरणादि शाव कर्मना बंधने कापवाने कारण तुं एटले ठे 
र क्मैना वंन कापवानी युक्ते ठं वता दँ. माटे कारणमां कार्यनो 
& उपचार करी लँ आठ कमेनां वंधन कापु दँ एम कदय पण इमोने 
& श्राठ कमना वेधनी ठोडावी सुखी करवाने कारण द जे जीव 
& पोताना ञान दानादि अने दान लानादिक तथा कत्ता भाडकता 

उ्यापकता रमणतादि निज याद्य पोते प्रह राखे तेने मोक्रुप @दिव- 

समाधीनो दातार तुं घ. कोई ठेकाणे कारणमा कन्तीपणानो, कोई 
ठेकाणे कारणमा कार्यपणाने। उपचार याय पण नयज्ञाने कक्ती कारण 
काये पोतानां पोतामां ठे एम जाणघं निज अहीने के० पोतानाज 
& कान ददीनादि गुणोना पयीयर्प स्वमाने मदी राखे तेने तं शिव- 
‰ खख अपे पम- कुं ते कारणमां कर्तापणानो उपचार ठे. एम को 


0006 




















४ 





नददस 
र स्तवन चोवीशी, ` , 


४ पण ठेकणि पचित नयथी बोलवामा आवि तेनो वित्नार नय-षमणि 


मास मेद, अस्थि, मदञ्ा, वीथैरुप सात धातु अने साते मल, पीत ¢ 
कफ -छेष्म, वान्ति, मूत्र, पुरिपि, भसवेद, केरा, नलादि करमो, कीर, 


& यार्यं समजी घेवो ॥ ४१४ 
छ 
6 जगदर, सफोदर, कठोद्र, प्लीडोदर, भमेद, पीटीका, 


पर रमण रमे मतिदीणएरे, रजिन निज रमणे लीनारे॥ 
प्र रदणएयी जग .खीयारे, निज रदणयी ओ सुखीया 
॥ वदा०॥ ५॥ 


१, 
श्यथेः-जेमी पोताना सहजानद स्वनावमा मति नथ ते पोताना & 
रम्य स्वरुपने जाणएया विना अरस्य ज पुद्गल परिणति रस, रुधिर, 


ट 
1 


ॐ 


केठमा, रुढमाल, दिरोव्यथा, ताब, नेत्ररोग, करणरोग, स॒ख्ररोग, 
नाशिका रोग, कतत कोड मादि अनेक रोगों स्थानक छुर्गधमयी 
कणनगुर एवा खी पुरुप पूत्राटिकना शरीर तथा गज अनादि वाग र 
चगीचा घर इाट धन आदि अथिर पर अरम्यमा मतिहीण रमण 
करे पण पश्ुजी 1 तु छ्ानवीरयादि निज रम्यसपमा अखंड समय अनैत ई 
& रमणएवत लीन पररयुण पर्याय कोना राख्या र्दे नहीं नेप्ण ४ 
जगतास -नीव अङ्ञानय -पम जाणे ठे के आदृ शरीर, माद्रो & 
परुष, मारी खी, मादा पत्रादिक, माहरं धन, माद्री रक्ति पम 
नेक पुदूगल पयीयने हु सव उ्यमे रां फी 'विपयौस वासनाए ४ 
अनेक भकारे खोो श्रम -करे पण परवस्तु पण राखी रे नदीं 
ध गबोटो श्रमकरी स भात नोगवे > धने निज र्य वरते ¢ 
ख्ातमाना चपयोगा वीयदि. छनेत-गुए पयीय-ते गोताने; 


स 8 प राखवा (लायक 
नमा राख्या !विना-सुलनो श शामता नथी डे अनुनी 


तमे निज व "करी भ्यंड समये सुखीया ठो + य 
नि 11 
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ममता धरी थद परकततीरे, ते तो जवदरियि छःखं जेरतारे 
प्रु निज कत्त. वदी धिरतारे, तुं तो पर दरता नदीं 


नाई, वेदेन, पीता, माता, सज्जन, मित्र, जाती, गाम, घर, श्श्वादिक 
अनेक पुद्गल पदार्थने पोतोना जाणे, माने, मनुजवे शने तेने 
पोतानी ईए राखवा भ्रवत्तौववानुं ममत्व ते ममता कदीए वली 
तेनो हं कत्त नोक्ता आदि हु एम जाणी ममले करी परख्व्यनो 
क्ती नोक्ता थाय पण ते अयेर पटार्थो आपण छच्छाप्रमणे घायनहीं 
पणी छच्ाए भरव्तं नही, आपणा राख्या रदे न्दी, तेथी सद्‌ 
जानंद समाधि प्रिना जव दरियामां ख जरतो रदे भनु स्वगुण 
पीयनु कन्तीपएु जाणी खनत धिरता पाम्या एटले पोते परनो नादा 
करवावाला थवा उपजाववावाला नथी कोई पण परने नाच करवाः 
बालो के उपजाववावालो नथी वस्तु पोताना स्वनावे पूर्व 


ई ४ 
१ कन्ता ॥ वदा०॥३॥ र 
4 अर्थः-ममता केण शरीर, रूप, बल, पराक्रम, पुरुप, खी, पुत्र, । 
४ 

8 ् 
४ ‰ 


पर्याये विणसे ठे, नवे नवे पर्याये उपजे ठे पण वस्तु वस्तुगते भुव 


पर अधिकारे अन्निमानीरे, तेणे निजपर रीन न जाणीरे ॥ 
रह्या तेद सदा दुःखदानीरे, सुखी निज पधिकारी अमानी ॥ 
॥ बदा०॥ ७॥ 

अ्थ.-जगतूमां कोई जीव न्यःछ्ज्यनो अधिकारी नथी पण 
ि्यामती. जीव परखव्यनु, दपए करी परना अधिकारी थद 


ठे जम" खी. कदेके श्या पुर्प मादरो ठे, ह एनी अपिकारी' द, 
तेम पुरुप कहे आ खी उपर माद्रो अधिकार ठ, आ मादरं राज्य, 
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ठे एवो हे जिने-घर । ताद्रो बोध जणे नही त्यांसुधी जगत्वासी | 


| 
जीव दु.खिया रदेठे ॥ ६ ॥ 
| 
| 


(न स्तवन चोवीशी. ई 
माहरा हाथी, घोडा, मारु सैन्य, मादृरं शरीर, माद्रु सुप, माहरं 

, माद्र छख, माद्री जाति एम अनेक पुद्गल पयायो उपर 
पोतानो अधिकार मानता ते वस्तु पोतानी राखी रहती चालती 
न्थ तेथी पोताना विदानद, अधिकारने चरकी दुखिया रदे तेणे ट 
शा अनात्म चालत जारण) नथी पटे ते सदाए पीतेज पोताने 
दु ख देवावाल्ा रद्य पण जेने चिदानद्‌ आत्म अधिकार जाण्यो 
ने आत्म अधिकारे वते, परख्व्यनुं अनिमान ठोडे, ते स्वे समय श 
सुखीया जाएवा ५ ३ ॥ 
एम सकल विनावनो त्यागीरे, जोगी अनत प्रजाय ६ 
सो्नागीरे ॥ तुज गुणगण थुणी सख लदीयेरे, तुज आण 
सदा धिर वदीये ॥ वदा० ॥ ५ ॥ 

श्यथं -भरुजी एम इत्यादिक सवे विन्नावना त्यागी ठे पोताना 
छनंत पर्यायनें स्वतत्रपणे अखड समये नोगवता सोजागी गे ताहरा 
गृण समुदायनी स्तुति करता हमे हमारा गुणनी व्यक्ति पामी 
खख अषटए. ए माटे तारी खङ्गा सस्तके चढाव सदा आङ्ञाए ‰ 
चालतीए ॥८॥ 

ग ज्ञान चरण समकाेरे, एक स्पे तुदी निदालिरे ॥ ‡ 
समये समभ्नावन चाघचेरे, मनसुखे शिवकमला जाते ॥ 2 
¶ चहा०॥ ए८॥ 

अथै -तु घोताना कान ठङीन चारि श्नाटि अनैत गुणने पोताना 
समाध) अन्नदपणे एक स्पे समकाले जाणु दें छ समये केऽ ताह ‰ 
सासनमा कल्या धमाणे अथवा समय के० निजगुण पर्याय (नेिजमय $ 
अनेदपणे समनावे जोता चालता मनमां सुते करी ब पटले 
उपब रहित ञान दशन चारि्ादि वद्मी स्वतैच देते ॥ ए॥ 

॥ संपुषं ॥ - 


3 
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¶ खय एकोनविंशति श्री मच्चिनाधनिन स्तवन ॥ 





॥ श्री श्रेयांसनिन चतरजामी ॥ ए देरी ॥ 


मघिनाथ जनिन अपर असंग, अतेस अनंगीरे ॥ 
जे मिथ्यामति पद्गल्न संग, खोयो रंग पतंगे ॥ ए 
प्रकणी ॥ 


४१ 

& 

निज आतम गणमां नदि रंग, ते रोगी द्.खी अगीरे ॥ 
मला कमला प्रु दिव संगी, सादि अनत अजगरे ॥ 
॥ मनघ्चि०॥ २॥ 

् 


र्थ.-खोगणीशमा श्री मद्धिनाथ स्वामी जेने कर्म शच्च मव्व्यो 

( मसव्यो ) चर्यो ठे ञने अपर एटलते पोना सिवाय अन्य परस- 
व्यादिकनो संग ससर्ग परिचय नथी परज्व्य समोगववा आद 
रबा राखवानी वेश्या नथी पटले कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म 
शुक ए मांदेी को$ पण लेग्या नथी अने अदा रक वै क्रिय आदि 
छग नथी पष चिदानदघन खरुपी अनैत पयौयनो पिड एक निर्वि 
कारी आरारम छग ठे जे ेध्यामती अनत वगेणाना पदृगल पीडनो 
% संग करी ते उपर रग एटलते राग राखेठेतेखोरोरंग केण क्ण 
सेगुर पतगना रंग समान खोटो जाणएवो. 


जेने श॒खारम अंगमांदे छने शद्धा गुणमद रग रन्न नथी 
६ पुद्गल वेणादि ऊपर रीऊ पामी सरव समय थ करी न्वा 
नवा देद्रुप पृदूगल पयौय यदृण करी तेमांदे उपजता चूख, तृषा, 
ताप, शीत, ज्वर शीसे सेगाटरिक शास्म श्ेगे नही ठतां आतम गि 
मानता ट"खी अंगी एते मे दु ख जोगवना रदे. रसु तमे उपघ्वं 
रदित स्वङ्ल्यथी अनेदपणे एवी निर्मल कान दर्शनादि लद्मीना 


ततत ११.११.१११ 


द 







1 





स्वतेत्र लदमीना जोगी ठ ॥ २॥ 
मूख्य ल्य परजाय गोणी, ऽव्यारथ ते कदीए्रे 
गौण उल्य परजायनी मृख्ये, पयोयारथ लदीररे ॥ मच्ति०॥ 
अर्थं -मूख्यपणे ऊव्यने कै” असति, वस्तु, ज्यत, भमेयत्त 
अगुरुलघुत्र अने स्त एवा सामान्य स्वभाव सुस्यताए ॐ्यने 
‰ गाड करीने शने पयीयने गोणपणे राखी जे अर्थ करबो तेने 
¢ उव्यायैनय करीष उच्यते गौणपणे राखी परयायन सुख्यताणः जे 
‰ अथे करो ते पयायार्थं नय कहीए नय पटले पुरुपनी दष्टिनि 
वस्तु सन्॒ख दोरनारं गर वस्तु स्वरुपने पमाडनारं अथवा दशौ 
वनारं देखाडनार वचन जाणवं ॥ २ ॥ 


ऽन्य द सामान्य स्वार्वी, अय एक अनेदीरे ॥ 
& द्गैन क्ञान प्रजाय अनते, विशेष स्वभाव अखेदीरे ॥ 
४ ॥ मघ्चि०॥ ३ ॥ 
अर्थं -ख्व्याथं नये हु सामान्य स्वनावी दुं, अक्य ठु, एक द, 
६ नेद रहित अननेदी ठ पर्यायाथै नये दीन इगन चरण वीर्यादिकः 
&ना जिन्न जिन्न पयाये विरोपस्वनावे करीने दु अनेक रुप अनेक 
४ नेद ठतो पण अखेदी ठु जे समये ज जीव परख्व्यना ममत्व राग 
छेष क्वान मिध्याख वदो विननाव पर्याये आदरे ते समय तथा ते 
वनाव ज्या सुधी रहे व्यासुधी ते जीव खेदवत ठे एटते चेदमे 
नोगवे ठे पण ज्यारे जे जीव स्व्यथी अनेदपणे रहेला ज्ञान ठर 
नादि नत पर्यायने भोगवे त्यारे ते तेवा सव खेद रहित ठे ॥ ३ ॥ 


अग आरोप संकटप व्रिचदे, नैगम नय ठे सारे! सामान्य 
विशेष सत्तायाही, संयद्‌ दोय भरकाररे ॥ मघनि० ॥ ४॥ 


ॐ 

४: स्तवन चोवीरी 

संगी ने स्वामी गे. यने आदिथी अर्नतकालसुधी अन्नगपणे 
4 
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एकोनविशति श्वी मछ्चिनाथ जन स्तवन ९६९९ ड्‌ 


अर्थः-ट्वे सैगसादि सातनयना नेद कदिए ठीए. तेमां अशा 
आरोप अने संकल्य एवा नैगमनयना अरण नेद ठे. सामाभय अने 
विशेष सक्ता महण करनारं वचन ए वे भ्रकारे सेयद्‌ नय जाणएवो ॥४॥ 
गुश्वशु व्यवहार घ्ने, वदेचे ते व्यवदारोरे। धुल सुरुम ह 
संुसूत्र दोय, वरतती परिणति सारोरे ॥ मचछ्लि० ॥ ५॥ ९ 
छर्थ-शुरू अने अशुर ए वे प्रकारे व्यवदारनय ठे एरले शुख { 
शुने तथा वस्तुना जेदने तथा जुदा ज्ञदा गुणगणाना व्यवहारने, £ 
साधु साधवी श्रावक श्रावीकाना जिन्न निन्न व्यवदारने वदेचतो ते 
व्यवहारनय कीषएट स्थूल अने सुक्छम वतमान परेएतिने वस्तुपणे ४ 
चतावे, पूवौपर समयन अपेता राखे नहीं एवा वे प्रकारे रनुसुत्र 
नय ठे सुतम एटले सृक्म एक समयन परिणति गवेखे अने स्थूल 
एटले ब समय रदेनारो जीव पुद्गलनो पर्याय तेन गवेषणा करनारो 
नामादिक चार निदेषा सहित रजुसुत्र नय ठे ॥ ५॥ 
जि म 4 =, 4 उणरिरे त 
र्व गट व्यक्तिने अशे, संनिरुह ।एवंचूते पूरण & 
व्यक्ते, वस्तु प्रगट सर्वारेरे ॥ मल्लि० ॥ ६ ॥ 
अर्थ.-शद्न्य ते शमां बोलाती नावनिदेषे वस्तुन संर व्यक्ति 
एटलेे वस्तु स्वन्ावना थोडा अरा पण प्रगट पणे ठेखे तेने वस्तु 
माने एटले ए जावनय ठे समन्निरुढनय शमां वोलाता वस्तुना 
& धमे घणे शशो गट थया दोय अने थोडा शश प्रगट यवा वाक 
रह्मा दोय ते पण श्रगृट थशे तेने वस्तुपणे माने ण पण च्ावनय ठे. ४ 
1८ 
६.4 
् 


2 
| 
६ 
ॐ 





४५ 


५८. 
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एवंभूत नय शाददमां बोखाता वस्तुना पूरण धर्म सर्वं अश्च प्रगट थया 
& दोय तेने वस्तु माने ए पण नावनय ठे ॥ ६॥ 


श्व घकी त्रियं राद प्रजाय, व्यक्ते परगट एढ्‌ देखेर।प्रव ‡ 
ह ~ 2 
& अपर नय जे न उवेखे, मूर्य गोएता लेखेरे ॥ मल्नि०॥०॥ ‡ 
शतत "0९ 


(6 
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ई श्यै दादी निय एटलते गद्‌ समनिरुढ अने एवंनूत ए त्णे 
शद्‌ नय ठे पटले ए तरणे शद नयनाज नेदठे, नाव नयठे थोडा 
श व्यक्ति, घु अरा व्यक्ति ने सर्व यका व्यक्तिने अनुक्रमे ष 
त्रे नय भाननाराठे एटते प्रगट व्यक्तिने देखनारठे ए सात 
नयमाथी श्ागला पाठला को नयने उवेखे नक्ष पण एक नयनी 
ददाना श्मापतो वीजा नयना नावने सापेकपणे गौणताए राखे ते 
नथ कटीए पण सातमांथी एकने पण उथपि तथा एक पक नयनी & 

४ स्तत्र एकति वात करे तो ते कुनय छने मिथ्या जाणएवो उक्तच 
"“एकति दो$ मेभ्यत्तो" एटते एकाते मिध्यात्वठे पण स्याटदे 

( भिध्याख नथी नैगम, समह, व्यदार अने सजुसुत्र ए चार ख्य्य 
नयते ते उल्याथैकनां पेटाना जावा अने पाठला ण॒ शब्द, 
समजिरुढ अने एवनूत ए नावनयठे ते पयाया्थकना पेटाना जाणएवा 
एम स्वं मल सात नय ठे परण उेवसेन गवरी नवनय वतिवे 

| ते यथाथ नथी तच्राधसूत्रमा उमास्वामीए ( उमास्ातीए ) सात प 
नय कट्या ते उक्तच “तवार्थसृत्रे” “मूल सस्नया ” ए नयना 

% साते खथवा अनेक नेद्‌ पण ठे उक्तच “जावता वयण पटा तावता £ 
हृत्तिचिव नय वाया” पटले जेटलयो ववननो विम्नार फेले तेरा ई 
नयवाद जाणएवा ॥ ऽ ॥ 

सकल नय समनावे देवे, नय ्ाने एम्‌ लिखेरे \ अति 

& गीर विषय नयज्ञाने, सकल धरम नय ठेखेरे ॥मल्चि०॥०॥ ई 

& अथै -ज सकल नयने समनते जु ते वस्तु यथाथ स्वरुप 

जाणे पण ष्काते एकादि नयनी संच करे तेने वस्तु स्वरुप यथार्थ 
खक््सा यवे नरी नेगम नयथी वस्तुना रादिकं विचारमां अवि 
वे सद्‌ नयथ वस्सा विचारमा ध्ये व्यवहार नयथी 
चस्तुना शुर जेद जणाय ठे स्छसुत्र नयथ वस्तुना वर्तता द 


भण 0000 


0 
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परिणाम जोवामां अविक, शब्दा (देक तरण नयथी वस्तुनी व्यक्ति 

‰ जोवामां वेढे एम नयनो विषय अतिराय गंजीर ठे. अनेक 
नयथ एक वस्तुना अनेक निन्न जिन्न धरम उच्चार करवामां आवे ४ 
एटलते नयक्ाने वस्तुना सकल धर्म निन्न जिन्न एक वस्तुमां अनेद- 


पणे जाणवामां अवि, एम नयज्ञाने वस्तु स्वरुप लक्षमां राणे ॥८॥ 


पुर अपर नय जेद उवेखे, दनय तेद कटावेरे ॥ ४ 
एकांते मिभ्यात कलमो जिन, अनेकांत समजविरे ॥ मलि०।९॥ ई 
्र्थ-पूवौपर नयन अपेता न राखे ते दुर्नय करी ए- जने-रे ट 
एकांतने मिध्यात्व कल्यो ठे. सतै नयने पोतपोताने ठेकणि समतुल्य 
राखे ते अनेकांत कदी ए. जेम को भोतेके शअसख्यात प्रदेदावत ध 
होय तेज जीव, एम एकांते वोलनारे जीवलु यथाथ स्वरुप जाण्युं 
नदी. कोई वोलेके अरुषी अवर्णी, अगधी, शस्पदीं होय तेज जीव, ६ 
एम एकति कटेनारे पण वस्तु स्वरुप जाणएथु न्थ केमके संख्यात 
ट देरी तथा अर्प, वर्णी वीजा अजीव व्य पण ठे. कोई वोते 
& के सत्तावत होय ते जीव, एम एकांते बोलनारे वस्तु स्वरूप जा 
नथी जेम कोई सोनाना कडानो गोल आकार देख एम वोत्ते के 
गोल दोय तेज सोतु, व्ली कोई तेन पीलास देखी कहके पी & 
दो तेज सोनु, कोई बोलेके वजनदार दो तेज सोल, कोटे केके & 
नरमाका एटते जम बालीए तेम वेले तेज सोतुं, को केके निल 
वण शयना मपे तेज सोनु, एम सोनाना अनेक स्वनावमांथी एकादि 
स्वनावने स्वतेनरपणे सोतुं साने ते यथार्थ स्वरुप जाए्या विना 
मिष्याती जाणवो. एटखे ते मिथ्यादृष्टि सोनाना पणी स्वरुपने जणे 
नटि. तेम जीवादि वस्तुना पएकादि धर्मने जाणी तेनेज वस्तु माने, 
तेने वस्तु स्वरूप थथाे -शओखच्युं नथी ५ ए॥ द 
1, 


भनति 


६. 


त 
४ १७१- स्तवन चोवीशी. 


> 
४ श 

& सत्ताञख्ग सेद परिणामे, व्यक्ति धरम. जेनारे ॥ 
| कोना कोमा नवि अवि, को न होवे केनारे॥मघि०॥९०॥ 





अर्थं -जे जीवसत्ता ते अजीव सत्ता'नदी जे एक जीषनी सत्ताते 
छन्य जीवनी सत्ता नदीं सवे जीवन सत्त सरखी होय तो पण एक 
जीवनी सत्ता ते वीजा जीवनी थाय नही जे एक जीवना छंदाते श 
अन्य जीवना तथा धमीदिक अजीवना अद्र नहि एक जीवनो 
संकटप ते अजीवनो के वीजा जीवनो नदि, एक जीवनो आरोप ते 
पण वीजा जीव तथा अजीवनो नहीं एक जीवना नेद तेवाज द 
धीजा जीवना नेद होय तो पण ते चेद वीजा जीवना के अरजी. ¢ 
बना नदीं एक जीवना वर्तता परिणाम ते वीजा जीवना के अजी- 
वना नदीं एक जीवनी थोडा अदा व्यक्ति तेवी वीजा जीवनी 
थोडा अंश व्यक्ति होय तो पणते व्यक्तिं धीजा जीव अजीवनी 
‰ नदी एम वड अशा व्यक्ति अने सर्वाश्च व्यक्तिमा पण जाणत 
एम एक जीवनो एक नयधमे ते वीजा जीव अनीवनो नदीं € 
( णटल्ते नयधमे कोनो केनामा जाय वे नदीं जे जनो टोयते 
तेनोज रदे ५१० ॥ 


नय निदेप वहु चम प्रमाणे, निज निज शक्ति देखेरे ॥ | 
उदासीनता सहु परनावे, निज दढ धर्म विरेषेरे॥ मल्ति०।१२। 
श्रथे-एम नयधमे जाणएवा वल्ली एक जीवना जे चार निष्तेया 
तेवा वीजा जीवादिकना पए होय पण एक जीवना जे निकेपा ते 
वीजा जीवादिकना नदीं वली एक जीवना नागा ने अमाण £ 
तेवाज वीजा जीवाटिकनः दोव पण एक जीवना न्मा अने भमाण 
ते तेनाज जाणवा पण वीजाना नीं एक जीवनो जे पद स्वजाव 
तेवो चीना जीवनो दोय तो, पए ते विव दित जीवनो पद्‌ स्वनाव 
दत ८१८९ 


तिज 
4 एकोनविंश तिम भी मघ्चिनाथजिन स्तवन १७२ ई 


ते वीजानो नरी. तेम एक जीवनो उदय निश्चय (नवीष्य) स्वकाल ् 
उव्यम अने पदस्वनाव सहित पांचे समवाय जे जेनां ते तेनां जाणएवां 
चती एक जीवना सामान्यस्वनाव उत्पाद उ्यय ॒धुवादिक अने 
विरोपस्वनाव जे जेहना होय ते तेहना रहे. कोई जीव के को$ पर- 

माए के कोई खंधना सामान्य विरोप उत्पाद्‌ व्यय श्ुवादिक तथा £ 
पच समवाय श्नादि, अन्य जीव परमाणु के संध के धर्मास्तिकाय {¢ 


८ 
६ 
४ 
धमी स्तिकाय आकाश्ास्तिकाय आदि कोना को्मां जाय यवि ¢ 


४५ 


नर्ही. एक उञ्यनी प्रवृत्ति ते अन्यनी नदी एक प्रदेशा भवृत्ति ते 
अन्य परदेशनी नदी. एक समयनी पवृत्ती ते अन्य समयनी नही 
एक नात्रधर्म॑ते अन्य नावधमे नदी एम सवं ख््यमां सर्वत्र 
जाणएवु एम बहु नेद विङ्घाने पोतानी शाक्ते पोतामां देखे एटते 

य छ्यु ममेत्व के कामना खंशमा्र रदे नरी एते सरवै पर- 
नावथी उदासिन्नता वि शने पोताना विदेप धर्ममां दढता रहे 
एटते सद्जे शक्छष्यान अवि ॥ २६ ॥ 


मघी भूं शासन पाम, मिथ्या दुरमति वामीरे ॥ पर- 
पद्‌ काम तज निज कामी, होय मनसुख शिव स्वामीरे ॥ 
॥ मचछचि० ॥ २१ ॥ 


१४ १.५.१ 


अयैः-मल्िनाय भुन शासन पारम उपर कट्या प्रमाणे वस्तु 
स्वरूप जाएव्राथ्‌ पदेलां जे मिच्यामती अने छ्मती दतती ते गष. जे 


परपदर्नी कामना तजे ते निजकामी यई मनमां सुखे करी शिवपद्‌ 
स्वामी थाय ॥ १९ ॥ 


॥ संपूण ॥ 


४५६९।१५।११ १११३५५१ 


६. 


भि नि 


अणणत्त 
स्तवन चोवीशी 


॥ अथ विंरातिम श्र मुनिसुत्रतनिन स्तवन ॥ ध 
हारे मारे गम धरमना साडापचवीङ देज जो ॥ ए देरी ॥ | 
| 


2 
न्ट 


, 





४ 


द्रे मारे जगम सुरतर स॒निस॒त्रत सूज फलिया जो, 
केवल रविकर प्रसा सुज मन मंदिरे सोल ॥ ९ आकण ॥ 
हरि मारे भव बन ममता रल चितामणएी लाध्यु जो; 
भरु तुज दुर्मन पाम, कोए प्रधर फरेरे खोल ॥ ५ 
असुट खजानो आतम गए चिर राखे ओ ॥ चिवि 
जिनवाए गुण धिर केरेरे लो ॥ दारे मारे जंगम० ॥ २॥ 
अथं -दीमा सुनिसुब्त स्वामी पृथ्वीतल विहार करता जंगम ४ 
सरतरु देकादेशातरमा नव्रिजीवोने सम ङित ने शिवफल श्यापता 
च्या पचम आरामा मने सम्यक्त ने क्तान समाधि आदि 
शूनफलदायक थया वली ते भ्रु केवलज्ञान रुप सूना वचनसुप 
करण माद्र मन स॑दिरमादे भमर्या-ेव्या जे वे मे रुपी रप श 
ध्ाश्वर सवर जीव जीवादि चावधर्म जाण्या पटल्ने अनंत स्वतंत्र ‡ 
समाधिनो मागे जाण्यो श 
मने अनेतकालर्थ नयकर जव वनमादे जमना मुनिस्तं स्वा- ई 
मीना वचनरप वठित फलदायक रर्नचितामणी दाथ ब्य तेथी 
पबु अमु उत्तम द्रन पामी आत्मधर ॐोडी कोण मृखे लोका 
काश प्देदा अने पुद्गल वर्मणारप परयरमां ररे 9 ज्या परतत्रताप 
ई षोताना क्ञान दशेनादि विना जन्मभरण ज्या धिनी अनेक जपाधि 
‰ सदेवी पड, धनधान्यादिमा चितरवेदी राखी होय तो ते धन्नधान्या- 


दिक बापरता पण खट नदीं तेम मा † 
हरा चित्तरेप जडारमां प्रमे. 
रन। वाणीरुप चित्रा राखु तो माद्र त 


पण निर्मल यखृट रदे ए मादे परमे 
समय मातर पष अलगी रासु नदी॥२१॥५ 


तिति 


0८८60 
(०00 6 


090 


ड विंशतिम श्ची मुनिसुव्रतजिन स्तवन. २७१ ४ 


दारे मारे तज जम्ता निज जाण्या सि. समानजो, ८ 
ममता जाग) जागी समता सदजनीरे बोल) हरि मारे परञ्व्ये 
। छल्यादिक जाय न अवि जे, निज दत्रे तिज रिद्धि अनंत 





भ) 


अलम ठेरे लोल. ॥ हां० ॥ जंगम०॥ २ ॥ 
र्थं -मे मने हाड, मांस, चरम, वीया दिकनो पुद्गल पीड जायो ! 
दतो ते ेदक्ञानविना जडता दती पण ताद्री वाणी जाणी एटले 
% जडता गई. छने मे पोताने सत्ताए सिख समान जाणए्यो एटते हं 
सत्तास्थलमां डटि यिर राखी जोञं तो सिट समान स्वे गक्ति माद्री 
ॐ्टिगोचर थाय एटले पूरण व्यक्ते प्रगट शने देहाटिकनुं ममत्व 
टतु ते मटयु अने माहरा ख्य, चेत्र, कालं, जावमां पोतापणएानी 
मती यछ एटले सहज स्वनावनी समता जागी पटले मे जाण्यु के ¢ 
को$ उल्याठिक परदेत्रे परखल्यादिकमां जाय यवे नहीं तो माद्रा 
स्वभधदेगमां माद्र कान दृदौनादि. रिद्धि मद्रा अगथी अदूटपणे 
अनेदपणे अद्य अनेती ठे ॥ १1 
दारे मारे एकांतिक सुख सदज स्वतंत्र अन॑तजो, माद्रं 
सुज पासे जाए सुखीयो थयोरे लोला हारे मारे अमर अजर 
& निज जाण्यो अव्यावाधजो, लव्धि वीरज पामी नवद्व 
६ जय गयेरे तोल ॥ दां० जं०॥२॥ ८ 
% अर्थ-जगत्‌जीवोने विपयादिकलु सुख ठे ते पूवीपर अने वर्च॑माने ¢ 
४ पण खेद. रोगाठि दोप नरेषं अने कटविपत उपचार्थी सुख मनाय 
पण ध्रभुए तो मने आतम स्वनावमां दोप विना केवल सुखज ते एकं & 


तिकः ध्रानेद उपाधिविना सद्ज स्वजावनो परतंत्रताविना ततर 
अनत माणव माहरो माद्री पासे वतान्यो ते जाणी सुखीषो यो, 
वली मं मने चेतना गुणे अमर अजर अवाधित जाएयो श तमे. ट 


[३.५५ । 


४६१५१. 
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| 





लब्धि वीर्य पोरववानी रीत तावी तेमे जाणो तेथी चार गति & 
नवरुप दावानलनो चय माहुरे गयो 1३1 


& 

इरि मारे परपद प्रीत तोम तमयी जोमीजाः खोमी न & 
रद्‌ तुजथी मुज कोई वातनीरे लाल । हारे मरे दात्यादिक > 
धर निजगुण निर्मल राखुंजो, ऽन्य नाव यतना,रासुं निज 
तनीरे सोद ॥ दा० ॥ जं०॥४॥ 


अर्थं -अङ्ञानदशाथी माद्रे पुद्गलादि. परड्व्यमा प्रीति दती 
माद्री भीति चौटराजलोकमाे रली पुद्गल परिणति साथे 
रोका्-खराई पटले प्रीति माद्र गुण पर्यायमा रदी नही अने 
चीदराजलोकनी परिणतिषए तो माहरी श्रीतिना वदलामा पाठी 
माहरा उपर प्रीति करी नही एटले प्रीति मने पाठी आपी नही, 
तेथी फोगट ग अने उलटु खेदनं निराशतानु नाज्मेदीसु पर- 
तंतरादि अनेक भकारनु ड ख यु ठ्वे ताद्री वाणीथी मे जाणयु के 
& इदमव परिणति शब्ट सप रस घ स्पशे देखादीने जीवना स्वतंत्र 

सुखने ठीनावे ठे एवी टी उगणी ठे तेथी मे तेनाथी प्रीत 
& तोडी वमथी पटले ताद्री बाणीथी भीत जोडी तेथी हवे मारे 
& को$ बति सामी रदी नदीं दवे हु कत्यादि दरावरिधे धर्म॑ आदरी 
‰ कानादि आत्मगुण्णे निर्मल अने थिर राख ल्य थने भावयी एते 
& माद्र कानादिः गुणोनी तथा अन्य जीवना पण नादि शणोनी 
& एटे जीव जातनी ॐग्यथी नावर्थ] यतना रासु-सनाल राख के 

साद्रा्थी माद्रा ने अन्यजीवना ख्ल्य नाव पाणस हाणी 
याय नदी ॥४॥ 


दरे मारे विमल कमल तुम ख लखी भगटी = जो, 
£ ति नाउ सादाद" खण .देशनारे लोल ॥ हरि मारे 
(म 


१७६ " स्तवन चोवीरी. 


८ 
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+ 
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द 


२१ 


१, 


भतिन. 


नि 06६ 


ॐ 3 33.94 
विदातिम श्रस्॒निंसु्रतजिन स्तवन. १७५ 


वर्णादिं रागादिकः विगत विकारजो, लखी निज बड गुण 
शतम स्वग्रद्रनार्‌, तत्त इा० जण ॥.५ 
अर्थः-तमारं निर्मल कमल समान मुख देखी माहरा मनमां 
शांति प्रगट थ तमार स्वाद देशना सांनलीने माहरी अनेक 
प्रकारनी ` जाति नासी एटले अनात्ममां आत्मपणानीः ` विषया 
दिकः रोग उपचारमां सुखपणानी, कगुरु ङदेव षर्ममां, सुगुरु 
सदेव सुधर्मपणानी, सुगुरु सुदेव सुधर्ममां कगुरु ऊेदेव ऊधम 
पणन) अथवा ए त्रणेमां सामान्यपणानी, मुक्तमां असुक्तपणानी 
अमुक्ता मुक्तपणानी, व॑धपरिणतिमां अवधपणानी, अवंधपरिण- 
तिमां वधपणानी, श्माश्रवमां सवरपणानी, संवरमां आश्रवपणानी, 
मिच्रमां अमित्रपणानी, अमिन्रमां मि्रपणानी, विवेकमां अविवेक- 
पणानी, खव्िवेकमां विवेकपणानी ए आदिः घणाभरकारे चांति हती 
ते नाठी भञ्जी तमने रागादिकः, बणीदिक, दोषो रहित देखीने 
माटरा शुखात्म स्वप्रदेशना वहु गुणो मारा जाएवामां आबव्या ॥ ५॥ 
“ द्रि मारे पृष्ट देतु भ्रच्जी तु सुजने साचो जो, दान 
अचितीत दीश मेहेर नजर करीरे लोल ! हर मारे मुजदित 
कारणः तुम आणा सन्मान जो, विषय कषाय वरो नवि 
चक्रु ड फरीरे घो ॥ दां० जं०॥ ५॥ 

अरथेः-त्ाट्रा पसायथी मेँ माहरा शुखातम गुणो जाएया तेथी 
ससार्थी तरवाने तँ माहरे साचोपुष्टकारण ठ हुं नदतो जाणतो के 
एदु परमसमाधिरुपः चित्य दान मेदेर नजर करीन ते मने आप्य 
मे माद्रं हित थवा माटे' ताद्री आङ्ानो आदर कर्यो ते हवे 
विवय कपायको- फरीथी- कदापि ` चुं नही, जे ताहरी आङ्घा ध 
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त 


५५334६४ 


क 
1.1 स्तवन चोवीी, 


जाणएता नथी अने जाएया पठी ठोडेठे ते पण अने जाणीने खादरता 
नथी ते पण अनैतकाल संसारमा नमेठे मे दवे हु त्ाहरी आङ्ञा 
श्रादरवा षमा केमनत्तज॒१॥६॥ 

दरे मारे तुन आंबन निरालवता सदिशं जो, रदिश 
शु गुणठगणे दढ धिरता करीरे लो ॥ हरे मारे घनघाती 
दय जाशे जक्ति प्रकारे जो, मनसुख गिवचरवासरे शसांतरसे 
ठरीरे सोत ॥ द० जण उ॥ 

अथे -े प्रभु 1 ताद्य ्रल्लवन धक निरालंवता पामीदौ चार 
पकारे पुद्‌भल परार्षन करता मे खोटा खोटा आलवन अनेक 
प्रकारे लीधा तेथी दु खनो अते आव्यो नदी पण ॒ताहरा शआालव 
नथी द्वे निराललवता पामीशु हवे शुरू गुणठणे दढ यरता करीन 
श्दीशं पटले आत्मगुण व्यक्ति पामीशु एम करतां घनघाती कर्मना 
दाय थवाथी केवलङ्ञानादिक राक्ति भरफार थरे एम नविजीवो 
मनम! सुखे कर ध्याननी थीरता लावी वधर वासे करी शंति 
रसे ठरशने ॥ 3 1 








८ 5४ 


४६२६, ४.५9 


) स्पूं ॥ 





1 अथ एकविक्षतिम श्री नमिनाथनिन स्तवन ॥ 
५ श्री तीरथ पद पूजो विजन ॥ ए राद्‌ ५ 
नमी जिन ददने कानानंदी, चरण रमण पनंदीरे ॥ 
अद्य वीरज परमानंदी, अन्याबाधानंदीरे । सुजमन मंदिर 
वो जिनजी, समता रग रमावेोरे ॥ मुज० ॥ २ ॥ 
अथे -हे श्री नमिजिनेशवर्‌ ! तमे दरशनगुणमा थने ङानगण 
मादे परमानदवत ठो प्‌ आदि पोताना रपी अर्नतगणोना न 


$ „५. ४,४,५.४. ५, 
नधि नि 6 
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।। 


रव दकदिस 6 ( 
४ तेम श्री नमिनाथ{जिन स्तवन. ७ # 





प्याय स्व्त॑त्र रम्यरुपमां रमणएवंत एटल्े चरणानंद) ठो तेमज पोताना 
सवत्र थीर यद्य वीरथमां एटले पोताना सवे गुणपयौयने शक्ति 
श्रापनारं यने कायम राखनारं वीर्यं तेमां परमानदी>े तेम पोत्ताना 
से प्रदेश गुण पर्याय शवाधीतमां आर्नद्व॑त ठो तमारे क्ञाननो 
श्मानंद छे पण ससार जीव कानावरणना अनंत ॒पयायने नोभवता 
श्मज्ञानवसे वेमान थया थका शं यरे? केम थदेया .ख केम थाय ई 
४ ठे१एु.ख केम मदे? क्यारे मटदे? मने कोण राखे? कोण वचावे? ई 
आ जय केम टले ? सुख राथी थश्चे १ एम अङ्गान ददामां कटी 
£ शकाय नकष एवां नैत धकारनां छ.ख भोगवेठे तमि दश्चन गुणनो 
अनंत आनंद ठे पण संसारी जीव दरानाषरणना अनेत पर्याय 
भोगवता वस्तु स्वरूप यथाथ देख्याविना अनिधौरपणे अनेक 
विकल्पनं ःख जोगवेठे. तमारे कान ददन चरणादि निजगुण ध 
पर्यायमुं अनंत रमण ठे पण ससार जीवने कानावरण दर्दनावरणना 
ध्मनैत पयोयनु छ.ख ठे एटले अथिर आरम्य पुद्गलमा रमतां ते 
पुद्गलो व्रिण्ती जाय तेथी तेने राखवा अनेक भकारनो भ्यास द 
करता ठतां पण ते रहे नदीं तेथी नेत श्रम अने क्तेरानुं दुः ठे $ 
ससारी जीवो पुद्गलीक वीयं कोणे दीणे छीण थाय ठे वली 
थोर नघ वीयं पण उपजे ठे पण आखर स्व व।यैनो कय थाय 2, € 
स्वच्छाए वीयं फोरबी शकता नथ) ससारी जीवोनु वीयं शरु तोडी 
शके ठे मारे, ताडे, धन, वीयौ दिकलुटे, दय करे तथी मदा खेदवेत 
याय ठे खसारी जीवोनो आनंदः पुरो थतो नथी तेथी अपरम ठे 
<: ताहरेतो परमपूरण अनुक्तरानेद ठे संसारी जीव अनेक प्रकारना 
रोमी तथा ठेदन, ताडन, तर्जना दिथी तथा सिदट्‌, रीठ, व्याघ्रा दथ 
पासी वियवी (4 
तथा चोर अभि पाणी विजली आदि अनेक भकारनी पीडा पामे ठ $ 
तेयी अव्यावाधनो नदं नथी. पए ॒ताद्रे तो चज्यावाधमो पूणौ- & 





२,५.४५ 


१.४१. ४ 
॥ स्तवन चोवीशी 
६ 


# 





:& नदः ठे एवा नमीनाथ स्वामी तमारी सरवे रिद्धि सहित मादर मनसुप 
मदिगमां यारो अने पोतन समताने रगे सभावो ते देखी दमारी 
समता पण रगे रमो ४ ११४ 

'अमर अजर निरहेधानेदी, नीजैय सत्यानंदीरे ॥ अना 
& कुल धिरता आनंदी, सदृ स्वतेत आनंदीरे ॥ खज ॥९॥ ४ 


अथ -ससारी जीव चारगतिरुप नवा नवा दे्‌ प्याय धारण करी 
£ वारवार मरे पणं ॒तमे तो पतान) ज्ञायकता आदि नेत रिद्धि 
श सदित अमर ॐे जगठ्वासी जीवोने जेम जरा अविठे तेम तमारे & 
नथी तेथी अजर ठ दुकालना वरसमा अने दुजौग्य समयमा वेहधारी 
जीवोने खावा पीवाद्विक भोगनी तगी दोय ठे एदि कारणोए 
श्रधधरुष थाय ठे पण तभारे तो अनेत गुणप्पीयनो नोग सवे समय 
स्वतेत्र कायम ठे, सदा सुकाल ठे तेथी कोद भकारे छधदश्ण 
द आावती नथी तेथी निर्धधानद > जगवत्त्रास जीवोने स्वकाल $¢ 
& अनेक भकारना नयरदेठे पण तमरि तो कोई काते को कारनो नय 
न्थ तेथी तमे ' निनयतानो आनदे ठे जगत्‌जीवो पर उ्ञ्यः छेतर, 
कालः ावमा पोतापए मानेठे ते असत्यताए्‌ दु खीया थाये.पण तमे & 
तो स्वरञ्यादिकमा सत्यता मानी आटरी तेथी तमे तो सलतानो 
& श्ानद ठे ` विनावी जीवोने सर्वेकाले चनेक भकारनी आकुलता ठे & 
तमारे कोष कले को भकारनी ्माङकलता नथी तेथी तमि नाड ४ 
& नद्‌ ठे -सस्नारी जोवोए चल पुद्गलोमा कायं मान्यु तेथी पोताना 
द वीपरीदि चायमान थया तेथी "यनेक भ्रकारनी चपदता नोगचेछे { 
तमे ते चल बुदूगवोयौ - वाञ्च-रद्या तानु -कार्यं -्यचल्ञ -येतन- 
तामा जाण्यु तेधी -तमरे तो धीरतानो-ध्मानेदं तरे जगत्वासी; जीवो 
(न कर उपाधि जेगवी उपाधिनोः ध्यान -माने > अने 


9 


पष्ठी छपाभि"्वधतरी-जाय-ठ तेवी दुभ्लीयात्रे तमे -तो व 
६ 


अलिति ००0००0०6 ४८०6४८१९४६ { 
ई एकविंशतिम श्री नमिनाथजिन स्तवन. ९२ 





श उपायि. गोड `सदज समाधिना सोगी थथा ने  फरीथी उपाधि | 
श्याववानी नथी तेथी तमारे संव समय उपाधि रदित सद्ज समा 
धिनो नंद ठे को काले देद्‌ मननी यापि व्याधी थवानी नध्री 

& ससा जीबोने निक पकारनी परतंत्रता ठ पण तमे शुरू स्वनाव 

& जोगी थया तेधी स्वतत्रतानो ऋआनंट ठे ॥ ९ ॥ ४ 

छ्य कत्र स्वकालानदी, पन्जव जावानंदीरे । अन्वय £ 
रिख समूहानंदी, दान ने लन आनदीरे ॥ सुज० ॥ ३ ॥ । 


अर्थ-जगतृव्रासी जीवो पुद्गल खधने पोतानो ॐउव्य मानेठे 
ने ते ॐञ्य नाश पामे ठे तेथी आनंड रटेतो नथी पण तमार 
तो असस्याता प्रदेशा निज गुण पर्यायनो पिड सदाकाल शाश्वतो {६ 
तिरी तमारे स्वखव्यानंद ठ जगतास जीवो परदेत्रे यिरता & 
पामता नथी पण तमे तो स्वद्ेत्रमां स्वरतत्रपणे रदोठे स्देत्रथी 
को तमने वेगल्ल करे तेगँं नथी ते्थ तमार स्वदेचानंद ठे जग- 
त्वासी जीवोने शन, राहु, केतु आदिक हकाल दु.ख दे ठे पण 
तमारा अर्पः आस्म गने तो रुपी अद्‌ लागी शकतो नथी 
अने समय समय सप्रे ख्ठ्यनी रुपी अरुपी परिणति जाणएवानि ् 
पोतानी नवी नवी क्ञायकता परिएमे ते तमारे स्वकालानद्‌ ठे, ४ 
४ संसार जीव आठ कमना नेत वनाव पयोयने भोगवता प्ली 
& ठ तेमने स्वनाव पर्यायनो पुरो आनद नथी पण॒ तमारा क्ान | 


न ८०८6५४६ 
५ = 
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र दशैनादिक अनंत जावधर्म पर्याय निर्मल थया तेने. संवे समय 
४ नोगवोढो तेथी तमितो अनत पर्याय नावानंद ठे तमारी ह्ञानं 
दशनाद रिद वापरतां खृटे न्दी अने तमारा आतम पदेदा पणं 
धसाय नर्त, व्यय धाय न्दी तेथी -तमारेःअन्वयपणानो अनत नद्‌ 
ठे. संसारी जीवने तो व -दारिरादि ज्यय पामे ठे तेथी तेमने न्वय- 
पणानो यानेद नरी. तमारी"खन्वय नैतं (ङ्न ,समुदाय स 
>०१०००९१९१९ १८6 ४ 








जीने थनेक भकारनी रिछ दोय परण एक समय एक नोगवाय 
तेथी तेने रिषसिमृहानंद नयी तमे वी इाक्तिए करीने पोताना 
६ श्नतगुो पात्र पोतपोताना लायक अनैत पर्यायं दान श्चापौढो 
ते दाता, दान, ने देयनो अनंतो दानानदः तमारे छे तमे पोताना 
& श्त निर्मल पर्यायनो घान व्योढौ तेथी तमारे अनत लाजानदठे 
ससारी जीवोने दानं देवा मारे भयास कर परस्यानकथी स्तु 
‰ कवी परने देवी ते पोताने स्वतत्र नथी तेम भयास करी पुद्गल 


& वर्मणादिक मेलरव लान लवो ते पण पोताने खतत्र नथी शने पोतानी | 


[द 


त 
श्ण स्तवन चोवीश. 
समय समकाते नोगवो गे तेथी रिखिसमृहानेद ठे. संसारी 
: 


दान अने लाच ए वैनेनो आनंद मथी 
स्ोगोपनोग अतेन्यानंद, अयोग निरोगानंदीरे। काति 
मद्व अन्जव निस्पृढ, तृप्त संयम आणं्दीरे ॥ मुज० ॥४॥ 
अर्भ -संसारी जोगन नोग उपनोगना पदार्थं पयस करी अन्य 
‰ दत्रेथी मेलववा पडे ठे ते पोताना 4ठीत पदां पोतानी कामना 
$ भरमणे सव समय पूरण मल आवता नथी अने अविला स्वतच् 
् रुदेता पण नथी अने रोगादि उरथी इच्छा भमणे युरा नोगवी पण 
६ इकाता नथी, सगे घरेणानी पेठे पाठ ठोडी टेवा पडेठे एटते ड 
& ससार जीबोने जोग उपनोगनुं पण इच्छा प्रमाणे सुख थतु नयी 
ट अने सादामी तृष्णा अने दीनता परत्रता सेवी पडेठे पण 
& जज तमे तो अनंत पर्याय अने अनंत्‌ गुणो पोताना श्यात्म्गयी 
& यनेद्पणे सवे समय स्वतव्रताए निर्जयपणे नोगबो ठो तेथी जोग 
उपननोगनो परमानेद्‌ तमारे ठे संसार जीवोने परवस्तु राखवा जोग 
बवानी लेया दोय ठे ते अनित्य पर वस्तु पोतानी च्ाप्‌ घने नहीं 
ने यनी रदे पण॒ नदीं तेथी ते लेश्या बडे छ ख ० डे पं 
ह वमे लेष्छावगर अने एच्ा्मातुरता विना अनंत स्वगुण पर्यायने 


निनि क 


( ्रमाणे वठित समये लान थतो नथी तेथी संसारी जीवने 
र 
2६ 


-‡ 4 
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ओ 
करो जाणे राखो नोगयेो ते्थी तेद्या रदित परमानंदी गे. देदधारी 
जीवो मन वचन कायाना योगे वली अनेक अ निष्ट संयोगे अनेक तरे 
दनां ख जोगवे ठे पण तमारे तो शय स्वतंत्र स्वगुण पयायनो 
ॐ आत्म श्व॑गथी खनेदपणे समवायपणे शाश्वत योगठे तेथी मन वचन 
& कायाना योग ॐोऽया ठे अने सरवे पुद्गल वबग॑णानो पण योग ठोडयो 
‰ ठे तेथी इष्टवियोग ने अनिष्टसंयोग विना पोतानु छट पोतानी पासे 
‡ परयोग तिना मोगवो तेय) अयोगीपणानो परमान॑ठ ठे देद्धारी 
& चरो जन्म, जरा, मरण, कोड आदि दोल नयानक रोगनेए 
शिवाय अनत रोगोनी उपाधिए छ.खी ठे पण पु ताद्रे अरूपी ९ 
श्याम अग सडणपडण विध्वसण विना अनत आरोग्यतानी समाधि 
‰ आनद ठे ससारी जीवो कमा विना _जगत्जीवोरथी विरु करी £ 
घैरनी परपरा वधारता ड खी ठ पण तमे निज प्राण अने पर प्राणएने 
हएता नथी, केम कुशल राखो गो, पोताना अनत पर्यायना ने 
न विजीवोना देमंकरठो तेय तमारे कमापणानो परमानंद ठे. 
संसारी जीव कल जाति आदि आव परकारनां मान अने रिदिगारव 
रसगारव कातागारव एम वहु भरकारना गवै करता ते अधिर पदार्थो 
विएस जाय अने ठेकणि ठेकणि पमान पामे तेथी जगजंतु 
छ.खीयठि पण तमेतो को भकारना मान अने गै विना सरवे 
जीवने अणञ्वेखता परम मादैवता रूप समनावना श्ार्नदी ठे 
ई ससारी जीव कूड कपट करता वक्रता परिणामे वदु श्ात्तघ्यान करी 
नवच्रमण कर छःखीया थाय ठे पण तमे तो परम आ्यैव के० 
सरलता परिणामे सम सुखानदी गे. संसार जीवो देह, धन, खी, & 


> क भ 


3०६ ॥ 0 


४२ 


> 


पुरुष्‌, देव, ठेवी पचर दधियना व्रिषय मंत्र, जंतर, अनेक करामन ई 

श्मादिं परजीवन अने परपुद्गलोनी कामनाए छ्च्छए कांक्ाए 
‰ मेदे अनेक प्रकारनी दीनता नोगवी नेक धकारनी परतं- 
प्रता जोगवरे ठे पण भमुजी तमे तो धन रिद्धि जोग सर्वस्व पोतानुं ई 


तिणि 


रस्य 


) 





स र भ 

 पोतामा. यदय स्वतत्रपणे जाप्यं, तेथी परनी स्पृहा, कामना 

¢ विना निसपदता भरशमरति निवृत्ति शादि निज घर, 1 निज 

ई प्रीय स्ने व्यक्तय विलासी परमानदधी ठे णटल्े तमे निस्पृहताने 

| परम आनंद 2. संसारी जीव आहारादि पेचईखियना रपय जोग- | 
क 
५ 


3 


वता ती पामता नथी ने सरव समय च्छा आुरता रुप ्मि- 
ए करी वलता रहे ठे पण ताह्रे तो कान ठान चरणादिकना अनत 
| सवपर्यायमा परम तृषि रुप तप ठे ते तृतिनो परमाणंद्‌ 2 तमे पोताना 
सदज स्वनावे रदे्ला अनत नावधमेना संयम एटे पोताना अनत 
गुण पर्ायने को$ समय पण चरको नटी पटले चल अने मेला करो & 
नदीं ते तमारे संयमनो शाश्वत खानद्‌ ठे संसारी जीवो पच अव्रत, 
पच व्रिषय, चार कषाय अने मन, वचन, कायानी चपलताए आत्म 
गुण मलिन करेठे ते तेने ए आनद शानो दोय १।४॥ 
सत्ता शुः अमंदानंद्‌, निर्विकल्प आणंदीरे। ज्ञेय सकल 
निजङ्ञान विलोकी, लोकालोक अआणएदीरे ॥ मुज०॥ ५॥ & 
अर्थं -सतारी जीवनं सत्ता तेख समान जे ` पण परङल्यना ई 
& ममल राग, छेष, अङ्गान्‌, मिष्यात्व वड़े पतान शक्ति मलिन ने 
मद्‌ केरे पण तमारे तो परखग्यना भमत्व अने राग, देय, पे्या- 
त, अङ्ञनविना सव काल शुरू शक्ति व्यक्ति ठे अने अर्मद ठे 
तेथी ते शुूलानो अने यमदतानो परमानद्‌ ठे _ससारी' जीने ¢ 
पुद्गल छज्यना ममते अनेक शुनाडुन सकद्प विकब्पतु छ ख ठे & 
पण तमे तो परख्ड्यना ममत्रविना स्वतत्वमा पोतापणुं जाएं तेयी 
शुनाशुन सकट्प विकल्यो जपजवानो स्नव नथी ते निर्विकल्पानद्‌ ठे 
& लमारी ङायकतामा घोकालोकरुप ङेय जुशरोठो जाणोढो, ते तमारी 
लोकालोक विलोकी ायकता रक्तिमा तमे परमानद ठो सं्तारी 
जी पोतन प्रण शक्ति जाणता नथी तो तेने ए यनद. ‰ 
ष दोय११५ ध. द 


मै 0८ 
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६ ` असंजुचीत सकल क्ञेयथी, मोकल मदेल आशंदीरे ॥ 
नित्य शौच, शिव व्रह्मानेद्‌, समती प्ररमाणएदीरे॥ मुज ०॥६॥ ‰ 
अर्थः-तमारी ज्ञायकता रुप (चद््माकाशमा लोक ने ` अलोक 
सवे समाय ठे, अने एवा अनंता लोकालोक होय तोः पण तम्रारी 
क्ञायकता खसंृचीत के० सांक थाय नहि, एवो तमारो सत्ता. 
चरूमिरुप अटुट, अखंड, लो किक वजमय मोकलो मदेल ते मादे 
क्षायकतारुप अद्योकिक गणपाय रुप मणिमय सिधासण उपर विरा- 
जमान र्या थका मदेलनी मोकलाकषने नोगवता परमार्णदी गे 
& कोई काते को््यी एमांदे सकडादा कराय एतु नथी तेम अन्य 
को्थी प्रवेश पण कराय एवो नथी एटले एकांते रिवसुख नोग $ 
ॐ. ने संसारी जीवो एक पुद्गल रपर अंनतानी क्षुटाञ्ंट ते परम 
शकडाश्च वली एक राजानो मेदेल इजार माणस रदी शके एवो 
दोय अने नेमां जो सो माणस वधारे आवे तो जरुर संक्डादा थया 
विना रहे मरी तेथ संसार जीषोने मोकलाशनुं सुख नथी. उपर 
लख्य के अनतता लोकालोक. होय तो पण तमारी ज्ञायकता सांकडी 
थाय नदीं पण कां अनता लोकालोक दौता नथी, लोकालोक तो & 
ञं ठे तेज ठ पणं असत्‌ कट्यनाए नेता लोकालोकनो द्टात आप्यो 
ठैः संसारी जीवनां शरीर, धन, कारण, कार्य, स्वे अनित्य ठे पण 
ताद्रे तो ताहर्या धनादिक स्वँ नित्य ठे तेथी नित्यतानो आनद ठे. 
दोच के० मलरदित एटले ताद्रा अंग स्व्देरामां के गुण पर्या- 
यमा पर पुद्गल ञ्ञ्य पस्माएु मात्र अगर तेना गुणपयीयो आवी 
मली जाय नदं पटले तादरु खत्म अग तथा गुणपर्याय अमल & 
कै” मेल र्त _ शौच रहे ते निर्मलतानो' ताद्रे आनंद ठे पण £ 
४ ससारी जीवो मध्यात्‌, अक्ञान, राग, छेये करी पोताना गुण मलिन 
& करेठे अने घुद्गल वर्गणा थी यात्म ्ंगने पुट्ूगलोमा दीर नीर ४ 
ॐ पेर एकमेक.करेठे तेय मदा मलीनता नोगवेठे संसारी जीवने ‰& 
8,११.५) 1 
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अनेक तरेहना उपय दोय ठे पण ताद्रा संग गुणपयमां 
उपव यादी शके नहीं तेथी ताहरे शिवपणानो अनत आणेदठे, 
ससार जीव श्यदार हजार नेदे अब्रह्म सेवत ड खी धायठे पण 
काहे परम निवृत्ति सकल्लपयौय निरावणं शख सिदध बह्मरुप प्रगट 
ययु तेथी ताद्र प्रं ्रह्मानद्‌ ठे ससार जीवने परखन्यमा अदः 
पु होयठे तेथी आत्म त्वथ वेगल मतिरुप कुमनिनौ छ. ठे, 
बली संसारी जीको कषायमा व्यापी कलुपता नोगवेठे तेथी तेमने 
प्रशमतानो श्यानद नथी प्रण ताद्रे तो पोताना ॐग्य के काल 
नावमाहि पोतापणानी मती थ ते सुमतितो आनद ठे कपायादि 
अर्नेता दोप क्थ गया तेथी ताद्रे विशेषे शाती थ ते ताद्रे षच. 


मत्तानो श्ानददे ॥ ५॥ प 
अङ्ञान तिभिर गयो सहु तेदधी, अखिल उसीत 
आणएदीरे ॥ विद्‌ अनेद असेदानेदी, अखृूट अदू 
आणेदीरे ॥ सु०॥०॥ 


द 

1 अं -ससारी जीवने ्क्तान अधकारे कर अनेक भरकारनु छ ख 
ठे पण ताद्रे क्वान तिमिर गयु तेथी लोकालोक पमाणे कान 
जोत थयो तेथी तादेरे अ खिल उोतनो परमानैद छे संसारी 
जीषने वेद उदयनी अनि वहु दुख देठे पण तमे वेदनो सत्ताथी 
नाद कयां तेथी तमारे वेद्‌ पणानो श्रानद्‌ ञे ससार] जीबोना 
तन मन घर श्यादि नेद्‌ पामे ठे पटले नेदाय ठे (गि दृ | 

जदा पने ठे 9 ने ताद्रे पोता अग ने ज्ञाना दिक गुणो ठेदाता 

नेदाता नथी केमके ताद्रं अनतपयौीयरुप धन अने ज्ञानादि गुणो 

वल, सुल आम अगथी जिन्न नथी, अनेदपे उ, जदा पडे नाहं तेयी 

ताह अनेदानद ठे ससार जीवोना तन क 


ने › मन, वचन, धन, घीथा (दिक 
खेद पामेढे एते चाकी जायते पण तीद्रं अग यने गुण पर्यायो 


अ 
ॐ 
४ 
न 


१.३ 
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च 
थाकता नथी तेयी अखेदपणानो आनंदः ठ, संसार जीवोनां धनादिकं | 
४ 





अनि 


सुखनां कारण शू] जायठे पण ताद्रे क्ानादिक ररेद्धि अने गुणोनो 
अद्य खजानो लृटतो . नथी तेथी अरलृटानंद ठे. संसारी जीवोना 
द्य, पग शादि छग अने घर, घरेणादि वस्तु नागे टूट ठे' पण 
ताद्रे तो पोतानुं रग अने पोताना गुण पर्याय नागवा तुटवाना 
नथी तेथी ताहरे श्दूटपणानो नंद ठे ॥ उ ॥ ६ 

$त्यादिक वहु गृण अनते, आणएंद कंद्‌ पआणंदीरे । 
तुमचो आणंद तुंमहीज जाणो, कीम जणे मतिमदीरे 
॥ मुज० ॥ ५ ॥ 

अर्थ.-हत्यादिक तुं अनत गुणानंदनो कंद के° मूल ठं तेथी & 
अनत णंद्‌ उपजावनारो त॒ पोतेज आणंद तुं. हे भरजुज । तमारो 
आद तमे पोतेज पोताना केवलज्ञान दर्शने जाणो देखोठे एण 
माद्री मेदमति तमारा पृणौनंठने शँ जाणे ? पण पोपटनी पेठ शीच्यु 
सां्व्युं ते मे कलु तमारो आणंद मे अनुजवी जाए्यो नथी पणम 
माद्रो आणंद काकं अंदो अनुजव्यो तेथी तमारो साचो परमाणद्‌ 
जाएवा मानवामा श्माग्यो ॥ ५॥ 

जाणो पण॒ कटी न रको निजगुए, तो ठम किएविध 
कद्‌एरे । प्रम कृपा करी गुणए गण दीने, तो तुम गुए सवि 
ई लदियेरे ॥ मुज० ॥ ए ॥ - 

छअथे.~-हे युज ! तमे तमारा पूर्णं गुणोना पूर्णणंदने जाणो ठो 
तो पण तमारा पूरा गुण तमे बीजा गल कही शकता नथी तो हं 
शीरीते कटिं रकं ? वचन उच्चारमां श्यावे एवा वस्तुमा अनत अनि- म 


८060 ४66 


८८ 


लाप्य धमे े ते पण कोई पूरा कट] कतुं नथी कदापी केवलीतु ॥ 


केवलज्ञान देट्‌ अवस्थामा खव वर्ष ओढा कोड पूर्वं वरसनु होय ते 
पूर्वं कोना असंख्याता समय थाय, ते असंख्याता समयमां श्मनि- 


यवचन 


ततत 
श्छ , स्तवन चोधीी. `` , 





८ ताप्य -धर् नता ते पण एक -जील्यायी न कदेवाध- छि ते यन्नि. 
ताप्य धर्म कर्तां अरन॑तमुणा अणखनिलाप्यं धर्मठे ते तो तमे पणं 
{ वचन कट्‌। शको नदीं तो तमाय शणोनो याणद ह शीति कद्‌ 
शङ्कं? पण परम छपा करीने मारा सरा पुरण गुणो मने रापो तो 
तभागा सर्वे गुणोहं जण ४८॥ 
उने एकति सुख नमो, केम दया कहारोरे \ जो 
६ दयाह्नता विरुद धरावो, सुज गुण दायक धासरे ।घुज०।२ ० 
शथे दे प्रजुजौ ! नमे ल्योकाते एकाते ठानामाना पोते सुख नोग- 
६ वोठे पण तेमानो ्यशमात्र दमने तो आपता नधी तो दयाल 
& रप सते करेवा तमे दयाठतातु विरुद धरावे गे त भने गुएना 
दातार थद आ चचन्‌ बाल लाडनुं ठे पण भज) तसे तो प्रथस- 
थीज मने समिादि गुण दातार थया ठो एटले तमारो पुरण 
उयगार ठे पण ते सभकितादि सरवै छृद्धासम गुणो प्रण पामवनि डु 
र बाल ल्ाडमा चोलं हु ॥ २० ॥ 
६ करुणागर करणा करी सुजने, गृण देद्ं जग अश घीजेरे॥ 
मनसुख शिवसगे शिव न्नोगे, नम जिनवर तुज रीऊेरे ॥ 
£ मुज०॥२९१॥ 
र्थं -हे करणपा डर ! करुणा करीनि सने माद्र शास्म 
गण ओपी जगतुमां जदा व्यो नमी जिनेश्वर) तमारी रीकथी मनसुख 


क्षसे "परते उपल रटत ारमसत्तक्चभिमां रदेखी कान दर्यान 2 
चरणादि लद्मी साग्रे शिव कल्याण पनोग ॥ २१ ॥ 


1 संप ॥ 
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, ` ॥ अथ द्ाविरातिम र नेमिनार्थजिन स्तवन ॥ ~ 


4 

१ परम पुरुष परमातमा साहिवज ॥' ए देरी ॥ 
नेम भ्रञ सुणो वीनती सादेवी, पालो पूरण प्रीत दो 

शिव सेज च्रमर थांसु विनती सदेव्रजी ॥ ए आका ॥ 

अष्ट. पुर भव प्रीतो सादेवजी, कीएमां न दी येद्‌ ठो 1 

॥ निच” ॥ राजुल रागे विलपती सादेवज, वद विध दाखे ¢ 

५ स्नेह दो ॥ शिवण ॥ नेम०॥ २1 

अ्थैः-वावीशमा अदत श्रीनेमनाथ स्वामी जदुङुलषमां (तिलक 

समान उग्रसेन राजाने धेर परणएवा आबव्या ते समय पडरोनो 
कारुप्य पोकार सां तेमनो चंध कापी रथ पाठो फेरव्यो, ते 
जाए राजुल मोटा पुरुषनो संयोग न थवाथी विरहानलथी मूच्छी- 
गत थ. स्वच्छ थया पठी नेमनाथ अ रिहैतने कदेठे के सादेव तमारे 
माद्री साथे आठ जवनी प्रीत ठे ते प्रेती प्रण पालो. तमे माहरो 

& कयो यवशुण देखी मने ठोडोठो ? एक कएमां ठेद्‌ केम आपोठो ? 
तमारा वरद्‌ रुप अग्न ञ्वाला हु सदी शकती नथी मादे माद्रा 
उपर करुणा करी पाणी दण करो तमार आङ्ञार्थी हं अललगी 
नहि रह तमारा सिवाय मे स्वन्नमां पण वीजो कोई ्च्छ्यो नथी 
तो इवे मोटा पुरुषो शेवकनी भ्रतिपालना करव जोष््ए पम रागः 

£ र विलाप करती बहु भकारे स्नेह देखाडती राज्ञल बते ठे केहे 
प्रु! तमे माद्री अरज सातो हे शिव सेजना जोगी चमर । मारे 

& ताट्राथी ए अरज ठे के माहरो दाथ यहो ॥ १॥ 


नेम प्रु के तुम सुणो चेतनजी, नहि धिर पुद्गल प्रीत 
& दो मतित राजुल खुणो गुज नीती चेतनजी ॥. परपरि- £ 
नीणतातषनतलतततजज१ ००९००८०८ 


५ 


८८०४ 
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श्रमाद छने कषायने पण हण यथाख्यात चारि पाम "केवघङ्ताना- - 
“दिक चार अनैत पगट करी केवलक्तान ददन धिरता अने अर्नेतं 
व्रीर्यं नोगी थ ठेवरे ,दतेसीकरण करी लिश, बुद्धो, परमनिवृतति 
पामो एटलते खचंग सुख पामो ॥.५॥ 

वचन सुण्यां री नेमनां ॥ चेत० ॥ प्रगव्यो बोध विनोद्‌ 
डो ॥ मतिण ॥ परमानंद प्रगट थयो ॥ चेत० ॥ शु"शतम 
अविरोध टो ॥ मति०॥ ८॥ 

अथे-एम परम करुण अने परम प्रीति नरेवां श्री नेमनाथनां ् 
वचन संजी ते वचन राजुलने सात धातुए परिणम्यां अने वोधरुप 
प्रमोद चपञ्यो आत्म शुरूताथी अविरोधपणे परमानंद प्रगट थयो 
ह्वे मनमां विचारे ठे हं खोट) जगत्‌ जीवन एठमां रोति चादाती 
इती पण नेमप्रलुए महरी साची प्रोत पाल मने परतत्रताना 
अनत दुःखथी ठोडावी एमनो इहाथ माहरा हाथ उपर न थयो पण 
मादरा मस्तके था एम मनमा संजम आदर कवूल क्यं ॥ ८ ॥ 

पूरण प्रीती भ्रञु करी ॥ सा० ॥ जाणीने निज दास £ 
दो ॥ शिव ॥ तिम मूज पे प्रीती करो ॥ सा०॥ जेम वदीर्‌ 
शिववास दो ॥ शिव० ॥ १०॥ 

अथेः-दे भनु ! तमे राजुलने पोता दास जाए) पूरण प्रीत करी 

& तेम मने पण दास जा माहरा ऊपर पूरण प्रीती करो जेम अमे & 
उपञवनुं स्थानक ठेदादिकमांथी वृटी शुर सत्तानू(मे उपञ्व रहित & 
& खनंदपुरीमां वास करीए ॥ २० ॥ 


मोटा संगे पामीए्‌ ॥ साहि० ॥ उत्तम लील विलास हो ॥ ६ 
॥ रिव ॥ नेम भ्रु पूज्यां वदे ॥ सा० ॥ मनलुख शेवघर ६ 
[3 


भि +> 


न 


४ ( 


वास हो ॥ शिव ॥ २॥ 
ततनन्त ४८११ 


>€ 


कछ 
१९९ स्तवन चोवीश. 


माद्रे नरकादि चार गतिना इु.ख सदेवां एवी 'दोका विना 
चस्या ॥२१५ क 

काल अनत एते गयो ॥ चेत० ॥ पृणानंद्‌ विण फीक 
दो ॥ मति० ॥ परतर दुःख बहु सह्या ॥ चेत० ॥ नकं) 
चदे लोके दो ॥ मति० ॥ ६ ॥ 

श्रध -जिनेश्वरना वचन जाएया विना स्वतत्र पृणीनंद न जाण्यो. 
तेधी ते पूर्णनद विलास विना अनंतोकाल फोगट खोयो. परमाधामी 
% छने हिसको खजमन विगेरेने तावे थश परतंत्रताणए चोदराजमादे 
लोकाकाशिना सवे धदेे नमी अनत याधि व्याधि .ख सदयं ॥६॥ 

परमातम भ्रीती करो ॥ चेत ॥ अक्य अचल अर्भंग 
ठो ॥ मति० ॥ परपरिएति ममता तनो ॥ चेत ॥ तहि 
निज परिएति रंग हो ॥ मति०॥ ७ ॥ 

अय -दे चेतना । परमात्मा सरखा पोताना शुखं परमात्म स्वनावमां 
भीत करो ते प्रीती को काले च्य थवानी नथी, चलायमान यवानी 
नथी, जागवा दुटवानी नथी पण शात परमानदने आपनारी ठे 


पुद्गल परिणतिनी ममता तजो शुर नये निज परिणति स्वतंत्र 
जाणी ते माहे रगे भीती करो ॥ ५॥ 


& तजी मिभ्या समक्कित ठदटोचेतण॥धारो विरति उमंग दो॥ 
1} मति” 1 पमाद कषाय सकल दणी ॥ चेत० ॥ साधो 

६ सूख अंग हो ॥ सति० ॥ ५ ॥ 

१ अथै -देव गुरु धर्म अने आत्म संधी व्रिपर्यास वासना रुप 
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मिष्या बासना तजीने तीर्थकरोना धर्पेला जीवार्क सकल त्वोना 
जावृने शुध निश्चय नये जाणी दढ अतित करो पटे सम (कित 
निर्मल करो ने मन वचन कायानी परषठ्य वृत्ति राग तजी मन 
वचन कायान निवृचतिनो ध्यानंद व्यो पटले विरति धयो एस 


मिनि 


09८६ 
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श्रमाद्‌ अने,कयायने पण हणी यथाख्यात चारित्र पासी केवलक्ताना- 
& (देक चार र्न परगट कर केवलक्ञान ददीन धिरता अने र्नेत & 
वीं नोगी यई-ठेवटे शलेसीकरण करी लिखो, बुखे, परम निवृत्ति 
पामो एटल्े खजनग सुख पामो ॥.५॥ 

वचन सुण्यां र नेमनां ॥ चेत ० ॥ प्रगव्यो बोध विनोद्‌ 
टो ॥ मति ॥ परमानंद प्रगट थयो ॥ चेत० ॥ शुशशतम 
अविरोध दो ॥ मति०॥ ८॥ 

्थैः-एम परम करुणा ने परम प्रीति मरेलां श्री नेमनाथनां 
वचन सांनर्ली ते वचन राजुलने सात धादठुए परिणम्यां अने वोधरप 
प्रमोदः उपञ्यो आत्म शुङूताथी अ विरोषपणे परमानंद प्रगट थयो 
ट्वे मनमां विचारे ठक ह खोट जगत्‌ जीवनी एंठमां भ ति चादाती 
इती पण नेमपरसुए मारी साची पोती पाली मने परतत्रताना 
अनंत दुःखर्थ ठोडावी. एमनो दाथ माहरा हाय उपर न थयो पण 
माद्रा मस्तके थाओो एम मनमां संजम आदरं कवृल कर्य ॥ ए ॥ 

पूरण प्रीती प्रज कर ॥ सा०॥ जाणीने निज दास 
दो ॥ रिव० ॥ तिम मूज पे प्रीती करो ॥ सा०॥ जेम लदीर 
शिववास दो ॥ शिव० ॥ २० ॥ 

र्े"-हे पलु ! तमे राजुलने पोतान दास जाएं पूरण प्रीत करी 
तेम मने पण दास जाए माहरा ऊपर पूरण प्रीती करो जेम मे ९ 
उपञ्वनुं स्थानक ठेदादिकमांय वटी शुख सत्तामूमि जपन रदित ई 
आनंदपुरीमां वास करीए ॥ २० ॥ 


मोटा संगे पामीए्‌ ॥ साहि” ॥ उत्तम लील विलास हो ॥ 


॥ रिव ॥ नेम भ्रु पूज्यां लदे ॥ सा० ॥ मनयुख शिवघर 
वास हों ॥. रिव ० ॥ १२१ ॥ 


| 


88 8१३४ १,४५.4४ 


४: 


न निनि 06 
नि > 


| # 


१,१.५४... १ 
( स्तवन वोकीरा 


को$ छख टाका नथी, सुलमा को कोरे उणएता नथी तेथी, 

जपमालातुं कास नथी जेने कोश्नो नय दोय ते दाल राखे पण 

जिनेश्वसे तो स्व नय नाज्च थया ठे तेयी ढालनु काम नयी 

जने माये कोई शु दोय जेनु को कांड ठीनी शके वु होय तो 
& ते वाण, तलवार, भाला, सरी्या आदि दथियार राखे पण जिनेश्वर $ 
तो सवे जीव भिन्रसमान ठे जिनेशवरतुं इानाटिक तेमना आत्म 
& श्रगथी अटुट अन्ग ठे ते कोए पण लेवाय तेम नथी तो दथियार 
£ शा मादे राखे १ जेने कामादिक व्िकार होय ते खरीद पाते रते 
श पण कामादिक को विकार जिनेशवरने नथी माटे को पण पोतानी 
ई पासे राख पड नथी एम श्रनेक दोषो गया तेने सोचवनारी अने 

नेक गुणो प्रगट थया तेने पण सोचवनारी ने ननिजौवोने 
ष्यानरप सोक्मागने सोचवनारी, बली समड टि खो एब सोचवनारी 
जिनेश्वरनी प्रतिमा निर्दोष ठे एम जाणत अन्य देवो खी इयियार 
आदि राखवा्थ पोतज पोतानी मेले जणावे ठे के मे एवा दोपीला 
ठीए॥३॥ 

जाती समरण॒ जिन प्रतिमा देखी लदीरे, के्‌ तरीया 
& संसार ॥ पाप तेद्‌ घाप करी अतरायनेरे, केम लदेो जव 

पार्‌ ॥ सुरन ॥४॥ 


अथै कक जीच जिनप्रतिमा देखी जिन दन पामी, जाति- | 





# 8; 
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स्मरण पाभ्या अने नवसमुखनो पार पाम्या ने जिनेरनी प्रतिमा 
उथापनारा, पूजताने अतराय करी पेत ्यततरषय बाघी केम संसार 
पार पामशे ? अर्थात्‌ श्यनतकाल रखडरे ॥ ४ ॥ 


इ्ल्यस्तव कारण ठे जावनुरे, नाव विना नरी व्य ॥ 
कारज सिदे कारणता नरदीरि, स्याद्वाद नहि गवीमुरत०॥५॥ 
अर्थे -छ्यस्तव ते भावनु कारण ,कटयुढे पण भआवव्िना छ्य 


८५८१८८६ 
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। 
करेदेवाय नदीं. जेथी जाव पामीए तेनेज ऊल्य कटी ने उव्यविना. ४ 
तावर, पामीए नही. उ्व्य नाव अनेद्‌ जाणएवो. उक्तच श्याचारंगे 
“जे खआसव्वा ते परिसव्वा परिसव्वा ते यासव्वा" एटले जे उ्ट्य॒थी 

4 शआश्रवनां कारण होय तेज पलटीने संवरनां कारण थ शके ठे 

& एटले संवरनो व्य थाय ठे. खने जे उ्व्यथी संवरनां कारण होय 
ते संवरना परिणाम प्ठटीने श्राश्रवरुप परिणाम थवाथी तेज 
साश्चरवनां कारण थ्‌ शके ठे एटते आश्रवनो छ्व्य थाय चे. 

& जनेश्वरना मतमां कारण काय॑ एक समय ठे तेम छ्य नाव 
पण "एक समय ठे ज्यरे मन 'विपय कपायमां कार्यं मानल दृठ त्यारे 
ते भन आश्चवनुं कारण हतु अने तेज मन शुक्लध्यानमां लाग्यं. 

त्यारे शुक्लध्याननु कारण एटले संवरनु कारण ठे. भन ज्यारे 

पावनं कारण दतं त्यारे ते मन आभ्रवनो छ्व्य दृत्रो छने 
संवर कारण थ्य त्यारे तेज मन स॑बरनो व्य ठे एमज श्रोत, चकु, 
जिन्यादि स्तवरनी वखते संवरनां ङ्य ठे अने आभ्रवनी वखते 
आश्रचनां ञ्ज्य ठे -पण श्रोत, चक्ु, जिच्यादि तो वने चखतमां तेनां 
तेज ठ षुटले परमेश्वरनी अत्निमा समक्त सोक अन्निलापीने ६ 
तो संवर कारण थाय ठे अने परतिमा देखीने जेने देष उपजेत्तेने तो 

& चंधनुं कारण ठे पटले .एकज वस्तु आश्नव अने वध वननु कारण थ 

६ शके ठे भाटे शुखातम परिणामे जने-घरनी प्रतिमा आगल चेत्य. & 

९ वंदन, स्तवन करी जनेश्वरना क्वान दना गुणने जे स्तवेठे तेने 

‰ संवरमुं कारण थाय ठ. ते जीवने धन्य ठे! जे जीव जावधर्मने पाम्या 8 

अने नावस्तवमां ठे त्यारे तेने छग्यस्तवनी जरुर नथी एटते कार & 

सिया पटठी कारणनी जरुर रदेती नथी जेम घडा थया पठी तेल 

'घडाने चक्रादिनी जरूर नथी परमेश्वरनो 'स्वाघ्ठाद मत ठ -अर्हिषयां 

& श्न वात नथी मि कर जीवे गर्वं क्रयो नदी. जे स्ाष्टाद ४ 

र मत कषयो ते स्याद अनिप्ाम्र तर प्रण ग्रै नयी "1५ ॥ 


" ^ (000600०८ 
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० 
अर्थं छदे अदर लखी प॑मित ॒ध्यानमारे,. ध्यान संज 
छख तेम ॥ ध्यान जघ्नास दोय शुम ॒जन्यनेरे, ध्यानमां 
& प्रगे भ्रम 1 सुरत” ॥ घ ॥ 
र्थं -अष्कर शोल जेम ॒पंडितजनो अथे ध्यानमां ते अने 
& प्यानमा येम प्रगट थाय तेम जिनेश्वरनी मूर्िरुप ध्यान सुखः देखीने 
| समकरिती जीवोने शु ध्याननो उद्वास थाय अने आत्म शुरू" 






तानु ध्यान करवामां भरेम भरगदे मादे भरतिमा ते ध्याननुँ कारणवे ॥६॥ 
पास जिण॑दनी प्रतिमा पारस रस समीरे, गुण फएरसे 
गुण दोय ॥ दशेन ज्ञान चरण जघ्वसे तुज गुएस्तवीरे, मन- 
सुख शिव मुख जोय ॥ सुरत ० ॥ ७ ॥ 
रथं -यार््घनाथ अरिदैतनी भरतिमा पारस समान ठे. जेम लोदुं 
पारसने स्यशञैवाथी केचनरुप थायठे तेम ॒नवरिजीव पाशरैनाथनी 
प्रतिमा देखी पा्वनाथ अरिदेतना केवलक्ञानादि गुणो पोताना 
श्ात्म अगे स्पशं तेना ॒क्ञानादिक गुणो निर्मल कचनरुप थायवे 
जिने-धरना कानादि गुणने स्तववा्थी पोताना दन इन चालिादिः 
गुणो जवसे के० सत्तामा रदेला गुणो नि्भल थ व्यक्तिपरणे वि 
पष्टते मनमा सुखे करी शिवसुख जोवरे ॥ ऽ ॥ 
| ॥ सपृरणं ॥ 
(२१ 


भजु वीर चचन मनरंग, शु. लबन्धि सवीयं जमग ॥ 
घरी दढता ध्यान अनग, निज आतम गुण उठरग ॥ खद- 
कर जन्य जिनपद्‌ सेवो, चखो गुणए मण अनुव मेवो ॥ 
॥ सुकरः ॥ ए पकणी १ २ ॥ न 


1. 


| ॥ अथ चतुर्विदतिम आरी मदावीर जिन स्तवन ॥ 


अजि >>> ८ 


चतुर्वि तिम श्च महावीरजिन स्तवन. ९ 





, अर्थः-चोवीशमा अरित श्री महावीर स्वामीष उक्छृष्टं॑वीरये 
करी श्राठे करम विदार्या ,एहवा वीरस्वामिनां वचन मनरंगे आदर. 
उ्मंगथकी वीरय फोरवीए तो आत्मानं शुरू लन्धिवीय उपर अवे 
पुरत्ते तीरोचावथी ्यावीरनावे आवि. अनुना वचनमां इढता & 
राखी ध्यानमां मग करे अथवा वीर्यनी दढता राखी अखंड ध्यान & 
कर आत्मगुण गट करवानो उत्साद्‌ रग _राखीने दे नवीजीवो 1 ध 
सुखने करवाव जनपद सेवो एटले राग टेप अने ममत जीत- ध 
वानो अन्यास करो जेणे ,रागषटेप अने ममत जीस्यं तेनेज जिनपद्‌ 
प्रगट थय माटे जिनपट सेवी ज्ञाना ्आत्मगुण समुदायना अु्व- ९ 
रुप मेवो चाखो ॥ २॥ 

जवल्तग निज तत्त्व न जाण्यु, तव छग परमां सुख 
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मान्यं ॥ हवे निज संपति मन आणो, निज शता शु 
पिगणो ॥ सुहकर ०॥ ९ ॥ 


अथः-ज्यांुधी पोतानुं शुखूस्वरूप जाए नथी व्यांसुधी जीवो 
युदूगल परिणतिमां सुख जाणी तेने राखवा आदरवा दसा, अलिक 
वचन, परर्यद्रण, अब्रह्म, परििद्‌, आरंनादि अटारे पापस्थान 
तथा ए आदि अनेक दोपो खडा करी आठकम॑नो वंध करी नवद 
च्रमणलुँ दु.ख उपजपरेठे. इवे मनुष्य जव ॒पाम्या, सुख साधवानो 
अवसर अने जोग मव्यो तेथी पोतार्न स्वतंत्र सुखदायक संपदा 
सनमां आणो अने पोतन शुखसत्ताने शुरू रीते खोलखो अने आद. ॥ 


> 


४; 
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रो के नवदु.खनो अंत श्वि ॥ ९॥ 


` तिरजक निज शक्ति विस्तारे, जिन्न जिन्न प्रदेरा भरफारे ॥ 
सड समये जधैता धारे, एम गुण परिणाम विचरे ॥ यु 
कर ०।॥.३॥ ~ .; न= ^ | 

नि ८८ 
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एण स्तवने-चवीकी + 


शर्थः-ात्माना असस्यात घरदेरे कानादिक स्वे गुणोना भ्रति 
भदेश नता नता अविनायी ठतिपथीय ठ, ते असख्याता ध्दे- 
क्षमां जेटला जानना ठतिपयौय ठे ते सवै एकग भसीने जणवा & 
रुप कायं केरे तेने कइानगुण कदीष्‌, 'ए ङानगुणना प्याय, सवे 
परदेरे विस्तरेला फेलेला तेने तिरजक कद्‌ीए. खने.कान गुणं 
साये कानना स्वे पर्यायने परिचय ठ माटे तियैक परिचय कदीषः 
जिन्न भिन्न भदेाना क्ञानना सव पर्यायमांी कोरे प्देरा्थी श्यो ह 
छने कोई शदेायी वंधंता पटले खद्गुणीदाषीवृद्धिपणे कोयं करवा ¢ 
सामर््यपणे ्वेठे ते ठतां ड्य, के गुण इलको नारे थतो नथी. ते ¢ 
अगुर्घु गुण सवे प्रदेशे विस्तरो अने एक एक काम रखी रीते 8 
करे माट तिैक सामान्य पण कट्ीए्‌, षम दरौनादि.-खनत गुणोना 
पयाय दो फेलावपणे विस्तरेला ने पोताना कार्यरुप गुण साथे परिचय 
शने पोताना का्वमां सरसी रीते कते मादे तिर्यक परिचय अने तिर्यक 


परिचय कप्‌ जम एक माटीनो घडे पेटु तली गलु काना आदि 
नेक पयोय सदत ठे पण जे पेटानो भदेश ते तलीयानो नदि अने 
तलीयानो ते गलानो नदी घने गलानो प्रदेशा ते कानानो नदौ पण घटाना $ 
सवे प्रदेशे घटपणु विस्तरेसुं ते तियंक अने सर्वे देशे घटत्व सामान्य & 
अने सवै भदेश घटत्वनो परिचय ठे छने जल धारणादि. किया प्रवे & 
(६ तेनो पण सर्वं देशे साभान्यणे परिचय ठे मटि तेने परिविय 
अने तिर्यक सामान्य कटीए स्र ॐञ्यना सो घडा दोय ते सोए षडा 
जिन्न जिन्न देतरे ठे पण गदु खव्यने जिन्न जिन्न प्रदेशे रदेला निन्न 
जिन्न चमा साथे परिचय ठे अने सवे धमामां घटत्व तथा मृदुल 
सामान्य ठ एटले दत्र भेदे ति्ैक कहीए अने सव घमामां मृदुल 
त्तया घटत्रपणुं सामान्य अने सवे घमाथी पर्विय मारे तिर्यक सामा- & 


१; 


न्यश्चनेतियेक परिचय फरेवो ए भमाणे जीव ख्य ने कनादिगुणोनो £ 




















अज 


00009000 
4 
| 
. 
4 
35 
6 
४ 
| 
)॥ 
। 

4. 
= 
त 
ॐ 
= 
(| 
। 
। 
त 
(2 


$, 








ॐ 
९) 






४, 


3? 
% 


स 
ध चतुर्विरातिम री मदावीरजिन स्तवन. ३०२ 


ल नित शदेदे विस्तार ते तिर्यक ने सामान्यपे खल्यलुणने 
स्रः प्रदेकानो स्वंध मादे तिर्यक सामान्य ने तिर्यक परिचय 
पण कदीए शाक्तं केत्रे विस्तरुं ते तिर्यक कही; शक्तिनि 
पोताना-सर्व देवरः साथे सवथः तेयी .पएरिविय कदी एः ने ते स्व देते 
क्ति साभान्यपणे तेथी सामान्यपण कदीए- जिन्न, जिन्न भदेश 
प्रकारे केण आत्म; छञ्यने असंख्यात प्रदेशे शगुरुलघुनुं खद्‌ 
गुणी हाणीडृखिपणे ढा वधतापणे परिणमतरँ पटले एक भेके 
वीजा श्रदेदा करतां गुरुखघुनी संख्यातरुणी दाणी; तेयी घीजा 
भरदेशे अरसंख्यातगुणी दाणी वली जीजा प्रदेडे अनंतशुष दहाषी 
सथा परदेशे संख्यातमे नागे दाण पंचमा भदेदो.्संख्यातमेः नागे 
-दाणी, ठठ भदे नतमे नागे दाणी एम ठ भकारः दाणी तेम 
ठ भ्रकारे बृद्धि पण परिणमभेठे एम जाणदं ए ठदाणीवृदिप करो 
देशान) निन्नता षडेते अने अगुरुलघुना श्यखंड चके कर खज्यनी 
निन्नता पडेठे. जीव छव्यना स्वे प्रदेशना नंत नेत पर्यायमांथी 
खद्गुणीडाणीवृ शखिपणे पयाय तीरोनावथी आावीर्नावमां अविढे 
छने नवे नवे समय नवि नवि कार्यं परिएति ते उर्घता कदीए. ते 
नवि नवि कायं परिणतिने अव्य सये छने गुण साये परिचय 
सामान्यपणे ठे. जेम कानगुण नवे नवे समय मवा नवा हेये जणे 
पण क्ञानस्पे रदे, अन्यस्पे थाय नदी. कान गुणनो तथा स्वख्व्यनो 
सामान्यपणे परिचय रदे. तेयी उर्धता पर्विय कदीए. तिर्यक- 
माथी आवीरनावमां श्यते ते ऊर्ध॑ता छने क्ञानना पर्यायने क्ञान 
शृण साथे छने जीवख्ञ्य साथे परिचय ते परिय कटीए ने 
कानना पर्याय जाएवा रुप काथपणे स्वे समय सामान्य .तेथी उर्षत्ता 
सामान्य पण कदीए. जेम एक माटीनो घडो तेमदि वस्तु नरी 
राखव्राना तिरोनावे ठती पयाय रदेला ठे ते उता, कोट समय 
घी जु, घीजा समयमां तेल न्यु, वली। कोई समय मद्‌ नरु, -पम 
मिनि 
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॥। 


भति 
भन्न 
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& नेक समय अनेक जुदा जुदा पदार्थं चरीए तो जराय, तिरजकमावे 
& रदेली ठती पयायनी शक्ति नवे नवे समये ` नवी नवी .-माविरनाि 
& उर्धतापणे अविं ठे ते स्वँ समयनी उधैताने घटसे परिचय ठे ‡ 
शने स्तु नरी राखचवानो गुण सवै समयन उ्धतामां सामान्यपणे 
ठे ते उर्धता पस्विय उता सामान्य कहीए वत्नी 
सुवण अव्यमां अनेक धाट भवानी तिर्यकषणे अनेत 
‰ पर्यायनी उती शक्ति ठे. नवे न्रे समय नवा नवा धाटनी उपेता 
थाय ठे ते उधताने सोना साये सवे समय परिविय वे ते उर्पता 
पर्विय जाएवो घाट थवानो गुण सर्वे समयनी उर्ध॑तामा सामान्यः 
पणे ठे माटे उर्धतासामान्य॒ पए कटीए. एम ख्व्यना परिणाम 
जाएवा त्रिचारवा कोषे उत्यनु तिर्यकपणु अने रर्धतापणुं अन्य 


उच्यमा जतं खावतु नर्थी मटे पोतानी तिर्यकपणानी अने उर्धताः 





पणानी शक्ति व्यक्ते सवे समय स्वतच्न पोत्तामाठे ॥३॥ 
उती पञ्ञव सड परदेशे, गुए गुणएना र्नं विरोपे ॥ 
६ प्रति गणना प्व जेता, मली काज करे सदु तेता ॥ 


पर्याय अनता अनतता ठे द्रेक गुणना सरवे भ्रदेशना स्वजाती ठता 


सुदकर० ॥ ४ ॥ 
थ -खच्यना सर्व प्रदेशो सवै विशेष गणना अविनागी ठती 
श्विज्गी पयाय नेमामलीने पोत्तपोतान॒ कार्यं सवै समय करे ठा 
नि प्रयासे कारज कारी, निजध्मनो घस अधिकारी 


द 
श 
& परपरिएति दूर निवारी, निन्न निस् कारकं गणएकारी १ 
& ॥ सुद्कर० ॥ ५॥ 

4 


अय -फोताना स्वपयौय बडे भ्रयास चिना सवे सम्य कषान 

| चरषादिक स्वगुणकारयं थयां रवे ते का्रुप निजधर्मना 

४ भज तमे पोतेज अधिकारी ठो एटते तमारा कार्यनो वीजोको शधिः 
00८0०96८ ८४९४९७८0 


४ 


दणि 
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कारी नथी तथा पर ॐव्यना गुण रूप कायैना तमे पण -श्रधिकारी 
नथी पटले को छ्ठ्य केना काथनो अधिकारी नयी. मिष्यातवी ४ 
जीव पुद्गल छ्यना कायना पोताने अधिकारी मानी नवच्रमण 
करता दु.ख जोगवेवे. पण.तमे तो पर परिएति गोडी ते सवे समय 
सदज स्तत्र परमानेदी गे; जीवछव्यमांहे कानादिक श्यनंत 
गुणरुप जिन्न जिन्न कार्यनां जिन्न (जिन्न कारक ठे ते को समय 
अपरवर््या रदेतां नथी एटले सरे समय स्वतंत्र भयास विना सद्जे & 
निज निज कार्यं थयां करेठे. तेमादे एक छान गुणनां ठ कारक 
लखीए ठीए 

(१) जेम कान गुणएनुं जाणवा सप कार्य ते कार्यनामा पदेव कारक. # 

(१) ते जाणएवा रूपी कार्यनो कर्ता जाणनार करान पोते ते कन्त ४ 
नामा वीजं कारक. 

(३) करण नामा तच्रीजा कारकना वे नेद (१) उपादान (2) निमित्त. 

(१) स्वदेदे रहेला पोताना ठती पर्याय ते उपादान कारण, 

(९) स्वपर ङेय ते निमित्त कारण 

(४) नषे नवे समये नवि नवि वर्तनानी क्ायकता ते संप्रठाननामा 
वोधुं कारक. 

(५) रै वत्तनानी ज्ञायकतानो व्यय ते अभ्रदान नामा पांचसुं कारक. 

(६) क्ञानना स्व्रभदेशादि ते यधिकरणनामा वष्ट कारक 
एम आ्आत्मामा जिन्न (न्न अनत गुणनां जिन्न निन्न कारक स्वँ समय ‰ 
विना घयासे पोत पोतानुं कार्य सदजे करे ठे एवो परिणामीक धर्म अनता 2 
ठे. तेथी को समय कोए कार्यधर्म पोतानी परिणामिकताषए खप(रेणामे ६ 
परिणम्या धिना रहै नदीं ॥ ५॥ 

गुण गणनां कारक जुदा, निःप्रयास प्रत्ते शुध ` ॥ 
& दृद चीरज परम सदये, समये परिएति बदलाये ॥ सुद्‌ 
ट कर०॥ ६ ॥ १ 


६ त 


१,५.४३ 
न> > 


1 24 


द अ (0 
ॐ ण स्तवन '्योवीशो. 


अर्थः-उपर भ्रमणे गुण गुणनी कारक जुदा जुदा ठे.ते त 

रः पोताना स्वकारयने केर ठ पण अन्य गुणना कायने करतां नथी. "अने 
की गणने को गणनी सदाय के म्द जोती नथी पण वीर्य 
गुणनी सव गुणोने परम सदाय छे ते वरीय अति खड अचल्ल ठे कोर 
‰ समय वल्ायमान धतुं नथी काये परिणति समय -समय वर्दलाय 


-ठे, नवा नवा कार्येन करे ठे ते दरेकं कायना कारक मदि सप्र्नग 
्रिचारी तैवा ते नीचे भ्रमणे 


खः 
(२) कानगुणएना खट्कारक इन कायै कारकपते व्यक्ति ठे ते 
स्वादृ्भस्तिनामा 'पटेल्ो नामो 
(२) कानगुणना.खट्कारक ते दरीनादि, वर्णा दि, रणाद परकार्यं 





कारकपणे नास्ति ठे ते स्याद्ूनास्ति नामा वीजो नामो 

(३) अने ए अस्ति तथा नास्ति वने जागा समकलि ठे “मारे 
स्याद््स्तिनास्ति नामा चरीजो नागों 

(४) अस्ति छने नास्ति वने जागा समकालेठेतो पण सम- 
काले बचनथी करौ दकाय नहीं तेथी स्याद्‌ अवक्तव्य नामा 
चाथो नागो 


एम स्याद्‌ स्ति, स्याद्‌ नास्ति, स्याद्‌ अत्ति नास्ति, स्याद्‌ अव. 
कतव्य ए चार नागा थया 

(५) ऊन कारकने कराने करायै कारकपणे अस्ति कलय पण॒ ए 
ऋारकमा तेज वयत समकाते नास्तिषणु, -एकपणु, अनेकपणु, जव्य- 
ॐ पण, अत्न्यपणएु आदि यनेक ध्रयीयो रेव्वाठे पणए स्याद्‌ श्रस्ति 
& कदेनाथी एक श्यस्ति प्ोयज क्ररेव्ायो शने वाकीना एकूपणु, 


& छनेकयणु श्रादि पयायो ्"कदेवाया तेथी स्याद्‌ अस्व वदलः 
& वयनामा पाचमो नगो 


९ 


१८९१९११८ ८४९ ८४ 
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(६) :ना स्तिषं एक उच्चारे समेकाले सुख्यपणे कहं 'पण तेज समये 
छख स्तिपएु, एकपणु, अनेकपणुं आदि वीजा धमे पणं ठे ते व॑चनमां 
करेवाया नदि तेथी स्याद्‌, नास्ति अवक्तव्य नामा व्छे जागो. ई 
(७) अस्ति नासिनिनो तो कोरक भकारे समकाते उवार थाय ई 
पण एकपणु, अनेकपणुं, चव्यपणुं; अचव्यपषुं खादि अनेक र्म ‰ 
समकाले वचनमां न आग्या तेथी स्याद्‌ अस्ति नास्ति युगपद्‌ 
अवक्तव्य नामा सातमो नागो, न 
एम दरेक कारकमां निन्न जिन्न सस भंगनो विवार करतां जे जे 
"कार्थनु कारक ते तेज स्पे यथाथ जाणवामा आवे पण एक कार्य- 
ना कारके करी बीजज कार्य थाय नही. एम अनत खव्यमां, गुणमां 
"प्थाथमां, पदे शमां; कालमां, जावमां सर्वेमां सत्तनेग [विचारी 
"तो पूण श॒ विक्ानघन बोध प्रगट थाय 1 ६ 7 
पूरं परिणति व्ययपंती, नवल परिणति उपजंती ॥ 
श्रुव रक्ते शुधातम चसे, शु दरौन ज्ञान प्रकाशे ॥ 
सुहकर० ॥ ७ ॥ 
श्म -पूवै समधनी का्यनी परिणति व्त॑माने व्यय थायठे अने | 
नवे समय नवि थाय ठे एटले वत्तेमानमां नवि कार्यपरिणति उपजे & 
ध ठे. एम प्रव कायैपरिणतिनो उ्यय, नवि कार्यपरिणतिनो खताद्‌ # 
‰ 


न 


५ 


"अने स्वे समय कार्यपरणति धुव एटले एकज समंयमां उस्पाद्‌ 
व्ययं धुव 'ख॑नेतो ठे विवंददितं समयमां पूर्वं अनैत कार्यप॑रि- 
ह व्यय्‌ थयो, नवि ` अनंतं ' कार्यपरिणंति उप अने सत्ती 
-अनेती कायैपरिणएति धुव ठे' एव पोतानी धुव शक्ति शुधात्मानी' ‰ . 
पोताना यय घशन ज्ञान उद्योते! पूवीपर अने वमान ' एम "तरकाल 
सर्वे समयन श्रपणे तमने नासे ठे ॥ ७॥ 


पज्ञव अविनागी अनंता, ते वरते सदजः स्वतंता ॥‰. 
८४6७१९९८ ~ 
सः 


् 





३६ 


‡ 





१५००6८9० 
२०६ - स्तवन वोवीरी 
आप आपणु काज करता, परिणामिक धर्म नन ॥ सुद 
क्र 1८ 


-एम ताद्रे अवि्नागी अनत पर्थाय निर्मल सद्ज स्वने 
स्वतत्रपणे सवे समय वर्ता पोतपोता्तुं कायं करेठे. एम अनत 
& स्वपरिणामिक धर्मनो ताद्रे अनतो श्यानंद्‌ ठे ॥ ०॥ 

¢ परजाय त्रिकालना जेता, स उ्यना जाणे तेता ॥ निज 
प्व निज आवासे, निज प्रण प्रजाय विलासे ॥ सुह 












( 
९ अथै -लोकालोकना व्रिकालवर्तीना स्वे उ्यना सत्रं प्यायते तमे 

& पोताना पयाय वमे स्वस्थानके र्या थका जाणो गे तमार 

£ स्वपर्याय परदेत्रे जता नथी तेम अन्य रुपी अरुपी स्वे खग्यना 

£ स्वे पर्याय तमारा स्वदेच्रमा आवता नी तो पण तमे ते सवै 

४ पर्यायने जाणो गे एम ताहरे पोताना प्रे पयायनो स्वे समय 
खड विललास्ठे ॥ ८ ॥ 

£ चिर वीरज ठ तिरजकनो, अ.ईताशए कहियि नवीनो 
९ नवि नवि परिएतिथी नवसु, सत्ता थल वीरज अचलं ॥ 
६॥ सुरे ॥ २० ॥ 

&॑ शथे.-तादरु वी पोताना स्वभ्रदे्े तियैकपणे पटले स्वप्रे 
% फेलावपणे नलु अचल ठे पण ते तिर्थकपणे रदे वीरय नवि नवि 
‰ परिणतिष उङूतामां अवि तेथी नं नहु कटीए पण सन्तास्थलथी 
९ वीयं चल्लायमान थतु नथी तेी अचल वीर्यं ठे ॥ २० ॥ 


तु वीरज परमां न फेरे, राखे निज गण गण ठरे ॥ 


९ ऽव्यातर विरज न जावे, धिर वीरज सदज स्वसवे ॥ 
&॥ सुद०॥१२११४ 


९६१0५ > 


अति 





$ चतुर्िरातिम श्वी महावीरजिन स्तवन. "३०३ & 

र 
‰ अभै-ं पोतालुं वीर्यं पुद्गल अने अन्य जीवा (देकमां फोरवतो नथी £ 
ॐ 


& पण पोताना गुण समुदायने ठेकाणि रां ठं ' को$ व्यत वोधे कोष ् 
न्य खज्यमां जलै आवल नथी सदज स्वनावे वस्तु तस्वमां वीर्यं 
थिर रदेठे ॥ ११॥ 
फोर्युं वीरज दम परघरममा, सुख खाब्यु नहि निज करमां 
& ठ्वे. तुज आणा निर धरडु, गुण गणएमां वीरज वापरयुं ॥ 
॥ सुदं० ॥ २१॥ 


र 


#॥ ५} 


£ 


द 
४५१ 


४ 
‰, अर्थः-पण दमे अज्ञानटशाए आत्मवीर्यं परपुटूला दिक घरमां फोर 
वी ्ञानानेदाठिक स्वर्तत्र शाश्तु निज सत्ता घरमां रदं खत्मीक 
सुख मारा दाश्रमां व्यु नदीं एटते उ} गोचर थया विना निज 
गुणगण कार्यमां स्वत्रताए वापरी शक्या नहि इवे दे भुजी । 
.ताहरी आाक्ञा माये चढाकवीने एटले कवूल करीने आत्मवीर्यं आत्म- 
शुण समुदायमां वापरीष्यं पण निजगुणथी घा हिर जवा रेष नही- 
चल करीं नदीं ॥१२ ॥ 
चल वीरज करी दल वधे, परपरिएति अथिर संवंधे ॥ 
जग लाग्यो जूठे धधे, तुन आए धिना निज वंदे ॥ द 
४ ॥ सु्ह० ॥ २३ ॥ 4 
अथै -दे सुज 1 ताहरी श्माक्ञा जे जाएता आद्रता नथी ‰ 
् ते पोतान मति कल्पना स्वठंरपणे चाली परवस्तुमां कार्थं मानी, ¢ 
वीयै चलायमान करी कानावरणादिक अर्न॑त पूद्गल वर्गणा वांधी & 
ठेद्‌, खी, धनादिक थिर पुद्गल परिणतिना स्वधे अजाण र 
‡ जीन इु.खीया रे. एटले ताहरी आज्ञा ट्या विना जगत्‌ जूते ¢ 
धधे लाग्यो ठे ॥ १३॥ ॐ 
पूरण पन्जव आराम), तुं तो परपदनो निःकामी ॥ एम ई 
काल अर्नतानत, रजु पृणौनदे संत ॥ सुहं” ॥ १४ ॥ 
(1 ४,२४१.५२. .३ 3. 
\ 
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( व्याव्राध पूर्णं -पर्यायमां परमारामीुं "छने 'परण्ठ्या 
& दिक एटत परगुण पयाय -ताहरे अंशमात्न कामना नथी तेरी 
सवर्त्र पणं मघरतामा हुं, एम चरनतानेत्तकावसुधी तुं पर्णनेदे 
शांतिवत ठु ॥ १४ ५ 
सेवी महावीर मदत, खदु हमे सूख अत्प्॑त ॥ विसे 
मनसूख स्वतंत, शिवे सगे सादि अनंत ॥ सूरह” ॥ २५॥ 
अनत कान वीर्यवत एवा मदामदत धी सदावीर स्वामी 
ने सेवीने एटवे एमन शआराज्ञा शख नये जाणी सआदरी पटले 
शक्ता भरमि वतीने द्मे अत रहित शुख स्वरततर श्तु अस्मीक 
सुख पमी जे पुरुप पोताना मनमां सुखे करीने बहु विनये 
वहु आदर सन्माने वीर स्वामिनी आज्ञा वरते ते स्व्ततर (इवमय | 
3 


ॐ 
"` अर्थ -पण-द भच ! तो -पोताना निर्मल छान दुरीत चरण | 





परपद सुख पमे ॥ २५१ 


॥ संप ॥ 


॥ कल्ल ॥ 
गावो गावोरे एम चोवीश (जित गण गावे ४ 





मोद महामख शु दण खड, कम जीती रिव पावो 

ददन छान चरण करी निल, लब्धि पच पगटावेरे ॥ एम चोदक 

सर्व सफल करो श्चुत सेवी, जेम संसार न श्वावो 

धीर वीर्‌ पुरुषार्य कर निज, छमत प्रमाद दठातोरे॥ एम चोवीदाण१। 

गुण गाता आ्मातम गुण धरगे, सुमति रग रमायो, 

परर चमता काल च्पतित धति, चेतो सहज स्वपनावोरे॥ एम चोवीक्ष० 
ड कराम सम्‌ कटपखता प, जिन गुण रथित्तामशि जानो 

8 रगं तरे उच्चे, केवल शुद्ध स्व्ावोरे॥ एम चोवीश्च० ॥ ३५ 
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दिन दिन समरस अमूत सींची, फल निर्वाण उपावोरे॥एम चोवीश०४ 
& दोदद संवत आओगणीश षेराठ, अगिन रंग जमावो, ` 
& शु एकाद्ङी गुरुगुण रग, हरखत रेग वधावोरे ॥ एम०॥ ५॥ 
कस्तृरां आदि. घट नविने, जिन गुण गान सुच्डावो 
शुभ अवसर ल हि रचना कीधी, जिन स्तव क्लेश नसावेोरे । एम ०।६॥ 
जिन गुण गण केम शु श प्रा, सज मति वाल सवनाव, 
पण॒ गुण एक स्तवे जन कोई, नदो सवं विनावोरे ॥ एम०॥ ७ ॥ 
भरतु गुण लदि शिव संपति साधो, गुणी गुण निज रंगे लावो 
तीथपती गुणश स्तपीने, मनसुख श्िवपदः पावोरे ॥ पएम० ॥ ए ॥ 


| त्याग) विनाव रदो निज चवे, सम्यक चीज ए वावो, 


नि 


समाप्त. 


ममत 





पभम 


व 





॥ चतुर्विसतिम निन (चतुियतिम जिन चैत्यवंदन चोवीसी अर्थ सदत घ्रा सदित प्रार॑स्यते॥ 





। 
६ श्यथ प्रथम श्री रुप जन चैत्य्वेदन ॥ मदाक्रांता ठंद ॥ 
॥ बोधाधारं रस्खिवनिनजी, वंदिए आदिनायं ॥ 
॥' दाता त्राता जविकजनने, मूक्तेना मूल साथं ॥ 
॥ वीना खेदे स्वगुण रमणे, शाश्वतां सूख आपे ॥ 
॥ छव्ये जवे निजपर दया, आपमां आप यपे ॥ २ ॥ 
अर्थः-नविजीवोने शुखात्म तना अने मोकमार्गना वोधना 
श्माधार एवा पथम तीर्थकर रुपचनदेव अरिहत मोद्मार्गना धोरी, 
नविजीवोने मोकमार्गमां प्रेरनारा वल्ली गणधर माचा्यादि मारफते 
सारण वारण चोयणादि करावनाराने परम आद्र विनय सन्माने 
वंदीए. नविजीत्रोने मोकमा्गना दातार अने नरकादिक कुगति 
अङ्ान मिध्याखर अने क्लेदा जवच्रमणर्थी वचावनारा, धर्मनो अढार 
कोडाकोडी सागरोपमनो विरह जेणे निवायों उने आ अवसर्पिणीमां 
भयस मोक्छमार्गं वताव्यो. माटे मूक्तिना मूलकारण अने मोकमार्गनो 
साथ वललाव्यो तेरी मोकना साय. जगतास जीवो पुद्गल परि 
णएतिमां खद्‌ कर करीने मन वचन कायानी धवृत्ति कर जे पुद्‌- 
गल परिणति पर्णी करी उपजती नथी, आपणी राखी रदेती नथी, 
ष्मापणी ईच्छाए चालती नथी, आपणा द्तेनमां आव राकती नथी, 
श्मापणे एना उपर हेत करीए, राग करीए पण ए आपणा उपर र 
पाठं देत करी शकती नथी अने आपणे एने राखवा, भोगववा, सुख ४ 
लेवा मोटा मोटा मनोरथ करी श्रम करीष ते फक्त वर्तमाने ने 
& आगामी काले दुःखनुं कारण थायवे. ते दु.ख मटाडवा करुणा निधान 
अरित देवे शापं शुखात्म तत्त तेज शु ष्येयमां चिना सदे ‰ 


निनि 00 


स्मण करं वतां तेथी स्वरत शात खात्मीक कान वीर्यौ दिक ् 
नणि 


(= 
इ चेत्ग्दन-चोवीश. 





शते इल भगे, मादे विना खेदे शाश्वत सुखः शापे वली स्वपर 
& जीवना उन्य प्राणने नाव प्राणनी. श्या वततादी आत्माने शातन 
नावमा थापे. जे जीव डल्यथी ने नावथीःस्वपर प्राणनी रका 
करता नी छने-दाणी करे ठे-ते कानावरणादिक करम. वांधी चोद- 
राज लोकमां ्वच्रमण करी इ ख सदेता को स्थानके यिरता $ 
पामता नथी पण हमारा श्रादिनाथ सादेव ओआत्माने आत्मशुखूता 
घतावी पोतानी अत शुखतामां थापे ) २ 

॥ सारे वारे जवजलधिरथ, पाप संताप कापे ॥ £ 

॥ मे तो नव्यो धिशयुवन गुरू, सिथिनां सुख अपि ॥ प 

1 तारी वाणी विमल मतिए, शुशता राचि सधि ॥ ४ 

॥ पामे ९६ गिव मनुते, अगमां रग वापे + २१. | 

अर्थं -परमेशर नविजीकोने रागादि नवजलमा बुडतानी संजालं 
कर) बारे छनि अढरे पापस्थानक सेववराथी जे पापनो ताप उपजे-ठे 
तेथी छोडावी आत्मह्ुदधतामा रमणए॒ करावी पाय अने सतापते कापि, 
ढे, एवो चरण सृवननो युरु"धवै धुर्यस्य मै तर नयणे नदे ‡ 
जे ्ारम रिङ्ि अने ्िखिना सख श्मापनारो ठे दे जिनेश्वर) 
ताद्री बाणी निर्मल मति विचतनी शुख्ता राखीने जेसापे ते 
सत्तमा सुखे करी उपडव-रहित आत्म सिद्धि पामे अने निज श्यात्म 
गुणिप्ना रेग यपे ॥ २॥ 

अथ तीय अनितजिन चैत्यवठन ॥ मालिनीरत्तम्‌ ॥' 

॥ परम अनित वेदो, सिना सृखदाता ॥ 

॥ कुगति कुमति कथि, नन्यना हैतु जता ॥ 

+ विमघ्त वदन वाणी, व्य जेणे पिगणी ॥ 
ड ॥*अकिगिय दित आणी, साधेए सूखखाए ॥ २ ॥ 
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शर्थ.-जे रागादिक शघ्ुल॑ जगत्वासी अनत जीवोने जीती 
पोताने तावे करी वनाटक नचावे ठे. एवनि पण ते सदज लीलामां 
जीत्या मारे परम यजित पवा श्जितनाय स्वामी नविजीवोने 
श्ातम सिद्धि सुखढाता ठा. नविजीवोने मोक मार्ग॑वतावी कुमति 
र अने छुगतिना कापनार, नविजीवोने सुखना देत यने उसििर 
खु खथी वचावनारा मादे च्रातागे. जेना निर्मल वदन कमलथी ट 


१99०१ 


४ स्यादूवादमय बाणी निकली ते वाणीने ठे नविजीवो । उलखी श्रति- £ 
द्राय स्वपर हित भणीने साधिए तो अनंत सुखनी खाए ठे, नेत्त 
सुखने उपजावनार ठे ॥ ९॥ ‰& 

॥ नर जव लहि पुण्ये, सेविए सत्य देवा ॥ & 
1 सुगति सुगति देते, साधिए नित्य सेवा ॥ ई 
॥ परम धरम जावे, गाग्वता सुख वे ॥ ¢ 
॥ मनसुख दिव पे, पतमा आत्म जवि ॥ २॥ 

४ अ्थेः-शर्नेतकाते पुत्र पुण्ये उत्तम भनुप्य जव, श्राय दत्र 


पाम्या द्वे अनतङ्गन न्याय अने दयावंत एवा साचा ठेवने सेवीए ‰ 
एरले तेमन माका सेवीण-सन्मानीए-कटुल करीए जेन आज्ञा 
& श्मापणाज सुखना मादे ठ मादे ते आड सेववा-आादरवामां धमाद 
& करीष नदि. इानावरणादिक कर्म धकी सुकाववा मि अने मोक 
ग हेड उत्तम गति पामवा ध्ये ते उपकारीनी सेवा धिर नवे साधीष. 
६ जो ारमा पोते परख््यादविनु ममख तज सात्माना परमनाव 
रूप परमधर्मने नत्र तो शाश्वतुं सिदिनु सुख पामे जे जीव मन- 
साहे सुरव करी जिनिश्वरनी चाङ्ता पमाणे माग श्याराधये परते & 
शाता पोताना निर्मल नात्रने नावतो सिद्धि पामे ॥ २॥ 


0 संपूण # 


> 


# ५.३.४49. 





& मदत 
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दै 
श्री सचवनाय निन चेत्यवंदन ॥ तविलवित उ्द्‌ ॥ 
म 
४ 





सुमत दायक नायकं शासन, अखिल आतम धर्म॑ प्रकाशनं ॥ £ 

परम शान्धत शर्म विललास, करम आठ द्रे नव वासनं ॥ २॥ 
अ -श्वी सज्नवनाथ स्वामी सुमत के० अनादि ङनवरे ४ 

जीव पोतानु शुरू सखरुप अणजाणतो अयिर पुद्गल परिएतिमा 
शछैपणार्न। मति करी ते पुद्गल परिणतिने पोतानी अने सुख ए 
स्थानक मानी तेमा कत्तौ मोक्ता माठ्कता व्यापकता रमण आदि 4 
करी दुखी थे रदो ठे एव अह्पणानी मतिने दुर्मति अथवा 

| छुमती कदीण, ते खु्मति दूर करवा सनवनाथ श्रित नविजी- ् 
वोने अनत देन ज्ञान चरण वीयंमयी आत्मातु अव्यावाध 
स्वरूप तावी स्वखय्य हेत्र काल नावमा मति करावे पटले 
सुमतिना दातार बली जिन शासनना नायक, आसाना ङ्न 
दर्शन वीर्यादिक अनैत पर्यायने तथा मवे तच्छोना नावन प्रकाशा 
करनारा एरते आत्माना परण धर्मने भकार करनारा ठे जच्छृष्टी 
शाश्वती आस्मीक ररि (ङनो विललास करनार ठो जगतास जीवोने 
जववासना वो श्ये कमेतु चधन वे ते नववासना अने वि 
कर्मने दूर करवावाला ठे ॥ ९॥ 
ममत मोद्‌ चिनाठन कारणो, धरम सनव चर्म विदारणो॥ 

९ ९ र 1 ठेव मदा दितं ॥ ९॥ 
‡ अथ -सनवनाथे पते आदरेलो अने चव्िसुख ठेते धरूपेलो 


शखधात्म धर्म ते परण्व्यमा ममता अने योर > ६ 

परिणतिमा मुरा र्देवु क माह के अङ्ान वशे पर 

वि 5 प दूर करवाने कारण ठे तथा 

म मिष्यालादि चमने तोडवावादो ठे पटले संनवनाथ स्वाम द 

1 ४ त अक्ञान (मेध्यातादि भर्मने पोति & 
शच्यौठेतते व खुर चार निकायना देवे वा | 

& य स्वरा परम इतना करवावाला ठे ॥ २ ॥ 


अ 00९09 


क 


11 
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न्य्व ॐ 
सहज आतम वीयं उलासितंपुरण संपति नित्य धिलान्तितं॥ £ 
रमण केवल ज्ञान सुदरने,मनसुखे दिवदेतु सदा जिन ॥ २॥ ट 

र्थ.-जेने सद्जीक आत्मवीर्यं परम उव्लारू पाम्युं ठे पएटले ई 
& पर्ण व्यक्त थयुं ठे पोतानी प्रण शाम सेपनिनो सवे समय ्रखंड दु 
विललास ठे पोताना एकं अने निर्मल केवलज्ञान दर्भनमर्य! स्नाव 
‰ महि रमण ठे एवा जिनेश्वग्नी याङ्ञा जे नविजीव सनसाहे सुखे 
र कर परम आदरे सेवे तेने जिनेश्वर ते पोताना जेवा परमानंदनो 
& कारणव ॥३॥ 





(३, ५,५,४।२,२०१ 
८०८ 


4 ४9१४ 


५ अ 
संपृ. 





खथ चतु अन्निनेदन जिन चेव्यवदन ॥घ्रसंततिल्तका ठंद ॥ 


तारी कृपा लहि द्मे अनिनदणंसी, लाधी मदा सहजन 
निज प्रीत चासी ॥ नाठी दुरे कमत तो सुमती प्रकार, 

नव्यो दमे जगगुरु गती विलासी ॥ › ॥ 

2 अथ-्री अचनिनेद्न स्वामी दम तमार कृपा पाम्या के तमे 

% परमछ्पा करी तमारा सरणं दमारू नित्य शुखात्म स्वरूप चताय्यु 

४ तेथी टमारु परम सद्ज स्वरूप दमोने ला्यु, हमार उट गोचर ‰ 

८ ययं षएटत्े कानाठिक अनत ्मात्मिक रिद्धि दमारा शुखात्म 

.स्वजावमां जाणी. पोतानुं स्वरूप जाए्याविना इ अनादिकालथी 
अथिर पुद्गलोमां भरी ति करतो हतो ते मारो ध्री ति स्वचाव चौदराज. ‰ 
लोकना ध्यनंत्त युद्गलोमां वखेरायो पण हये माद्र शुर स्वरूप ‰ 
जाणवाथी सादते प्रीति स्वना ताद्री आज्ाए माहरा शुख 
व्क लाग्यो एटले परख्ल्यथी प्रीति तोम स्वनाव एकलत्रमा 

% भीति करवी तेज परमसमायिदुं कारण ठे एम नास्युं अने 


"२ 
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परडव्यादिकमा आत्मबुद्धि इती अने कार्य बुद्धि परण दती 
मती नाठी अने साद्रा ङ्ग्य केन काल जावे अने शु 
पर्यायमा माद्रापणानी मति र्द अने कार्य पण॒ निज ड्या" 
दिकमां जाण्यु तेथी सुमती भ्रकाशचवत थ. सकल कर्मी मुक्त 
‰ शुर स्वजाव विलासी व्रेजगगुरूनी माद्रे जेट य ॥ १ ॥ 
8 आणा रसे धिर रहे चवि सिदध पवि, नासे मदा दुरित ¢ 
शुध शक्ते नवे ॥ जने तुगे तुहि सदा चिर पाप जवे, 


3 


५, 
नि ८ 06१ 


तटी तुजे मनसुखे शिव संग लवि ॥ ९ ॥ 
अथै -जे नबी जीवो ताद्री आणाना रसीशखा यर ताहरी 
आणा प्रमाणे शु उपयेगे धिर रदे ते परम सिद्धि समाधि पामे 
तमे तावी जे शुख्ातम शक्ते ते वदिरास्म चाव तजी शैतरखास्ममां 
धिर रद आत्मान परम आत्मतारूप शुख _शाक्ति नावि तो 
तेना मोटां मोटां इरित उतावल्रा नारा पामे बलं] जेना उपर ते ठट 
मान थयो अने जेने ताहरा वचन परम आदरे दर्यां थने सदा 
तद्रा वचन श्रमाणे शुष साध्य साधनामा जे लाग्या तेन परिणति 
परसंचधथी वृष्टी पोताना स्वरूपमा लीन थाय तेने चिर सविते 
पाप तते ना पामे जे प्रन्ने भनमा सुखे आन्दे मेदे 
उपड रदित श्यारमानी परिणति पोताना साये करे ॥ ५ ॥ 


संपुणै. 
अथ श्री पचम सुमतिनिन चेत्य्वंदन ॥ राग द्रि ठंद्‌॥ 
१ मति जिनने पये लामू, मदा जय वारणो ॥ 
॥ चर विमल मँ वाणी जाणी, लल्यो जव तारणो ॥ 
॥ सकल सुखनो दाता तु ठ, मने शु. जावनो 
#नविके तुजने सेवे ठ जे, शुधातम पावनो ॥ २॥ 
1 


+ 
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श्री सुमतिनाथ स्वामी पांचमा तीर्थकरना पाये लागु के० ते सुमति ह 
जनेश्वरनुं चरण स्वनावाचरणएमा भव्यं तो हुं पण सुमतिनाय 
म निनेश्वरना -स्वजावाचरणमांहे लागु ( डु ) शगर सुमतिनाथना 
{ चरण कमलमां शिप नमां एटले सुम तिनायतुं ्ाचरेलु स्वनावा- 
ह चरण मस्तके चढाघरुं ते सुमतिनाथ अरिहत जन्म, जरा, मरण, ‰ 
्क्तान, मिभ्यात, क्लेद सदि महाजियथी वचाववावालो ठे. वर 
प्रधान निर्मल सुमतिनाथनी वाणं मँ जाणी ते सवै वस्तुने शुरू 
नये साद्ात्‌कार वत्तावनारी वल माहरा शुद्धात्म तत्वने चताववा 
वाली, तेथी मे समतिनाथ अरिदंतने जवाकिंधु्थी तारवावातो 
‰ जाप्य. ठै सवे जीने प्रण सुखनो दातारठु मने शुखात्म नावनो 
दातार सु. जे नवि जीवो तमारी आज्ञा सेतर ते यात्म शुरूता पामी 
पाप रहित थाय ठे एटले निर्मल थाय ठे ॥ २ ॥ 
1 विमल मनमां धारे वाण, ले सुख खाणिते ॥ 
1 अखिल दुःखने खोवे उ ते, गुधातम जाणिने ॥ 
1 तुज समयमां जाप्या ठ जे, जिवादिक सारे ॥ 


। | 
( ॥ [शव मनसुखे पामे ते तो, सदा सुखकार ञ॥ ९ ॥ | 
| 
| ध 


४१ = 
| अथः-खनैत सुमतिना धणी रागादिक कमे इातरुने जीत्या 'एवी 


2 


अर्थैः-ताद्री विमल के० मोद्नीनी अष्ठावीदे भरकृति रदित अने 
श्ङ्तान रदित स्याद्ूवादमयी बाणीने सांनली मनन निदिध्यासन 

ते अनत सुख] अवदान जेमां ठे एवी शुखात्म नावरुप सुख- 
खाण पामे ते जीव जातम ञयुखूता जाणीने सव भकारना दुःखनो 
छ्य करे. चज समय के० ताहरा भरस्पेला सिद्धातमा जीवादिक 
पदार्थो जरुर जाणएवा लायक जे सार ठे ते पामीने मनमां सखे 
समाधाने मोक्तमा्गं आराधि उपव रेत आत्म समाधि पामे 
मदे ताद्री वाणी सदा सवेने खलुज कारण ठे ॥ ९॥ 

॥ सपण ॥ 


अ । 3258. 
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॥ अय श्री ष्टम पद्मप्र् चैत्यवेदन ॥ शादूलविक्रीमितं उद्‌ 


( 





४, 


॥ नव्या आज ठम महान प्रञुजी, थासु यंखी तो द्वे || 
॥ राखो लाज हवे सदाय दमची, म्दारे तु सिटी स्षे॥ 
\ सातो ए जग ठे कृडा न चुकिए, जृखोनि आगा टली॥ 
॥ म्हारे नाथ तु ठे जुहु नदि दषे, चेला रोने मल्ी ॥ २ ॥ 
श्रथ -त्रण जगतूमा मोटा देवाधिदेव ष्वा पदाप्रज्ु म्वासीने 
श्राज दमे नद्या तो द्वे सफल दोप रहित आत्म समाधि पासी 
नृसी यष््यु ममत्ता मोहादि भने ीणे दीणे ठे ठे तेथी चौदशज 
लोकमाहे हु चटकौ अनेक विधे अपमान पष्ं ठँ हे धनु 1 तमार 
सरखो जगत्मा सर्वे काले सवे देशे परम दयाल वीजो को नथी 
तो हे हमारी लाज राखो एटले तमारा क्ानातिगय, वचनातिदाय, 
छपायपिगमना तिश्चय अने प्रूजातिशय पसाये द्वे ह मोदादिकणी 
खलना पायु नदीं ए माद्री लाज राखो मने ठ मव्योते माद्रे 
स्वँ सदिज ठे है सेव 1 तमे अनेक जीवोने तार्या तेम माहरा ‡ 
सरसा राकने पण तारो तो ए तमारो सायो जदाठे ए जशदहुं 
अनतकरालसुधी नदि चकु ज परख्व्यादिकमाहे का, अथै, सुख 
& मादि वताते एवा जूढचेनी ्ाजा हवे मने नथी माहे माये 
वज धणी ठ द्वे हु तमने श्लु नदि मद्रा मन संदिरमहे ई 
1 सदाए माद्री कायकत साथे रदौ माद्री ज्ञायक्तताथी समयभात्र ई 
पण ्रलगा थशे नदीं ॥ १॥ 
४ ॥ ङानानंदि जिण नमो तिरमल, देवाधि देव परं ॥ 


०८०८५८१६ 
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ॐ 
ॐ 
[५] 
| सदे ५६ मदेर प्रन, साचो तुं शीवकर ॥ 
॥ जे चै जे जिन चेद्‌ पद्म बदन, पन्न भरो स्कर ॥ 8 
॥ मोटो एज उमेद्‌ ठे मनसुे, नं दवे पर ॥ २१ ः 


नद 
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अथैः-अनंत कानमां आनेदवंत सकल कमै श्चन जीतेला 
सकल देवोमदे परम देव परम निर्मलतावेत तेमने हु उपशांत नावे 
वदना करतु तादर महेरथी दुष्ट मोह दूर नाशे पटले तु साचो 
४ शिव कद्याणए करवावाल्लो ठ. सामान्य जिनोमाहे चंडमा समान र 
& स्क पद्म सरखु शोनायमान जेतुं मुख कमल एवा पदभरन्ु सुप ९ 
४ केवलङ्घान सूय सदा जयवंत थया, जयवत ठो, जयवत रहेशो माहा ‰ 
४ मनमा एज मोटो उमेद ठे के तमा पसाये सुखे करि श्यामक £ 
& परमानेद पाञु 1९) 


¢ 








वन. 


> 


॥ संपृणे॥ ॥ 


॥ सुपासं सक्ती द॑, सुर असुर सेवे विनयथी ॥ 

॥ सदा ध्यावे ध्याने, सुथिर मन योगे जय नथी ॥ 

॥ मने साचो स्वाम, मनुष जव पाम तुहि मल्यो ॥ 

1 थयां सृखो साचा, नवच्रमणनो तो जय टव्यो ॥ १॥ 


| अथे.-ध्री सुपा्वनाथ अरिदेत मुक्ति दातारने चारे निकायना 


14 
। ॥खथ सततम श्री सुपा्यजिन चैत्यवदन ॥ शिखर णी वृत्तम्‌॥ 
( 


न 


सरासुर अने नरनारो किन्नर किन्नरीजंद विविध प्रकारे वड्मान ६ 
विनये करी सेव्या सेवे ठे अने सेवे दे जिनेश्वर । तमाया शु ‰ 
स्वावने जे सदाए ध्यानमां ध्याय अथवा शुख स्वरूप मन यर £ 
कर ध्यानमां सदा यिर राखे तेने जन्म, जरा, मरणादिक को ४ 
भकारनो नय नथी. मने आ दूषम कालमां मनुप्य जव पाम साचो 
स्वामी लुँरिज मन्यो तेणी माद्रे माद्रा हृदयमा साच सुख 
भगट थय अने ताद्री आणा आधारे हुं शिवमार्ग चालीश्च तो 
नवञ्रमणनो नय गयो एम जाणतु ॥ २ ॥ 


1: 


(0. 
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६ जागरे जो कदापी ए भुनी श्ाज्ञामां सदा जागतो रदेशे स्यार 
पोतानी सुमति निज श्याम घेरे खावदे परमेश्वरे सकल जेलुनी दो दया 
एटते पोताना ज्ञान दर्कन सुख वीर्यं आत्म पाण शुना संकद्प 
विकल्प श्यादिष इणवा दुःखववा के दोषीला करवा नदौ ते 
निज शुण रश्ने नाव ग्या कद 3. तेमज पर जीवना पण चाव 
भ्राएने शने स्वपर जीवना परण ख्य प्राणने इणवा नरी. एज साची 
दया ते परम धरमु मूल ठे ॥ १ ॥ 
प्रम संततिथी सार ए वरो, विमल संजमे उंघधी तरो ॥ 
पुरण पृण्यनो सार ते लदे, मनसुखे सदा शांतिमा रदे ॥ २॥ 
अधे परम छमा राखी उच्य जाव भ्राणनी रक्ता करो एज सार 
ठे ते आदरो. एम निर्मल संजम राखी संसार रूप समुखथी तरो. जे 
जी प्रुत पण्णे नर्व पाम संजम रूप सार आद्रे ते मनमां 


४ $ $ ‡ $ ॐ ‡ॐ ४ $ ४ $ ‡3 3 3 


सुल समाधिए करने सादि. थनेत शुरूरत्म समाधि भोगी रदे ॥ २॥ 


डु वद्‌ देव मोये, कुमत हर रवी प्रम पुरे करीने ॥ 

सवा जेनी खरी ठ, गिव सुख करवा देतु मोटी ठरी ते ॥ 

देवे सेव्या सदा ज, भवदधि तरवा रग खगे धरीने ॥ 

ड नो पाम्यो मदतो, परम वर गुरू मोद नाशे रीने ॥२॥ 

अथे -्नत कान दर्दानादिके देदिप्यमान एवो (शितलनाथ 
स्वामी छनेतसमाधि दिप्तलतावंत, ऊमतरुप अधकारने हरवावालो 
केवघक्ञाननो सूयै, परम मदादेव ते चपर पूरण भेम करी हुं व॑षू 
नादिं कानी अनतानत पुट्गल परिणति उपर भं प्रेम भ्रतित 
क्रीते क संशमन सां सुख पाम्यो नदी पण सुखस्थानं 

अः 


संपृ 

व £ 

अथ आरी दङ्गाम गितत्जिन चैत्यवदन ॥ खग्धरा उद्‌ ॥ 

४ 

१1 
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चेतना विलासने वतावनारा शितलनाथ स्वामी एज में मने सुखना 
कारण जाणए्या. से सकल पुद्गल परिणति उपरथी प्रेम तोडी 
एकत्वपणे धनु साये भरेम जमी धनु आ्ङ्ाए वरं तमन मज्ञा 
सेववी एज मोट शिवसुखलँ कारण ठे ए रिवाय वीन्ञुं को मोक 
£ सुखनु कारण नथी चार निकायना देवोए अने मनुण्य व्रेयाधरोष 
६ शंगमां रंग॒धरीने सदाए मोदने अर्थे एटलते विप, गरल शमने 
अन्योन्य ्नुष्टान शादि दोष तजी तदृहेतु अने अस्त नावे 
सेव्या हुं एवा परम महंत देव पते पाम्यो तेमना प्रतापथी मोह 
खुर नादे, मरी पाठे अवि नही ॥२॥ 
॥ शु सत्ता प्रकार, सकल दरवनी सूल नावे फरीने ॥ 
॥ नारो नर्म जयोते, जव तपत द्रे सृख शान जरीने ॥ 
॥ शाता अपि नवीने, रितलम्रञचु नमो तारताने स्तवीने॥ 
॥ आजे जेस्यो हमे तो, मनसुख शिवना देती जे लदीज॥ ई 
श्म्थैः-परमे-र सरवे खज्यना धर्मेन शुरू सत्ता शुख नये निदेपे श 
अनेक भ्रमाणे भकारे तेर्थी सानलनारने पाठी रूल नवे जिनेश्वर ‡‰ 
केवलक्ञान रूप सूर्यैना वचन रूप करणे जूठा नमेर्य अंधकार नारो. 
छने नवच्रमण करता जीवोने जन्म, जरा, मरण, परतं्रता, सज्ञान 
मिध्याल, क्लेश आदि प्रयास ताप उपज ठे ते पुष्कलावर्स मेष 
सरखां अमत्त वचन वरसाव) ज विजीबोना तापने द्रे अने कान 
दशैन चारित्र स्वतव्र वीयादिनी सुख शती चविजीदोना आत्म 
श्मगमां पूरे एम अनेती शाता (शितलताना ठातार शीतलनाथ 
स्वामीने परम आदरे नमीए, नवीजीवोने तारनारने स्तवीए.. एवा 
प्रम उपगारी शीतलप्रनुनी आज माहरे नेट थ मनसुख कदे ठे 
शिवसुखना दे जिने-्रथीज जय पामीए ॥ १ ॥ 
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अय श्री एकादशम रयां स जिन चैत्यरवंदन ॥ दरिगितठंद्‌ ॥ 
४ ॥ श्रेयांस जिनवर दुरित दुखद्र परम धर्म सुपावनो ॥ 
£ ॥ शु कन दर्शन चरण रमणे परम सिश्खि उपावनो ॥ 
£ 1 जग जतु हितकर मोद तमहर विमल दिनमणि जावनो ॥ 
॥ मिथ्यात नासे सुमति नासे सुक्ति मारग दावनो ॥ २ ॥ 

खरं -खगीआरमा भर्या स्वामी विचाव थद्णएतानी इरित अने 
तेथी उपजता जवन्रमणा{दिकना अनेक दुःख तेने दुर करवाबाला ठे 
¢ निजात्म अनैत धर्म पूरणं पर्याये प्रगट थयो तेथी सकल क्म मल 
९ रदति पाप रदिते निर्मल ठे नव्रिजीवोने शुद्ध क्षान दर्दन चरण 
र रमण करा परम सिरूता उपजववाना कारण ठो जगतना जीवो 

उपर ख्य नावथी दित करवादालाठे युद्गल्र परिणतिमां सुका 
& रदेला जीवो पोतानुं स्वरुप जाएयाविना इ ख नोगवेठे ते मोदाध- 
& फारने नसाववा निमेल दिनमणि (सूय) समान ठो तमारा वचनथी 
£ नविजीवोनो मिथ्यात नारो पोताना ङ्व्य गुण पयीयमा पोता. 
‡ पणानी मती थाय तेसुमती नासी कीए तेधी तादराज पसाये जवी 
8 जीवो दायर रास कर्म द्ाघने हरा मुक्ति साधे ॥ २॥ 

॥ सुर 5 सेवे सृख लेवे सकल क्लेरा नदावनो ॥ 
॥ निज रम्य रमणे रमण करता शु सि.₹ सुदहावनो ॥ 

॥ विमल चदने वाणी चरसे देव छ्डनि गरगमे ॥ 

॥ कुमत्ति सय त्रय चरेदठेना मान मीए परे गले ॥ ९ 
_ अ्े.-घरसुजीने देव अने देवोना षो तथा मनुष्य चक्रवत्यौ- 
दिको सेवे तेशमोना सकल वले नदएववावाल्ाञो ते जीवो तमार 
& चरण कमल सेवी शाग्धता सुख सेठ भ्र पोताना शु शुण पर्याय 


2 रम्यरूपमा सवै शान्त समय 1 परिणामे रमण करता शुख 


ए सितम प्रण समाधिष शोजायमान गे. अनुज मणिमय 
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9 
सिधासनं उपर वेसी निर्मल, वदन कमलथी निमंलः स्याघ्रादमय 
वचने वस्तु स्वरूप पकाशे. ते मेव श्चडी पेठे शांती वरसावती वाणी 
वरसे ठे. ते समय कार्मा देवडंछनी गीर नादे गरगडे ठे, 

् देखी त्रणस त्रेसठ, पाखंडीर्ख-उन्मा्ीर्जनां मान अश्रि, सजोगे जेम 


ट ण गी वह जाय तेम गले ठे ॥ २१ शः 

& ॥ सुर अमरि नाचे विनय, साचे इछ चामर वीजता॥ 

४ ॥ परखदा.वारे सेव सरे तत्व तदि" मन शंछता १ 

£ ॥ उत्पाद व्यय ध्रुव त्िपदि थपि पाप काये जव्यनां ॥ 

| मनसूख रगे खीव संगेजोग सूख अनत ज्या ॥ २॥ 

श्म -प्रम आदर साचा विनय सदत देव देवीञखो जिनेश्वर 

छागल वत्रीश विधे अथवा अनेक विधे नाटक करे. ने रखते 
चोवीर जोडा चामर कीफे, (शर उपर तरण ठत्र धरे ए रादि अनेक 
शो्ना दोयठे वार घरकारनी पर्वदा परमेश्वर पासे मान मोडी टाथ 
जोडी सेवा सारेठे. अने परमेश्वरनां घ्रस्पेलां त्र पामी मनमां परम 
रीऊ पमेठे पंचास्तिकाय अनत ॐढ्यना निन्न जिन्न उपाद्‌ व्यय 
धुबनी प्ररुपणा करी त्रिपदि. थापे तेथी स्वपर ्ख्यन निन्नता जाणी 

‰ ज्नविजीवो पोतातुं आस्मस्वरुप सिखूसमान शख ध्येय ध्या$ करम 

& नाश करी सिद्धि समाधि पामे भाटे एज जिनेश्वर नव्योना सकल श 

॥ पापना कापनार इर करनार जाणवा. एवा च्रिपद्दिना नाव जाणीने 
मनमां सुखे रगे कर मोकमा्मं आराधे ते (सिद्धिस्थाने शेव- 

& कमला संगे सादि अनंत नोगविलास पामे ॥ ३॥ 

> 


9 


॥ संपृणे ॥ 





२१६६ चैत्यवदन चोवीङी 
॥ अथ श्री प्ादराम वाुपूज्य जिन चैत्यवदन्‌॥ वास्य ठद्‌॥ ट 
















नमे खमे मृनि सवे शुश्षत्मथ), सुरी गणो खादर दे प्रमोद? £ 

अथः-ात्माना निर्मल स्वपरदेश रूप ्णेदपुरी ज्यां ात्णनी 
अनत खल रदे ठे एवा रिषस्यानमां जेणे बास कर्यो एवा 'भी प 
वासुष्ूज्य स्वामीने सर्वे समय वदणा कर छं ते आत्मीक परमा ई 
नदना दातार अने सकल छ खने दूर करवावाला ठे जेने गणधर € 
श्माचा्यौ अने भनि विगेरे सदा आस्म शुशूताए नमे ठे, दोपो ई 


| नमो सदा देव श्री वासुपुज्यने, दिए महाणएद हरतु दू"खने ) ‰ 
् 
| 
(~ अने आचार्योना समुदायो जेना वचनने परम प्रमोदे ६ 





४२ 
सादरे ठे ॥ १॥ ‰ 


छमा कयो ध्यान धरो सुतानयी, दया समो धर्म॑कदीं 
कहे न्थ ^ तपे तरे उ मुनिस सुध्यानमां, करे क्रिया ज्ञान £ 
यश्रा समानमा ॥ ९२॥ 


छथ -ए मदे हे नवी जीवो) तमे वासुपूज्य पुना वचन ४ 


५ 
५7 
५४ 


‰ जाणी परम हमा धारण करो ए भ्रज्गए जे शुख्त्म ध्येय दराव्यो ¢ 
९ तेनु दद ध्यान धरो वली पञ्चना कल्या प्रमाणे धर्म शुर्ल यथवा 
दस्थादि श्रादरो केमके जेतु) विध दया समान को वेके ६ 
६ †जो मै कल्यो नथी सनिं पोताना कान दरदौन 
द चरणादि शुखार्म॒स्वनावमां तृ सिवंत्‌ रद खट्‌ खट्‌. पकारे बाह्य 
& अन्यतर तप नादे ठे ते ससार समुखयी तरेढे अर्थात्‌ < 
ड निज शुख स्वरूप ध्यानथीज तरेठे कान अखने करिया समाये 
‰ श्याद्रे एटते जे ठेकणि जे जाणी जे श्रादरवु तजघ पडे तेज रमाण 
‰ शुखूपम शरदरस्नताए देय ने शुख्ारम भशस्तत्तापए्‌ उपादेय षट्ते 
& आतम शुखूताथी ्यध्रङस्त जाव दोय ते जाणी तजवा अने त्म 
पततत 


= 
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शुताथी रस्त जावो जाणी आदरवा एटले काति क्रियानो के 
काननो इट नदीं एम समजबुं ॥ ९ ॥ 
॥ संपृ ॥ 


न 
१८. 


¢ 
॥ अथ श्री त्रयोददाम विमलजिन चैत्यवेदन॥ सुखी ठंद ॥ | 
विमल जनेश्वर वंदि नरे, करम खपाधि सुङ्घान वरो ॥ 
जगत जवोनि दया करिए, सहज शुश्धातमता वरिए ॥ १॥ 

सर्थः-दे नव्यजीवो । जेणे प्रण आत्म गुण निर्मल कर्यो एहवा 
तेरमा श्री विमलनाथ स्वामी तेमने वदी ॐे० तेमनं खाक्ता पोतानां 
सर्वे उमे परम पुरुपाकारे ८ पुरुप पराक्रम वडे ) प्रमाद तजी आद. 
रवी ते वंचा कदीये एम भसुने व॑द) मिध्यात, विरति, घमाद 
ने कंपाय सहीतनी क्रियाए. उपजेलां क्ानावण दिक चार घन- 
धाती कम तेने कय कर निर्मल कान पामो जगत्‌मां रदेला जीव, 
भूत, सत, प्राण स्वपर जंतुन ल्य नाव दया करीए तो पोतानी 
सहज शु त्म शुरूता पामीषएट ॥ २ ॥ 

धरम द्रे नव फंद्‌ सदा, नवि फरिए जवमांदि कदा ॥ 

परम स्वजाव सुधीर करो, विमल स आतम लति वरो ॥९॥ 

अर्थं -विमलनाथ स्वामीए शादेरेलो अने भर्पेलो कान चा(रेत्र- 
रुप शु घात्मधमे तेज जनवफदने के० आयि कर्मोना वंधनोने सटाए्‌ ई 
द्रवावालो ठे स्वे काले ए हिवाय वीजी कोई रते कर्म एद्‌ कापी 
शकातो नयी तो एवो उत्तम धर्म॑ श्मादरी चनवफंद कार] फरीथी 4 
छ.खदाछ नवर्कतारमां न फरीपए, पुद्गल संगे उपजेलो जे तेनाव 
स्वनाव ते. वडे पोताना ाना(दक परमस्वन्नाव चल ने मलीन 
थयाठे माटे पर परिणतिनो ममत्व यने राग देषा तजीष्‌ € 
तो पोताना - कञानादि परम स्वजाव स्थिर थाय. मारे जिने-्धरन 
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ड वाणी अवतंबने पोताना परम स्वावने निर्मल अने स्थिर करो & 
तेथी परम निम स्वात्म लच्छी एटते अनैत कान दीन !सुख 
छने वीयीदिक पामो ॥ २॥ 

॥ करम कलक न का फएरसे, सकल दुधातमर्तां दरम ॥ 
शकल शुधातम ध्यान धरो, मनट्ुख सग शिव सुधरो.॥३ ॥ ‰ 
अर्थ -प्रिमलनाथना वचनर्धी आत्माने पोतानी सकल शुखात्मता 
दरश णटले करम कलक मात्र तेने फरसे नदीं मे प्रूणै आत 
शुत ध्यान धरो एटलते मनमां सुखे करी आतम शुरूतानँ उपव 

रहित सुखं धारण कये ॥३॥ 


सपण 
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अथ श्री चतुदैगम अनंतनाय जिन चैत्यवेदनावैभ्वदेवी ठंद॥ 


दाता ते देवे नव्यने शु सिधि, ते तायौ प्राणी आपिने 

तममनिधि॥ मे तरेय्या अजे ज्ये अनत जिणैदै,जे सेवे 
पामे ज्योति कान दिणद ॥ २ 

अरे -वोढमा अन॑तनाथ स्वामी नवीजीवोने शख सिल्निा 
दातार ठे जगतमाडे लोको पचडइयि विषय नोगना पदार्थो आधी 
दातार करेवाय ठे पए ते पदार्थो अथिर युचि छने तन मनमां & 
रोग -उपजावनारा कमवधना कारण जववनमा नमावनारा ठे पण 
परमेश्वर तो ्क्छयदान दातार ठ ने एमनी सेवा करवावाला केः 
रताक नथी जाणता के जिनेश्वर तरफथी केटघ्लं दान मलक पण 
जिनेश्वर तो अनित्य दान दे ठे ते दान लश नविजीवो शाश्वता सुख 
बील्लासी थाय ठे मादे शुरू िद्िनो दातार होय तेनेज खरो दातार 
क्ष ते जव्य भ्राणोने व्मात्मं निधान 'वतावी -संसार समयी 
तामौ इ ख, दालि्धयी तारो स्वधने धनवत कयौ, एवा अननाय र 


4 


++ 
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इ चैत्यवरदनचोवी शी. 4९०६ 
ध स्वामि के जे सनंतङ्खान, अनैतददन, अनेतसुख. अने, खनंतःवीयैना ¢ 
धणी तथा'अनंत जीवनी सार संनाल करा कराववावाला' "तयी 
क अनतनाथ कदहीएु तथा मोहनी. कर्मना अनंत पर्यायरुप अनंत फो: ‰ 
% जने जीत्या मटे जिन कटीए एठ्वा अगीश्यारमा तथा वारमा क 
ध शुणएगणावाला जपशांतमोटी. अने कङीणमोदी निन तथा चारे & 
धतघातीः कर्मनी र्नेत' फोजने 'जीत्या एद्वा तेरमा गुणठाणावाला 
‰ सामाल्यकेवल सजोगी “जिन तेमांदे पण. शखसरिखा, एटसैः जिन 
अने ईख्‌ ए वे-शब्दना समास ते, जिने कही ए. एद्वा अनत जिनेख, £ 
तेमनी श्माज माहेरे नेट थद ते सादेव जयवंता वर्तौ. जे-खनंतनाथ 
स्वामीन्न-सेवे 'ते छान दिनकर ज्योती पामे ॥ १॥ ; 

.सेवे जे एने-मोद मार .खपावे, लेवे ते घाहो सिखिनां सौख्य 
पातति.ताजा-सानाःध्यानमां यै पावे, तारूनी जेते आणमां 
व्येः लगे. २ ॥, 

सर्थ-जे ए षने सेवे तेः मोदनीय कर्मने मारी क्य कर. ते 
मनुष्यन्नवनो अने परमे शखरना वचननो लान ले अने सिद्धि सुख 
पामे' तेनेज ताजा साजा कदीए के जे शुध ध्येयमां' र्य राखी ॐ 
६ थीर"करी अडोल ध्यान राखे, जे संसार, तारक तीर्थकरोनी आज्ञामां 

लय-लगवि-तेनेज ध्याननी सिद्धि थाय ॥ २॥ 

, ` सेवाना मेवा पामिचे सेवि'देवा; आङ्ञा राखीशुं सिद्धिना 
सुखःलेवा॥'रोधी पाम्यो खं पुण्यथी- दाय अन्यो) . जणे 
तु जाण्यो पूजव। दाव फाव्यो ॥ ३ ॥ 

अथैः-देवाधिदेवने सेवीने' कानदरशनादिः मीठा मेवा पामीषु. 
सिचं खख देवा मे ए, भुनी आाङ्ा पसकल समय वकमा राखी 
श्रोत्‌ याङ्ञाः ्तिकमौश्) नीः. तारनास्नीः वहु सोष करवायी 
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रुत युएये तारक दाथ आवी चड्यो 2“ जेणे ताहरं शु, स्वरुप 


| तेज ठे पूजी शके ठ षटले शु स्वरुप जाण्यु तेनेज, दाथ 
ूजवानो दाव फाव्यो १ र 


(ध ^ 
¢ 
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सपुण, 
अय श्र पंचदशम धमेनाय जिनं चेत्यवंदन ॥ चंपकमाला 


धर्मं जिने हे सुखदाई, शक्ति उपवे आत्म मायी । 
केवल ज्ञानानंद उपवे, कम हणी ते तो सुख प्रवि ॥ ३ 
अथै -क्ञानादिक खनत धर्मन स्वामी अने शु्धातमधर्मतु श्चास 
चला भत्रिजीवोने छखलदातार ठे. ते जिनेशवरनो प्रसपेल्ो ध 
ससार अटवीथी पार ठतारनारो अने आतसिद्धतानो अपनाये मा 
"धम जनेश्वर अने तेमनो भरपेलो धर्म ए वनेनो जे आदर ष 
ते प्रम सुख पामे ते श्रात्मा पोतान अनतशक्ति अमायीपे र| 
,भ्रगद ष्यक्तिपणे उपजावे केवलङ्ञानादिकनो स्वतंत्र आान॑ंद प्र 
करी अष्टकमेनो नाद करी युरण सुख पामे ॥ १॥ 
धमे केरे शती सड साच, धर्मयि रिदी सिध अवार्च 
धमं सुध्याने ज्ञान निपावे, शुक्ल सुष्याने कम खपवे॥ २ 
व्यथ.-र्मनायनो धरम सवे साची शाती परगट करे धर्मी जी 
वचनथी न कदि शकाय णवी अमित रिद्धि सिद्धि पमे व 
स्वजावर धमे जाणवाथी जीवने पुरण ज्ञान उपज्ञे ने सुभा शः 
५ 1९ ४ 
(4 स ४ धर्मं करे जे ते जगुर, तम रि पाय सनूरा 
सेचक्ने तु तो रिव अपि, जो तुज आङ्ञामा मन थापे ॥३ 
, थे -्मातमधर्म परगट केर नेज जगवेमा' शरा पूरा जाणएवा ए 


४; 
थ ८५५ 








सर्द 0 


(किरी 
चत्यवंदन चोवीसी ३३१ 








५0४ "0 


आत्मना ज्ञान ददन यिरता आदिः धर्म, यङ्गन, मिष्या छने द 
कषायादिके दवेलो ठे ते अज्ञान मिथ्यात्र कपायादिने विङ्ान विवेके 
हणे खने दवबाएलो, आत्मधमे भ्रगट करे तेना समान शूरो अने परो 
पराक्रमी जगत्‌मां वीजो को नथी धम कां नवो करवो नथी, एत्न 
धर्म तेकरत्रिम वस्तु नथी अने छतिम वस्तुनो तो नाडा थाय पणु धमं 
& तो खकत्रिम अक्छय सविनाक्ञी ठे ते आत्मसत्तामां रदेलो धम ॑व्य- 
द क्तपणे भ्रगट करवो ते धमे कर्थं कदेवाय. अने ए धमं प्रगट करवा 
& प्रशास्त कारण आदरवां ते पण कारएमां कार्यनो उपचार कस धर्म 
-द क्यों कदेवाय. मे उ्व्यर्थी ने नावथी जे धर्म करे ते शुरा केः 
वाय. तेज तिकूण वुण्धिवाला एटते सनृरा पुरुष शख निजात्‌ रिद्धि 
स्वतंत्रपणे पामे हे नगवंत ! ताद्री आज्ञा सेवनारो सेवक ,तादरी 
श्माक्ञामां चित्त थापने जो अरहु परहु न करे तेने ठ दवकट्याण 
शपि. पण जे ताद्र आक्ता यिर चित्ते पआदरता नथी ते -तेनो - पो 
तानोज दोष ठे पण ताहर आङ्ता तो दिव आपनारी ठे ॥ ३ ॥ 


| 
शांति सुधा ध्याने रट लावे, जे तुज ध्यावे ते शिच पावे॥ 


४ 


>८* 


मो मन मानी उ तुज सेवा, तो सुजने देशो शुन मेवा ४ ॥ 

अर्थः-सकल क्लेरने अणए्ादरतो ताद्रा॒शुख स्वरुपमां "“छद् 
दै शांत स्वनावमां एटले समनावरुप अमूत पीवामां जेने रढ लागे 
ने ध्याननी थीरता राखी ताद्रा शङ स्वरुपने ध्यातो रदे ते ऊप. 
ख्व रहित शुखात्म -सिखूता पमे माद्र मनमां तो ताहरी सेवा 
्रादरवी प्रसन्न ठे एटले म ताहरी आण सेवा सन्मानी 8. तो 


भ्रसुज तमे श्चुतक्तान अने चारित्रिनी धिरता अने केवलक्ानां दिक 
शन्न मेवा मने खापरोज एम जाण्ं ॥ ४ ॥ 


संपूण. 


11111 
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चैत्यवदने-वोवीशी 
६ पथ र पोम्डम-शंती जिन चैत्यवंदन ॥ न्न 1 


परवोना१॥ ध्याने कने काज -नव्यो सुधारे, नाशे कर्मो धीरता" 
वित्त धारे ॥ २१ 


अथै.-अरननती श्षांतीना ततु एवा शंतीनाथ अंरीदतना काना- 
दिक क्षांलादिक गुण गावो एवा शांतीनाथ श्रना शु गुणपथोय 
ते शु. ध्येय, पोते धर्म शुक्ल ध्यान मदि ष्यावो अने 'एज अमाणे 


परड्गयना भमत्वविना छने राग द्वेषविना आपणो शतमा शुरू य 
प्येय ठे ने जेनी सिद्धसमान सत्ता ठे ते पोतानी संत्ा शुक्स 


ध्यावे गवो गुण शांती श्रना, -सत्ता जावो दू-ख +ना ध 


ध्यानमां अचल उपयोग रास्ी नावो एटले अचिकर्मनो नाच 
अव श्रमणनु .ख सरटे परमेश्चरमी चाणीथी पचासितिकाय स्वप 
जाणी ते "मेहि एक निज श्रु स्वरुपनु ध्यान आदर नवी जीवो 
ड निजात्म सिधि रुपी कायं सुधारे ठे. पोताना शुध स्वरुपमां वत्तनी 
धीरता करी सद्या निज शुखूता नवि तो सकल कर्म नाद थाय १॥ 
दिसा त्यागे शीविधे खाति राखे, रगे चैगे शुद्धता कान 
चखे ॥ देवे सेन्या सि्धिना सुख ठेवा, सेषो तारता 
शांति देवा \॥*१॥ 
अ -मोक्ताज्निलापी जीच स्वपर जंतुनी ड्ज्य नावर्थ। दयौ 
श्मा्रे छने ञ्य जावथी वचने पकारे छ्मा 'राखे एम शास्म 
4 ध्येयमा जेन परिणति रीऊ पामी ठे रगा ठे एवो पुरुप भनोहर 
शेखतायु कम चाखे-यनुमवे चार निकायना ठेवोए मुक्ति र्ये 
६ दपत्तिनाय अरिदैतने सेव्या तो हे मन्यो) प्ये पण अन्य 
सरथं व्यागी भोक्श्र्ये सेसारथी तारनार शांतीनाथ भ्रसुनी आकल 


० की तन्मयताए्‌ सेववं] ५२१ 
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टं ते-पाम्यो सेवं साची 'ध्रभून, जविष्वाधी रर्जा 
स्विनी ॥ नाणे माने ण जे तुज्तं साची, सि्दी प्रमे & 
& एदमा नांहि काची ॥ ३॥ ४ 
` अर्थः सरू च्ध्येयमां -थीर उपयोग धरता रुप -शांतीनाथ ६ 
रिदतनी साची सेवा पाम्दरो जेथी भवनव नमवलु कारणं 
भिथ्यात्वादिकर ने जगतजेत॒नी पैठ ुद्‌गल परिर्णतिने रहण करी 

ते रुप "व्याधि अने -नरकादिक माठ नवोनी उपाधि स्वं दुर 
% जाय "जे तारी शङ जणे-्ने -हदयमां -पोतानौ संवेदन ने 
& साची -माने चयन श्यादरे ते जीव {तिङ पामे एमां की दका नथी श 

॥ संपुणं ॥ 


अथ श्री पोम्काम -शंतीजिन चैत्ययदन ॥ शुजंगी गदं ॥ 

नमो शांति देवा करे देव सेवा, सदा सि(ई अपि मदान॑द्‌ 
मेवा १ तु ध्यानं तु ज्ञानं तु सि निदानं, अनतं स्वंततं 
सुधा शु€ पानं ॥ २॥ 

शथे-ध्यनत शांतीना धी एवा श्री शांतिनाय देवने नमस्कार 
करं घं चारे निकयना देषो जेनी श्राणा सेवे ठे जे"पर्मनी शाज्ञा 
श्माराधे तेने सदा सिद्धि रुपी मदा आनंद मीठो मेबो खपिठे हे 
भरसु। तद्रा शुद्ध स्वरुपने जाणी ष्यानमां राखवुं एज दमारे ध्यान 
ठे "अने तार शुध स्वरुप परणं पर्वीये जणे "एज उक्छृष्ट ज्ञान 
ठे. ताहरां वचन लि द्धि ्नापनारां मदे धन सिं निदान के० 
जड ठे लु पोते पोतानी सिद्धि सहित श्त रदित ठं ताद्री रिद्धि 
तथा ताहरी"दाक्ति तद्रे स्वतं्र ठे तारां वचन ते यमृत छे हि 
जे पौष माद्रे तेने श्यमृत पान ठे \ २॥ 


१४3 








५१४० 668४1 


४४४६४५६६. ४ २,३६.३६२. 






+> +< न 

इ ऊन्ध्नदम चोवीरी 
र सवी "पन्य पूजे मदा प्रेम आणी, सुधा स्वादं खपे 
(४ स्न वाणी ॥ द्रे पापने तापं संताप कापि, दिए कानने । 


| 





सुक्तिना सूख अपि ॥ २ ॥ । । 
भय -मोद्ाजिलापी नवीजीवो हृदयमां पूरण भरेम आणी तमने 
स्वे पूजे ठे तमार वाणी दमेरा सममार्गने वतावनारी अमृत पेते, 
नेक ्रकारना रोगोने नादा करनारी परम पुरुषत्वं आपनारी न्धि & 
धी परगट करनारी षटले मोटा मोटा स्वाद आणद्‌ 'आपनारी ठे ६ 
तमार वाण स्वै पापने नाश करवावाल्ी वली भवनो ताप अने 
सताप कापवावादी ठे मोक्षाननि्पी जीवने तमारी ` वाण जाननी 
५ दातार च सुक्तिलु सुख आपि ठे ॥ २॥ 
यया वोध आपी करे दूख परे, सुभे माग वाती नवान्धीयि 
तारे ॥ मदाङ्ञान नानू सुज्योती भरकागे, संहामोद्‌ नाशे 
स्वराक्त विकाश ॥ २३॥ ॥ 
श्यं -ते परखदाने यथार्थ घोध यापी तेमने उ ख परार उतारो 
ठो छने उन्मार्गेथी सधे मार्गे वाली नवसमुखधधी तारो ठे च मोरो 
कान मातु द तार कान ज्योत चौदराजलोकमा रदेला रपी ४ 
ॐ श्यरषी पदार्थं देय केव उपादेय शादि प्रकारा करवावाल्षी ठे 
तादरा वचनथ मोटो मोद्‌ नाडी आत्मानी रडी शुखात्म शक्ति ई 
& गट धाय ॥ ३॥ ई 
ध स ८ 0 कामी, नमो देवना देवने 
हरीर नामी ॥ तरे तेद्‌ जे शु आङ्ता विवरे, तरे आप ते 
& जव्यने शीघ्र तारे ॥ ४॥ 


(< छे क्रोध सान्‌ माया काम छोत्नादि रहित देवाधिदेवेन 
वे हाय जोडी मस्तके चावी नमस्कार करतु दे भरसुजी 1 क 


ए ५9९6१८०८ 
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शखः श्नाक्ञा विचारे धारे ते पोते ससार समुख्थ तरे घीजा- जव्योने 
पण उतावल्लो तारे ॥ ४॥ 
तजे कर्ममे धर्म गुश्ात्म सेव, नमे नाथने नावधी ` देव 
देवी ॥ अनते चवे तुं वह्यो नाय प्यारो नसुं बुं खरो नाथ 
तुरी हमारे ॥ ५१ 
अर्थैः-देक देवीं आदि जावथी प्रनुने नमस्कार कर मिथ्यात्व 
अविरति दिए पुद्गलक्रिया करी कर्मवंष थायठे-ते तजी 
शास्म धर्म॑सेववाना अनिलापी थाय ठे. अने शक्ति भ्रमणे 
शदात्म धम पण सेवे ठे, हे सादेव । श्रा कंतार संसारमां सनता 
प्तव्चमणए करतां ताद्र सरखो नाथ हुं पाम्यो तो माद्रा मनां 
लँ अतिशय प्यारो ठ ह नमस्कार करं दुं के माद्रे खरो नाथ 
सँदिज उ ॥५॥ 
तुदी मात त तात वुं वधु देत्‌, करे पार संसारथी तुंदिं 


॥ लदे कोम कल्याण जे प्राणि सेवे, टते सोह मिभ्यात 
| त्वे ५६१ 











(0 


अथै"-ताद्री बाणी मोक्ान्निलापी जीवने पुत्र पेठे पाते सनाते 
ठे, छने छ पितता पेर संजमीने पाली संजम जीवनमा वधां हुं 
शने सर्वे जीवोने मित्र समान नाई समान जाए ठु. चल्ली आत्म 
लिखताने ल कारण ठँ मादे मात तात वंधव अने देतु सुदि षं 
ससरथ पार उतारवा माटे ताहरां वचनना श्याठर एटने ताद्री 
श्यावा जे खतिकरमे नटि पण आक्ारुप परल उपर चले तेने संसार 
पार, करवा छँ उढ पाका प्रूल समान दँ जे तने स्वे तेने मोदट्‌ 
मिध्यात् टले, कोम कल्याण दोय अने ख्य परमाणंद पामे ॥५॥ 


3 संपूण.  ,. . 
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, ५॥ मदानध ठेव सेव साचि बाहिःसूत्रमा ॥, - 
॥ करो सद्वा युध्यानाज्ञात्त'चात्ः राखि आणएमा॥ 
॥ म्रमाद त्यागि नित्य जामि राग ष्ेप गोक्निएः॥ 

॥ सुदेव सेवि खोटि टेव टलि; मोद्‌.मोभिर॥ २-॥* ६ 
अर्भ -मृटान परम पुरुष सत्तरमा श्री ऊयुनाथः अरिहैत देत्रनी 
सेवा,एरम सिखा पमवने-यर्थे सूत्रोमा-साची कदीःठे एरर ६ 
पमृन। सेवानो खाचो अननिषराय रुद पेरे जाणीने दूम्नेां ध्यानमां 
गावी जिचेच्छरना कट्या, पमाणे, हेय ऊेय उप्रदिय.श्दरोः परमेशवरन) 
आज्ञाए अद्वारि पाप्स्थातरक तुज नित्य-सचेत रहि! पंचाचार- पं 
मदाव्रत पंचसुमती रण गुति अ्घरमाद जावे दरो. एव्राः परम 
हितकारी .रुडा देषने सेवी मिथ्यात अन्रतादिकं चनवच्रमणनी- खोटी 

ड -टाली मद्‌ मरी सुखी देए ॥ १॥ 

& ॥ विच्ाव्‌ जायं ङ्रान पाय जाय नभं वास्षना ॥ 

& करो द्मेदा सार देव ऊुय॒न उपासना ॥ 

§ ॥ नरावतार पामि सार तार तार आपत ॥ 


॥ 3. ५ 


४, 


॥ अक्रान जाय सिद्धि थाय शीव संगमा रहु,॥ ७ ॥ 
अथे -्युनाथ स्वामिनी सार उपासना सेत्रा. हमेश य ति आदर 
हरख सदिति करीए तो रागादि सर्वे विनाव जाय ने पुरण. कान 
परामीए परख्ज्यादिकमां मादरापणानो, _कार्यपानो, ख्यणानो यने 
छगुरुमा शुरुपणानो, छऊदेवमा देवपणानो, इदाख्रमा ' शाचख्पणानो, 
उन्मागेमा मागेपणानेो, असुखमा सुलरपणानों, किया उपाधिमां निरः 
जपाधिनो ए मादि दु-खदायक अनेक नर्म नार पप्मे सार मतुभ्य 
श्यवतार पुरुपपणानु पराक्रम पामीनुमोताने पोतेज तार तार ग्यवद्यरथी 
ग 06०८१०१0 ८96999६ 


| 
| 








तार तार. एम तार तार वे बार केवार्थी जरूरता जणावी ठे जोत 
९ कंधुनाथनां वचन आदर) पोतान शुत सेव तो कानावरणना अनत 
६ पयोय दय थाय एटले अज्ञान जाय अने आत्म कस्षिङि थाय अने 
सदा उपव रदित सहजातम परिणति सगे धिर रट एमच्मा चे 


& व्यर्वदन करती ऊधुनाथ अरित स्तवना करतां पोते पोतनि कदे 
। 


& ठे. तेम.वीजा मोक्ान्निलाषी जीबोए पण नावव ॥ २॥ 
ट ॥ सपं ॥ 





( पय श्री अ्टदाम रनाय जिन्‌ चेत्यवंदन॥ किसलय माला! 
1 खरजीन पैदिं सदा रह, धिर शु-& ध्येयनो ध्याता रे ॥ 
1 काल अनत एते गयो, अव लघ्यो तारक जता रे ॥ 

॥ समय वचन तूज जे प्रदे, ते लहे अनुव योगरे ॥ . 

॥ परपरिणएति ममता तज, लद निज प्व योग रे॥ २॥ 
अथः-अढारमा श्री अरनाथ स्वामीने वदी के० नमस्कार करी # 

‰ तेमना घचनने परम आद्र करी सदा माद्रा शुरू ध्येयनो ध्याता £ 
£ ध धिर .रहुं. शु ध्येयने जाणए्या ध्याया विना मोद अक्ञान वशे ४ 
ध चोदराजलोकमां नमतां परतंत्रताए नतां उ.ख सदेतां कानादिक ‡ 
घयात्मीक श्ानंद विना अनादिः अनतकाल फोकट खोयो. द्वे आ ४ 
अवसर्पण पांचमा आरामां संसारथी तारक अने -नवछु.खथी £ 


५ 


६ घचाववावाला श्री अरनाथ स्वामी परमप्र्य भते छँ पाम्यो. ताद्रा ‰ 


तिखातमां आरम "प्ररेएति आत्म भ्रदेरथी अनेदपणे वतावी >, ४ 
ते निक्मय शुद्ध पर्ति आदरद्री ए वचन पोत्ताना चिचमां ‰ 





| 
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दृण करे अने श्याद्रे ते शुातम अलु्रव योग पामे जे पुरुष 
पद्गला दिकं अन्यन) परिणतीनुं ममत्व तजे ते निज शख गुण 
पयांयनो भोग पामे ॥ २॥ 

॥ शुद्ध नय समय ल्यु तुज, उेदशे कर्मनो पासरे ॥ 

॥ समय अजाणए जे जड रह्या, तस जव मण नीवासरे ॥ 


९ 
॥ जु.8 ध्येय नीज तुज सम, जे धीर शुक्लता ध्यावेरे ॥ 





॥ घनघाती धाती करि, चार अनंत ते पावेरे ॥ १॥ 


। अर्थ.-जेने ताहरं भ्रसपेलं सिख्यत शुर नये जाण्यु तेणे निजात्म 
स्वरुप पण शख नये जायु, तेज कर्मना पासने ठेदशे जे जमताद्रा 
सिञ्ातने शुर नये जाएता नथी ते शद्ध नये आत्म स्वरुप जाणता 
नथी त्यांसुधी तेने नवच्रमणमां विरोषे वास ठे ताहरा सरसो पो- 
तानो शुरू ध्येय जे थर उञ्वल ध्यानमां ध्याय ते चारे धनघाती 
कर्मनो नादा करी ज्ञानादिक चारे अनंता अभरतिपाती गुण भरगटप्वे ५९ 
11 मति कट्पित मारग प्रदे, निजपर दूःखना दानीरे ॥ 

॥ शिव संपति सहजे लदे, तुन आणा सनमानीरे ॥ 
॥ भयास विना सुख ते लदे, तम रमणमां राता रे ॥ 
॥ मनुख सादि अनतं ते पामरो, शिववर सातारे ॥ ३॥ 
अथं -जे छमति पोतान मतिकव्पनाए मोक मार्गने नामे खोटो 
मागे थे आदरे ते पोताने अने पर जीवने नवन्रमणए करावे माद 
ते स्वपर जीवने दु खदाता जाणवा ताद्री शु ज्ञा सन्मानी शा- 
द्रवावालला उपव रहित सदजारम संपदा पामे जगत्वासी , जीव 
भन वचन कायानो भ्रयास कर पुद्गल क्रिया क्म करता छतां 


[ सुख पामता न्थ, 3 जवच्रमणादि दुख वधारे ठे,.पणए-जे 
शुखूप्म रमणमां राता ठे ते विना प्रयासे शाश्वत- सुख पमे ठे. 






00००9900 
चेत्यवंदन चोवीशी ३३९ 


| पटले जे शु्धात्म .रमणएमां थीर उपयोगे मनमां सुखे करी रमदो 
£ 


ते सादि अनत वर (भधान) रिव समाधिं शाश्वत सुख पामरे ॥३ & 
संपूण, 


९ 


॥अय एकोनधिंरातिमश्रीमल्लीनायनिनचेत्यवदनाविचंगी उद 
॥ मघी जिन देवा, दिव सुख तेवा, सारो सेवा एद खरी ॥ 
। करोधानल वूजे, मारग सुजे, जो नवि मू मोद्‌ कर ॥ 
॥ श॒द्ातम ध्यावे, संपति पावे, नव छख जावे घर रदी ॥ 
(निज आतम ध्यनि, गुणवड् माने, खतिराय ताने थीररद्‌ी २ 
॥ -मोदमु खुख लेवा अर्थे मल्वीनाथ देनी सेवा ऊपयोग 
राख सेवो. शिव सुखने माटे एज साची सेवा ठे. एथी कोधादिक 
श्मनि वृ, साचो शिवमागै सूज्ञः जो मोदे करीने पुद्गल परिणः 
तिमां स॒क्ञाय नदीं तो मल्लीनाथन सेवामां श्मादर आवे पमनी 
आक्ताए आत्म शुरूता ध्यातो पुरुप खात्मीक शुद्ध कानादिक संपदा 
पामे ने निजात्म धरे रदेता जवच्रमण छ.ख टले. प्रसूना गुण 
घुमान करतो, साधर्मौपएं जाणतो निज आर्मगुण सन्माने अने 
निज आत्म ध्याने अतिदाय तानमां तिष्ठ उपयोगे यिर रहे ॥ १॥ 
॥ स्याद्वाद खअवाधे, मारग साधे, अति सुख वाधे तमनं॥ 
॥साचो मग जाए, बहु सन्मान, निज दित जाणी ध्याने ड 
॥ दुःख दोहग द्रवा, भवजल तरवा, शिव सुख करवा वाधीु॥ 
॥ मनसुख सुख पावे, शिवघर अवि, शांत स्ववि साधी 
अर्थै"- जनेश्वरे आर्मानी शु सत्ता स्याद्वाद नय अने ४ 
प्रमाणे वतावी व ते स्याट्वादादिकने वाधा न वि ए पमि 
पटले. -अनेकांतताण वस्तु सत्ता जाणी जिने श्वरनो भर्पेो शु 
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6 +; 3 34 न, 
सममा रपे ता यारमीक अतिदय स्वतंत्र सुख वधे ते माटे 
हे धु । तद्रो साचो मागे जाणी अतिदाय सन्मानथी माद्र दित 
जाणीने ह ध्यानमा राखी आदर उ ख ने .ख आपनारा जे 
अशुख जावो तेनो नादा करवा, जव समुख तरवा यने शिव सख 
भगट करवा { ताद्री आआङ्ञामारगे वाधीश्यु एटले आज्ञा अ तिकम्या 
विना चालीशु एम जो जिने-्रनो धररुपेलो मागे मनमा सुखे 
यानंद सापे तो आत्म धरे सुख पामे अने शिव अवि मादे शात ट 

| स्व्नाव राखी समनाव मृतं पीतां नाववीर्यं पुष्ट करी प्रनए 
प्रस्पेला मार साधीय ॥२॥ 


॥ सपृ फ 


६ ध 
(५१ ~--~--+~~--~---- 
॥ विगतिम री सनिसुत्रत निन चेत्यवेदन ॥ प्री ठंद्‌ ॥ 
जय जय जीणंद्‌ जगत दयाल, जय परम यांति परम 
कृपाल ॥ तुम कोध मोह मद दूर कीन, जवर्सिधु तर शिव 
सग लीन॥ २॥ 
धरय -वीरमा धी मुनिसुव्रत स्वामी जयवता हो जयवता हो सामान्य 
केवली॑मा ख समान जमनूना जीयो उपर नाव दया करनार 
जयवता हो परम शातिवत, जगतवासी जीवो उपर परम छपा 
करी शुरू ५ व तमे क्रो मोह मद्‌ आदि वकारा 
त्म श्रगथ्‌। वेगका कया अने नवससुखथी 
साथे परम नोगमा वयलीन ठो ॥ २॥ व 
जग्‌ च्राता राता तुदि जणे, उम कान चरण युख & 
गत्‌ कलश ॥ जय जमता मे तुज द्र पाय, की 
ज प्रव $ 
मेरी प्रु सदाय ॥ २॥ 
अधे -दे जिनेश्वर ॥ लु जगत्‌ जीवोनो परम वधव वली जगत्‌ 


अ निनि 


& सैदर्वदन चोवीरी. ३४ 


ह जीवोने मिथ्या अज्ञान खादि जन्म जरा मरण अने नरकादिथी 
वचावनार राता ठो तमे अप्रतिद््‌त वर पधान केवलज्ञान केवल 
श दन अने: परमस्थिरता रुप चारित्र अने सुख तथा परम चक्कर 
‰ खचलवीर्य स्वतत्रतादि. अनंत गुण शुरूता भगटपणे पाम्या ठो वली 
म सकल वलेशञथी मुकाएए ग॒ अनेतकाल भवच्रमण करतां हवे हुं 
ॐ ताद्र द्दीन पाम्यो एटले ताद्रा ददविला चाव मने दख्यौ तो 
् ठ्वे माद्री पुरण सहाय करो ॥ २॥ 
प्र प्रिएति वड डःख देत मोय, कीजे व सुजथी दूर 
सोय ॥ श्री सुनिंसूव्रत आनंद कंद, सेवत सुरनर वर 
दंड चंद ॥ ३॥ 
अर्थ.-पुद्गल परिणएतिनी ममता मे असार जाणी ते ठतां 
+ सत्तागते रदे पुद्गल परिणति मने वहु छगखदेठे तेने द्वे 
४ 
् 





तावल माद्री सत्तास्थलथी वेगली करो श्री मुनिसुव्रत म्वामी 
तमने पोते अने तमारां वचन तथा तमारू ध्यान ते परमानंदनो कद्‌ 
ठे. तमने स्वँ देवताजं मनुप्यो अने प्रधान पुरुप गणधरो अने ई. 
चंखादि नरनारीज॑ना थोके थोक मली सेवे ठे ॥ २ ॥ 
तदि दांत दांत केवल दिणंद्‌, पूरण शुश्शतम पद्‌ 

& सणिंद्‌ ॥ तुज सेवा दीजे खज मोय, मनसुख रिव संगे 
& सुखित दोय ॥ ४ ॥ 
अर्थ.-तमे निजात्म शुरूतामां परमसांति समाधिव॑त ठो 

% तमे भयमथी ईडिज॑ अने मन शादि निज मात्म गुणने उपख्व 
इ स्यां अने ते तमाराथी वुटा पडी दूर थयां. तमे 
& श्मतिडिय केवलक्तान रूप सूर्यं ओ पटले सकल, मिष्यात ्यक्ञानादि 
( नाश करवावाला ठे आत्मानी परम पुरण ` शुताना 


१.4 


१४.४.४३ 


भोगी ठो, श्नने गणधर आचार्यादि. सुनिलंमां ठ समान ओ. श 
गनिम ९अ८७८० 


1 


चैत्यदंदन चोवीकी 


ॐ) 

ड 

१ साव ! श्माज मने तमार पुरण ख सेवा आपो पटले ह मनमां 
शते कर वारी आङ्गाए शुर ध्येयमां उपयोग यापी चिर रह अने 
शिव सुंदरी साये सादिखनैत त्रिलासे सुख था ॥ ४ ॥ 


संपूण. 





(खथ श्री एकर्विंरातिम नमिनाय जिन चैत्यवदनादोधकेद्‌॥ | 
श्री समिनाथं नमो शिव कामे, तुं नवसागर पार विरामे॥ 
& आतम दन कान चरित्त, एक अवाधित गृण अनंतं ॥ १॥ ४ 
अथै"-एकपीशमा श्री नमिनाथ स्वामीने सकल कम शय र्ये 
नमस्कार कर वुँ भुज । तमे नव सागरथी पार पामी एकांते शेप 
आराम नोगी गे ठँ पोते एक रूप ठता ताद्रा खत्म शअंगमा 
छान धिरता सुख रमण अनेतवीयै अडयाबाधादि अनंता 
गुणो अन्नेदप्णे ठे ॥ › 1 
शक्ते स्वतत समद्‌ मानं, जोग खनत सुधारस पानं 
स्देज पार मदासुख मोग, वेड अलेसि रोगि योग ९ 
& अथै -ताहरी सर्वे शक्ति व्यक्तेपणे अने स्वतत्रपणे अत रदित 
माप ठे ते स्व ्यक्ति जाञ्वल्यमान सर्य पेठे दीपती अमंद ठे 
ताद्रे अनंत च्यक्तिनो स्वे समय समकाले नतो श्नोग ठे एद्वा 
शतो किक शमरृत रस पानमा भरन्‌ मग्न ठो तमारू सहजातम स्वरूप 
द्र सकल उपाधि रदित परगट चयं ठे जे सुखने सुरगु आदि पण 
पार पामे नहि एवा परम पार सुखना जोग ठो व्ली तमे लेया 
रहित योग रदित अने उ्यनाव रोग रदित ठो पटले पुरण बह्म 
सूप ठो दे भ्रलुजी । तमने इ उपशंत चावे वंदना करूं दु ॥ १॥ 
एके सुरग करे तुज ध्यान, ते नर पावत सि निदानं ॥ 
तारकं सारक वारक स्वामी, दशन पामि ययो शिवकामी॥३॥ 
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सअ्थैः-अन्य स्थानकथी ध्यान उठावी जे पुरुष तादरा श्ुख एकं 
स्वरूपमांदे ध्यान थापे, एकता करे ने रिक पामे ते जरूर 
सिदिपद पामे. संसारमां पञेलाने तारनारो, अने संजम ठोमी पावा 
संसार नावमां पडताने सार साल कर वारनारो सुज इमारो 
स्वामी. ताद्रूं ददन पाम मने रिवपद पामवा कामना धरे, मटे 
ताद्रीज आज्ञायी ते मादर काय सिख यदे ॥२॥ ` , 
द 


॥ संप ॥ 





॥अथ श्री छाविंरातिम नेमनाथ जिन चैत्यवंदन॥नाराचक ठंद्‌॥ 

1 नमामि नेम सर्वं रिङ्‌ सि्‌ धारणं \ 

॥ सदा सुङ्घान दाय जन्य जीव तारणं ॥ 

॥ तमे तिलोक स्वं सत्त्व शति करणं ॥ 

॥ प्रशांत पाप ताप स्वं दोष वारणं ॥२१॥ 

व्र्ैः-वावीदामा श्री नेमनाथ रिते नमस्कार करू ठु. जे 
निजाम परण रि न (सिद्धि धारण कर राखी तेनो स्वे समय समकाले 
एकां तिक अत्यं तिकपणे जोग नोगवे ठे. वली स्वपरने निजात 
रिद्धि सिद्धिना याधार जे सदाए शुद्धारम ञान अने तत साधना 
रूप शुभङ्तान आपी भविजीवोने संसार समुखयी तारवावाला ठो 
तमे रणे घ्ोकना जीबोने माहणतानो 5 करी वचावनारा खनेः 
कंपाय अङ्ञान मिध्यात्र आदिथ तथा जन्म जरां मरण नरका- 
दिकना नयथी घचावनारा अने कान दर्शनादि ्यात्म गुणना दातार 
माटे शां तिना कारण ठे. सवे पाप ताप रहित परम शां तिना नोगी ॐ. 


अने बीजा जीवोना पण पाय ताप सँ दोष वारनार ठो, कंलुषथी 
उपदांत करनार ठे ॥ १.॥ ८४ (4 
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. च्छिम॑द्‌ चंद जानु न्योति तुं भ्रकादान ॥ ` 

ˆ १ करे सुध्यान मूविलान तुज्ज गासन ॥ 

7 ॥ सवे सरिद देवत्रैद गाचते नचे॥ 

' 1 करी" सुतान सवै देव सेवम मचे ॥ ॥ 


अर्थं तं परमक्षाति वरसावतो अमद चञमा दै -व्ली केवल- 
४ काननो सूयं ठै जविजीवोना हदय कमल विकर करी शरणे 
९ लोकना सर्वं कालना रूपी अरूषी सवे नावनो जणाववावालो प्रकादा- ६ 
£ ावालो खलित अदय ज्योतिवत द्रुं तादह्री आणा व्याद्रनारा धमै 
& शुत ध्यान करी च्यातम शुद्धतामा परमानेद विलास करे ठे ताहरा 
खागल सुर $ छने सरवे देव देवीना जद तादरा उत्तम गुणनी 
१ स्तुति करता गीत गान करता नाचे मावे ठे चित्तु अरतिङय तान 
¢ करीने ते ठेवादिक ताद्री आज्ञा सेवामां मचे ठे ॥ १॥ 


९ तमो द्रत कानत मोद वारणे, करे उधार तु भवेद्‌ 

यि ५, ५ (> ०.१ 
९ धधि तारणो ॥ प्रशांत दात खाति सत्ति गति आपजो, 
£ शा्ातस नाव आपि नाथ शीव थापजो ॥ ३ ॥ 


% थे -ग्रज् अनत कानत, न विजीवोना श्यक्ञानरुप अंधकार अने 
¢ मोहने बारवावाला ठे ससार समुदखधमा राग ॒अक्ञान भिथ्यालरूप 
६ पाणीमा वृडेला नविजीवोने जस्ार षरे उपर लाबी | 
& गे पटले ससारने किनारे लावी आआनंदयुरीमां पहोंचाडवावाला ठे 
% स्वे कपायना जपरमनावरुप भरशंतपणुं तथा एिः्ो "अने मनने 

घुले दमी शक ते दातपणुं तथां स्वृपरजीवन ख्य नाव परम छमा 
ते श्वाति तथा माद्री क्षायकता शिवाय व्न्य पुद्गल जीवादिथी 
निसपृद्‌ निर्घोत्नतापणु ते -सु्ति तथा सन वचम्न कष्याना जोगो पुद्‌- 
गघक्रियामा धने छ्यनाव रिसामां न ग्रसतां सयम कार्यमा श्राप 
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¢ रवा -यिर करवा ते गु, ए आटि,उत्तम गुणो जे तमने पसनन पड्याः 
% 





८ 


ते मने आपजो. मारी आरम शुङता प्रगट मने आपी शिवस्था- 

नकमां थापजो केमके तमारा सिवाय वीजो माहरे नाथ नथी तमेज 
ॐ माद्रे शीर नाथ ठो मादे तमने कद्यं पण ज पोतेज पुद्गल प॑ठना 
& नीखारी ठे तेनी पसे तो ज्रं मागीषए१॥३॥ ॥ समातत॥ 


€ 


४: 





॥पथ त्रयोविंदात्िम श्री पाश्व॑जिन चैत्यवंदनाौ प्लवंगम ठट 

पास जिणंद मदत नबोद्‌धि तारणो, आपे ञान अनत & 
मदाय वारणो ॥ कोमाकोर देव सेवता दोस, कित्नरि नचि 
भाय नमे कर जोमती ॥ २॥ 

अर्थै.-तेवीरमा पार्चनाथ अ रित पुरुपोमां पधान, चरणे लोके 
इीरे मुगट ससान मोरा ते नविजीवोने नवद्‌रियेथी तारबावाला 
ठे. अनैत कानना टातार श्ट्लोकादि सात मद्ए्नय तथा अनेक 
जयने वारवावाला ठे. जेने कोडाकोडी देवो एक वीजाथी चडता 
चमती होडाहोमे सेवे ठे अने किञ्चरी्मो नाचती धुना गुण गाती 
मान मोड इाथ जोडी नमस्कार करे ठे ॥ १॥ 

मूनि गणी तुज आए सदा मन धारता, पाली प॑चाचार 
‰ प्राप प्रर तारता (पातम राक्ते प्रकाशि सि सम जली, 
संनावे खनि ध्याय एकताए मघी ॥ १॥ 

अथै.-सुनि्ो अने गणधरो ताद्री आज्ञा ठ्मेरां मनमां परम 
आदरे स्वीकारे ठे अने तेज पमाणे चत्त ठे परली पोते ्ञानाचारादधि 
प॑चाचार पालीपलावी पोते तरे ठे अने न्य न्विजीवोने पण॒ तारे ठे. 
(4 सिख समान निमैल रक्ते स्याष्टाद देशनाष भकाञु 
ठं ते सनाली खदरी नवीजी्ो मोक्तमा्म साधि (सेद्िपद्‌ पामे 
ठे खने सुनिखो राग देप तजी समनावे रहि आत्मपरिणति आत्म 
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स्वरुपमां लीन करे ठे. एटते एक तान लगावी शास परिणति आत्म 
अगथी एकताए राले ठे, पोतानु ध्यान पर परिणति तरफ जवा देता 
नथी अने खस्वर्पमांज थीर योन राखे ठे ॥ १॥ 
॥ तत परपरिणति त्यागि वर्यं निराणएने ॥ 
॥ ख कषाय विषेथी रद्यो ख खाणएमे ॥ 
॥ व्दाहं शासन पामि विरज उढ ऊघ्लसे॥ 
॥ मेरो मन अलि लीन भ्रनू पदकज रसे ॥ ३ ॥ 
श्यं -दे भुजी ! तमे परपरिण पिनो ादर अहितकारी जाणी 
ेडयो णटते निश्चल परमातमपणारुप निरबाण पाम्या ने हुं पुः 
द्ग्ल विषयमा लोले तेथी कषायो खदरी खु खनी खाए एवा 


चार मति कतारमां रलो जे जीव तादर शसन पामे तेने तिक 
नावलव्धिवीर्यं खड उक्तास पामे तें) माहरो सनरुप अमर पचना 


पदकमलनी सुवासना रसमा लीन थर रघ्यो ठे ॥३॥ 
ध्यान धरं नित तूज स्व तन मन यिर क्री॥ 
१ भ्याञ शुधातम्‌ ध्येय बचन तुज मन धरी ॥ 
॥ तारो बरि्युवन नाय कटु इ एणिपरे ॥ 


॥ मोटि करुणा कीजे मनसूख ` शिव वरे ॥ ४॥ 


८ ~प मादे माहरा तन सन वचन थर योगे करी नित्य 
० युदधताचु ध्यान धरं ताद्रू वचन माद्रा थी 
घरी माद्र शुखरम ध्येयं क 


मुं ध्यान आदर दे निर्वन नाथ । 
एटलुज कहू ठु के इष्टपरिणतिरूप ससार समुखथी पार उतासे त 
टी करूणा हु वदना करता मनसुख उपर करो के ह रिवसंपदा वर 
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[म चोवीशी "दथ 
॥ खघ श्री चतुर्विशतिम मदावीरजिन चैत्यवेद्नधकिंसलय माला 
॥ सुर नर खनिवर गण स्तवे किन्नर वंदीयं शिरसा ॥ 
॥ घनघाति चारे विदारवा विरजिन वदीए मनसा ॥ 
॥ मद्‌ मोह ङ्न तिमिर हर रविकर कों न देवा ॥ 


॥ नवदधि पार उतारवा कोर नहीं त॒म जेवा ॥२॥ 


९ 

अर्थः-जेने सुर नर मुनिवरो कोडाकोडीना समुदाय नित्य स्तवे 
ठे, घ्याङ्ञा अंगीकार करे ठे अने शाका विचरता किन्नर किन्नरीं 
दाथ जोड दिप नमि ठे. जेने अनत नीर्ये करी यि कर्मना 
अर्नन पर्याय विदायी. चारे घनघाती कर्मना असंख्याता असंख्याता 
अध्यवसाय ठे, जेर मोद्नीय क्वे नता जीव्‌ ठे. तेना असंख्याता 
वर्गमां मोहनीय कर्मना अर्नता पर्याय समाय ते नंता पर्याय ्ात्मा- 
ना अनैत पर्यायने चपल कर परख्ज्यादिकमा भंफावे ठे एटते 
श्मात्मा धिर उपयोगे पोताना शुरू कत्त, नोक्ता, भट्कता, व्यापकता 


£ 
शआदिने आचरी शकतो नथी अने कत्तीदि स्वे पुद्गल थनुजाइ | 


अध्यवसाय श्यात्माना चास्ति गुणना थर्नता पर्यायने चल ने 
मलिन करे ठे एम कानावरण, दकैनावरण अने ंतराय ए घ्रणे 
कर्मना पण अर्नता अनेता पर्याय ने असंख्याता असख्याता 
ॐ अध्यवसाय ठे ते कान, ददन यने वीर्यना नेत पर्यायने श्वर 
रोकी राखेठे पटले ते ङानादिक शुर रीते श्याप आापणु काम 
करी शकता नथी ए चरे घनघाती कर्मना अनत पर्यायने वीर 
स्वामीए पोताना ्यनैत वीयं वडे दृण्वा अने पोतानां क्ञानादिक 
(व अनंत शुखं भगट क्या मदे इं पण चरे घनघाती कर्मने 
वीदारवा वीरस्वामीने शुरू मने करी वंड दँ.केञे मद भोद्‌ 
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पणे करे ठ मोदनीय कर्मना असंख्याता अध्यवसाय मदेलो देरेक 





3 ५५५ 
{३४ चैत्यवेदन स 
त 
अङ्गान तिमिरने हरवाने वीरस्वामी जेवा अदीकीक सूर्यं वीजा को 
ध्नथी य नवदस्यि्थी एर उतारवाने ताद्रू वचन ्यने तादर $ 
स्वनावाचरण टढ एटाज ठे वीदं को$ एब हदाज नथी के भव 
£ खुख पार पमाडे ५ २१॥ १ 
॥ श्य सगुए परजाययी जे गु ध्याना ध्यावे ॥ 
# पातम गुण अनुव तदी परम आतम पद्‌ पाची 
॥ जे पर समयमां रीकीया वंधरो कर्म अनंत ॥ 
॥ शुद्ध समय मनसुख लदे शिवधर मोग स्वतत ॥ १॥ 
अथै -ताद्रा व्य गुणपयौयने शु नये जाणी ज दख ष्या- 
नमा ध्याय ते नव्य सखव्य गुण पर्याय शु नये शख जाणीने शष्ट 
धिर शुस्ल ध्यान करी ऋत्मगुण अतुनव लद पोतातु गुखः परमा- 
र्म पद प्रमटपणे पामे जे शास्यादि परना ससित के जेनी अद्र 
को ्ल्यनो गुण केमा को$ डग्यनो पर्याय केमा वली सामान्ययी 
विदेप अने विशेवथी सामान्य जेमा एकाते चिन्न घतान्युं ठे को 
‰ एकाते नित्य एकाते अनित्य, एकाते एक एकाते अनेक, वली, एकाते $ 
नेद एकाते नेद, एदेवा दोपवान इुपी्लाश्मोए रचेला सिखातो 
जेमां पचास्तिकाय उट्यनी परिणति पचास्तिकाय खव्यमय ङच्यथी 
ई अ निद्लपे घता नथी ते परसमय करी ए. एहवा परसमयमा जे रद्य 
तेश्वाठे भकारे कर्मना अनत वंध करी नवग्रमणादिनु ड ख सदेदे तद्र 
भरस्य स्या्ादमय शख समय के जेमा पंचा स्तिकाय ञ्यना गुण, 
१ पयाय, करिया, काये, सामान्य, विदेय आदि पचास्तिकाय ॐज्यथी 
अन्नदपणे वतवेला ठे तेमांथ सत्मना गुणपयोय सामान्य विशेष 
(2 उ्यय, धुवादि जेने आत्माथी अन्नेदपणे जाए्यां ते मनमां 
करी शुखात्मता साधी शिवघुदर घरे स्वतत्र नोग 1 
सादि. अनेकाल. रदरो-॥ ॥ ~ संप 
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॥ अथ श्री महावीरजिन वेत्यवंदन ॥ किरीट ठंद 


[4 


स 


॥ तुं शिव शंकर तुं परमेश्वर, तारक वारक तुंहिः जिनेश्वर 
1 जे जन ध्यान धरे तुज निमंल, सेव करे घसि केरार चद्‌न॥ 
॥ पाप द्रे जव ताप मिटे छःख, आतम संपति शु लहे वर॥ 
(वीर मदा जय सात द्रे सव, दोव रते उर ना किनको सर।२। 
अ्थैः-हे शासन नायक चरम जिने-धर । उ सदा उपव रहित 
माटे शिव ठँ अने अर्नेत गुण पर्यायने एकत्व अनेदपणे नोगवु वुं 
माटे शुरू शंकर ठँ. ठ कानादिक निज गुणनी परम रेश्वय॑ताकत 
मटे परमेश्वर हँ लुं नविजीकोने तारनारो मादे तारक दुं त॑ सिति 
छगतिथी वारनारो मदि वारक दँ. तु सामान्य नजिनोमां धर मादे 
जिनेश्वर घ॑ श्त्यादिक अनेक उत्तम विशेपणवत्त तुं हं जे जीवं 
ताहरा शुर स्वरूपना उत्तम ध्यान रूपी नाव प्रूजा आदरे शयने केशर 
वंदन घस ताद्रा उत्तम गने पूजे तेना सकल पाप दृर जाय, 
नवतापनुं छख मटे अनेते जीव प्रधान शुखारम संपदा पामे: 
ताड्रा अनतत वीयं पसाये, अपयापगमना अतिशय पसाये साते 
मदा चय उतावला नारे अने ताहरा पसायथी स्वै दोप दुर टल 
शमने चेतन अचेतन स्थावर जंगम न्य कोद पण वस्तुनो मर 
रदे नदीं ॥२॥ 

॥ द्दौन कषान चरित तुं देवत, सेवत आण सदा तुमजेनर॥ 
॥ छ्मति जे अनिमान न ठंडत, आणए.ग्रसूकिन धारतते खर॥ 
(~ जे जवि शासन नायक पूजत, मारग सूजत त नरन व्र ॥ 
॥ खातम्‌ क्ञानःविना,जन .मूरखः, वंधन कमं अनेकं केरे पर॥ा & 

अर्थ--जे.ताद्री आणा सदा सेवे'तेने तु सम्यद दर््नः ,सम्यक्‌ & 


| || 
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नथ ते ताहर आणा जाएया खादयौ विना ते खर सदा छ-खीया 
रहेवे जे शासननां नायक वीरस्वामिनी आज्ञा अंगीकार करी 
ट पूजे ठ तेने मोदनो प्रधान सधो मागं सजे ठे, जेने श्रात्म 
स्वरूपत क्वान नथी एट्वा सूरत ते पुद्गल कमै ज्ञानावरणादिना 
अनेक घध करेठे ॥२॥ 
।जे तुज सेवत ते सुख पावत, शांति समाधि अनंत उपावत॥ 
॥ मोद हगवत क्लेश नशावत, कर्म खपावत ए जव मावत्‌ ॥ 
॥ पावन जावन जे नर जावत, खाति धर निन संपति पावत॥ 
&॥ ते नरघातिख कम खपावत, श्र मनसूख धेरे शिव लावत॥३ | 
> 


¢ ३५० सैत्यवंदन चोवीरी 
ज्ञान, सम्यक्‌ चारि यापु डु छमैति जे पोतानु अनिमान गोता 


अर्थं -जे तहरी आङ्ग सेवे ते सहजिक अनैत सुख उपजावे ठे 

ने शर्न॑त शांति समाधि माहे वक्ते ठे मोद इगवी सकल क्लेश 
नसावि ठे, ति कम छय करी पाठा नवचकमा आवता नथी 

जीव नित्यादि वार अने मित्रादि चार नावना जाबी परथी उदा- 

सतित्न वृत्ति करी शुद्धात्म नावना नावे ठे ते छमादिक आदरी पो 

‰ तानी अननत क्तानादि सपति पामे ठे ते घाती कर्मने खपावी सूखे 

करी उपव रदित यात्मलदंमी पोते आत्म घरे लवि ठ ॥२॥ संपरे ॥ 





॥ ध अ महावीर जिन चैत्यवंदन ॥ 
1 स्वं लघु वत्नी अक्रनो ठंद्‌ ॥ 

॥ परम धरम धर करम चरम द्र, धरम तिरय कर सकल 
विघन द्र ॥ घनु ति जगत शिर विर जग जयकर, अखिल 
छमत्त द्र परम सुमति कर ॥ नितथि जितक्र जरम ति. 

भिरदर, जवदव तपद्र तमद्र रविकर ॥ हरत करम घन 
धिर 'तन सममन, चरिचुवन सुखकर सदज अचल धन ॥ र४ 


1 
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अर्थः-्ातम वस्तुना ज्ञानादि परम स्वजावरूप धर्मने धारण कर- & 
वावाला अने परखज्यमां अदंपणानो अने पुद्गल (यामां खुखनो ए 
आदि सव चरमने हरवावाला चने धर्मतीर्थं स्थापन करवावाला 
् सप्र धकारनां विध्न हरवावाल्ना घञ त्रिजगत्‌ रिरे तिलक अने मुगट % 
& समान एवा वीरस्वामी जगत्‌मां जय करवावाला ठो. जगतमां चरते 
त्रेसठ पाखडीना तथा अनेक घकारना ऊमतने हरवावाखा परम ‰ 
सुमतिना करवावालला क्ञानावरणादिक रागादिके जगतना शर्नत 
जीवोने जीती पोताना पग तलीए दाव्या ठे एहवा रागादि ज्ञाना- 
वरणादिक अजितथी पण तमे जीत पाम्या अने तमार आक्ञा सेवे 
तेने पण क्ञानावरणादि रागादिर्थ) जीत करावनारा, अनेक प्रकारना 
नमै छधकारने नाश करवावाला, वरूप दावानल मादे यनता जीवो 
ताप पामे छे ते जीवो उपर उपरम रस॒ वरसावी सकल ताप नादा 
करवावाल्ला, अक्तानरूप अधकारने मटाडवाने तमे केवलक्तान रूप 
सूर्यं ठो तमारा स्याष्टाद्‌ रूप (किरणे अङ्ान तिमिर नावो गे. 
घनघाती कमै दरवा जेनु तन थिर थोन ने जेनु मन समनाव 
श्यमृतमां लीन रघुं घ्रणे सुवनना जीवोने सुखना कारण वली जेहन 
कान वीर्यादि सद्ज धन अचल ठे ॥ २॥ 
दव गुण परजव निज चिर अनुजव, अखय चलन सव 
परिणति नवनव ॥ विमल कमलसुख गुध वच निरमल, 
सुनत इरत मल करि थत निरमल ॥ लखि निज तजि पर 
परम चरणएधर, जग जन धिरकर दरशन ःखहर ॥ नमत 
अमर वर तरत जवे अतर, अजर अमर विर परम प्रवल 
धिर ॥२॥ । = 
अर्थः-ताद्रे पोताना शुद्ध ल्य गुण पर्यायनो असंड चिरकाल 
अनुव ठे ताद्रू श्चग अने धनादि स्रं अद्य यने अचल ठे पणं £ 
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चैत्यवदन चोव्रीभी 


ज्ञानाद्िक्र गुणोनी परिणति समय समय नवे सवे परिणामे परिणएमे 
2, पूष, परिणति त्यय ने नवा नवा समय नवी नवी परिणितिनो 
उत्याद्‌ माटे स्वे समय गुण परिणति परिणमे ठे ते ठता सत्ता 
रुव ठे तादृ निर्मल वदन कमलना स्याछादमय वचन्‌ परम निर्मल 
ने परम शुखताना दातार ठे ते वचन सांजर्ली मोद्ानिलापी 
ब्रो रागाटिक मेहने दूर करे ठे अने पोतानी शास्म सत्ताभूमि £ 
ङ्नादि लच्छी रदेवातु स्थानक निमेल अने अचल करे ठे तमारां 
वचन सानी निजपर ततने न्नन्न पिगणी मुनि लोको परनावमु | 


५1 
| 8 
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ममत्व तजी उदासिन्नत्ा धारी परम चास्ति धरि ठे, इेभ्रतु! त॒ 
जगत्ना ऊीवोनी चय चपलता मटावी आत्म शुखूतामां थिर ‰ 
-करवावातो ठु ताहू 'ददीन सकल छ खने द्रवावाललं ठे, देव शने 
खो तमारा चरण क्रमलमां हाथ जोम माये चदावी नमे वेते 
खस्तर एवो जवसमुड. तेरे ठ तु अजर अमर न अनंत वीर्थवत चु 
परम प्रवलता प्रतापत्रत दँ वली ताहरा धेय आगल मेर पर्वतादिनु 
धेय ते कां लेखामा नथी ॥ ९॥ 

वच सफल फठत नवतु अमित हित, लखत सुमित हित 
त॒मरि अमित प्रित ॥ चरणं गरण॒ रदि तुम वच चित गहि, 
गुघ निज तत छलहुं पर ममत न गदु ॥ पद्म पद धरि चल 
मन भिर करि, जववन जयद्र तुज वच चय तरि ५ परम 
विरज धरि अखय अकल पर, सुखनर निजघर सनसुख 
शिवकर ॥ ३ ॥ 

अयै -त्ताट्रा वचन उत्तम फलदायी थाय ठे [ङि 
उपरे भमाप दिति थां ॑जे तने उत्तम मित्र जेते 
प्च जणे ठे एटते तमारी सुज सरा राक खषर 
ताहरा चचन चित्तमों अहीने सादर 


प 11) 


0 
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[नच चोवीशी 


तत्र जाणी परख्ज्यनुं ममत कदापी न अह. चपल मनने धिर करी 4 





उपदाम पद. आदर. तादरी बाणी जववनमां चटकवानो नय मटा- 
‰ नारी *अने नवंसमुथी तारनार तरीके० नाव समान ठे तै परम 
& वीथैने धारण करी राखनार ठं वली शक्तय ठँ ताहरं स्वरुप 'ठदूमस्थ ‰ 
ज्ञानी खोए क्ली शकाय नदीं एवो अकल दु. चौढराजलोकना सर्वे र 
पदाथोथी ल परके० न्यारो परम परमात्मा वुं. ल॒ मनसुखने सुखनर 
& शुखात्म धरे उपव रदित शिवसंगे राखवावालो कल्याण करवावालो 
् ठं 1 ३॥ संपूर्ण ॥ 
(41 ॥ कलय ॥ 

ष्टम सयलल सुखकर दुरित दुःखहर, वदि चो धिदा जिनवरू ॥ 

निज छान ध्यान सशक्ति सेबी, नीम नवदधि दँ तरं ॥ 

अश्वीन अगणिर त्रेसवे दिन, शकल पक्त एकाटशी ॥ 

दाहाद रगे मन उमंगे, ञ्च गुणे मति जघछ्लसी ॥ २॥ 
तिर्थकरोनी नित्य सेवा, सुख मेवा यापो ॥ 
' पर.ममत त्यागी जे सोनागी, श्यात्म बुद्धि थाफो ॥ 

पर समय लागि स समय जाग, शख ध्येय सु ध्यानमां ॥ 
भनसूख रिवघर शांति पामे, सद्ज अमृत पानमां ॥ ९ ॥ 


¦ ॥ चैत्यवंदन चोवीर अर्थ सदित संपुणं ॥ 
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(नि 1 
३५४ स्तुति चोवीरी. 


॥ स्तुति चोवीरी भार ॥ ` 





र 
{ त . 
£ ॥ शरी आदिन थोय॥ मदाक्राताठंद्‌ ॥खअक्र २७॥ ६ 
र ॥ शेवा तारी जवज्नयद्री, न्यने सूखदा ॥ 
| ॥ परे पुणे चम लटि इमे, चक्रिए ना कटाई ॥ 
५ ॥ आदीनां (्विवकर सदा, तीर्थना नाथ त्रात ॥ 
0 सेव इखो सवि मति सदा, वद्य मुक्ति साथं ॥ 
॥ श्री अजीतनाथनी योय ॥ मालिनी उद्‌ ॥ अदर १५॥ 
॥ यजित अजित जीत्या, कमना वंध कापी ॥ 
॥ लदि दरशन ज्ञान, सिरता शुध थापी ॥ 
॥ वदन कमल चद, देखि रोते ्ण॑द ॥ 
॥ स्वगुण विमल दोवे, सूख शती श्मैद ॥ 
॥ श्री संनवनाथन योय ॥ चरणाकुल उद्‌ ॥ मात्रा २६ ४ 
॥ सनव सयव समपद केरो, मोह मिथ्यात इरे नवे फेरो ॥ 
॥ केवल ददीन निरमल पाम, केवल ज्ञानी नसु शिव स्वामी ॥ 
॥ री अच्निनंदन जनन धोय ॥ ६ 
अननिनदन वैदु, श्यक्य ञान अनैत ॥ सुख अमल कमल दल, ६ 
शोज सारद्‌ चंद ॥ शिव कमला जोगी, चिञ्ुवनमां जयवंत ॥ ड 
मवि जनने तरे, नय नजन नगवंत ॥ 
॥ री सुमतिनायन थीय ॥ 
॥ सुमती खमती सुख, दायक लायक देव ॥ 


] स्र नर सुनि जन जस, नित नित सारे सेव ॥ 
॥ सुमती सुज दीजे, चाद्ये व ज्य ठेव ॥ 


(व 1 पुषे हु पाम्यो, परस युरुपनी सेव ॥ 
न 0 अः 
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1 सुख पद्म कमलथी, पद्म प्रज जिन वाण ।! 
॥ शुरू वस्तु प्रकाशे, तम द्रे केवल नाण ॥ 
॥ लहि चवि सुख पामे, शिव संपति सुख ठाण ॥ ; 
॥ पर जाव तजीने, जीव ले निरवाण ॥ 
॥ री सुपाश्चग्रञयुनी थोय ॥ 
1 भिञुपाश्च जिनेश्वर, केसर अवित देह ॥ 
॥ गुण पांश वाणी, शुचि पुप्कलाडत मेह \ 
1 चम तिमिर विनाशे, रते सकल संदेह ॥ 
1 अतिशय चो्रीरा ठे, पातिदार्य गण गेद्‌ ॥ 

॥ श्री चंदघ्रञयुनी योय ॥ चोपाई ठंद्‌ ॥ 
चव॑छभन्न मुख चस. पुनमनो, नवटव ताप द्रे नवि जननो ॥ 
श्चमृत धारा बाणी वरे, सिख समा निज आतम ठरदो ॥ 
कुमत तिभिर हर जिनवर नाण, मपि परम महोदय उण ॥ 


स्तुति चोवीशी. ३५ 
. , ॥ श्री पद्मघ्रुनीयोय॥ . 


॥ श्री सुविधिनानी थोय ॥ 
॥ सुव्रिधि सुविधे सेवो, ज्ञान दान सुखदाता ॥ 
# नवदव दुख नाशे, नवि जननो एह घाता ॥ 
1 परमाणंद प्रकाशे, मोद मदातम नार ॥ 
॥ विमल समति नासे, कान सुज्योति प्रकाशे ॥ 
#॥ श्री शीतलरनथनी थोय ॥ 
रितल जिन सवी कलेशा नशावे, चव दव दाह्‌ बुञ्चवेज। ॥ 
कितल जिन गुण जे नवि गवे, मोड़ अङ्ान नरावेजी ॥ 


4 स रम्य रमे जे नविजने, चार अनत उपवेजी ॥ 
परपद ममता संग तजे तो, देव लघ्ी घर वेज ॥ 
5 3 


॥ 


| 


८४. 


| निन सेव्यां होय निरमल नाण, मनसुख पामे परम कल्याण ॥ 
ध 
3 


म ४८०१८८१८ 





स्तुति चोवीरी. 





£ ॥ श्री श्रेयांसनाधनी थोय ॥ मदाक्रांता ठंद्‌ ॥ 
॥ श्री श्रेयं चरण कमले, छठि तो थीर वासे ॥ 

॥ साची वाणी सुख कमलथी, सुख सत्ता धकारो ॥ " 
॥ सेवे तेना जव नय द्रे, शुद्धता शु नापे ॥ 

॥ ध्यनि कनि परम यिरता, कमना वेष कापि ॥ 


॥ अ वाघुपून्य प्रच्युन योय ॥ 


॥ जन वासुपूज्य, परम समाधि स्वनाव ॥ 
1 निज अतर नयणे, जोता जाय विनाव ॥ 

¶ तुज दरसन फरते, कानानद जमाव ॥ 

] नबि राणा सेषो, आव्यो नर नव दाव भे 


॥ शरी विमल्लनाथनी धोय ॥ 
1 विमल्न कमल दन नयणथी ए, वरसे शाती अनंत तो ॥ 
1 सकल करममल दुर हरे ए, जय नजन नगर्वत तो ॥ 
॥ महर रविकर अन्निनवो ए, शं ्तिकर सुनिचद तो ॥ #: 
॥ धर चीर मरू परे ए, सदजानद अनेत तो ॥ २॥ 
री अनतनाथनी थोय ॥ इंख्वना ठंद्‌ ॥ 


‰ ॥ देवापि देवा भ्र अनत नाणी, तारी सुसेवा शिब देख जाए ५ | 
£ 





॥ सेवे सदा जे भि अनत देवा, पासे सदए ङ्न सु्योग मेवा ॥ 
॥ श्री धमनाथनी घोय ॥ 
धरम जिनेसर परम धरमनी, नोमी अचल अवाध उरी'॥ 
दरदान ज्ञान चरणमय वेतम, विरज अखम अनत नरी ॥ 


परपद. त्यागी ससमय जामी, धरम 4. शुन ध्यान धरी ॥ 
जे जन ध्यावे ते सुख पवे, व्यक्ति सदेज समाधि चरी ॥ 


र 





निनि 





1 शांती जणंदा सुर शख वंवा, कल्याण वेली मदाणंदः कंदा ॥ 
॥ संसार दावानल ताप दारी, वाणी भूरी रिव शांतीकारी ॥ 
॥ री कुंयुनाथन योय ॥ वसंत तिलका ठंद्‌ ॥ 
धू जिनेसर सदा छख दोप इारी, सेवा जये करि महा शिव 
देव प्यारी ॥ सेव्यो दमे विनय्थी तनि मोद्‌ मान, थारे सदा 
सफल तो सिध श्रु ध्यान ॥ 
॥ श्री खरनाथ जिन थोय ॥ 
॥ खर [जन वटो कानानेदो, केवल कमला कंद खरो ॥ 
॥ पुद्गल परिणति प्रयास निवारी, निःप्रयास) निज ध्यान धरो ॥ 
॥ दरशन क्ञान चरण गुण लसे, एम नव सिधु सहज तरो ॥ 
॥ ममता तजतां दोप सकल कय, समता समरस शांति वरो ॥ 


| ॥ श्री मचछ्चिनाथन थोय ॥ म॑ंदाक्राता ठंद ॥ 
4 
। 


स्तुति चोवीर्‌ी ३५५ ट 
॥ शरी शांतीनाथनी घोय ॥ ईञ्वला ठंद ॥ 


॥ भ्वी सवामी तम हर रबी, क्ाननो तेज नारी 
¶ तार्या तारो नविक जनने, पाप संताप दारी ॥ 
॥ छव्ये जावे जिन मग लही, सेविए मोकतदाता ॥ 
॥ अवि नाता यचल विमली, सिद्धि शांत) अवाधा ॥ 
॥ री सुनिसुत्रत जिननी थोय ॥ मालिनी ठंद्‌ ॥ अ०२१४५॥ 
॥ सुनिसुत्रत जिणद्‌ा, आतम आनंढ कदा ॥ 
¶ नर (तिमिर नश्ावे, कान ज्योती दिणंदा ॥ 
॥ ससम॑य सुख अपे, मोक मागाधिकारी ॥ 
॥ सुख ्रशमरतीनुं, शांति यो निर्विकारी ॥ 
। ॥ श्री नमिनाथनी योय ॥ 
॥ नमं जिनेसर चरणन) सेवा, तुव मेवा मीग ठे ॥ 
1 काल अनते पूरव पुण्ये, में निज नयणे दीग ठे ॥ 
0ितणिण तततः 


| 8 90 84 0 


दित 
[5 नवपद स्तुति. 


॥ दरदान इन चरण सुखदायक, नायक दमे ई छा ठे ॥ 

1 सदज स्तत अन॑तानदे, रुज गुण गरिठाठे॥ ; , ई 
1 श्री नेनिनाधन योय } दृरिगीत उद्‌ ॥ मारा ५ ॥ ¦ 

॥ भी नेमजिनवर परम पावन, त्यागि सर्वं वरिनावनो ॥ 

॥ मकम वृर शक्ते पृरी, नोगि सद्ज स्वन्ावनो ॥ 

॥ भरतु कान मोद तम्र, स्वगुण नैदनवन रमे ॥ 

1 नर सूर कोमी दाथ जयी, मान मोडी तुज नमे # 


॥ शरी पान्व॑निननी थोय ॥ 
॥ मनि चद शेवे पाय, गाय गृण किन्नरी ॥ 
६ 








॥ आठ कर्मं नाद्रा जास, नोग शीव सुंदरी ॥ 
॥ पास देव सेव पार, ते उदार मँ लह ॥ 
1 यात्म शक्ति व्यक्ति करु, वाणि ध्यानमा रही ॥ 
५ आरी वश्ेमानजिनन थोय॥ मालिनी ठंद्‌ 1 
॥ वीर धीरं सकल भ्रमणे, सेवियो मोदा ॥ 
५ मोटो मेरू विमल मदमा, शातिदाता सदा ॥ 
साचे कने परम धरमे, ध्यानमा जे ध्यावे ॥ 
॥ आपा ध्यापे शिव मनसुखे, शी कल्याण पावे ॥ 
॥ चोवीश जिन स्तुति संपूर्णं ॥ 


श्री नवपदनी स्तुति लिख्यते 
॥ श्री अरिदत पदन धोय \ 
५ अनेते चलुक नो श्री जिनवर, वार गुणे गुएवैताज ॥ 


॥ पानी गुणयुत बाणी जेदनी, चोत्रीशा अतिशय सताजी ॥ 
1 भरातिहारज भाउ विराजे, त्रिर्न तेज (देणदाजी ॥ = , & 
॥ पखेदा चारना सदाय ठेदे, तारक ध्म धुरिदाजी ५ , & 
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नवपद्‌ स्तुति. ३५५ 
1 श्री सिश्पदन थोय ॥ रुचिरा ठंद्‌ ॥ मत्रा ३० ॥ 
1 अष्ट गुणातम व्यक्ति सतती, पूर्णं निवृत्ति सिख महं ॥ 
॥ क्लोकाललोक भरकाल्लक निर्मल, पञ्ञाव जोग अर्नेत जंहं ॥ 
॥ सदज अखेड अनंत अवाधित, वीयं स्तत सुलन्धि मुदा ॥ 
1 पूरण परमाण दित वंदृ, व्रिज्नवन मुृट भरी सिख सदा ॥ 
~ ॥ री खआचायंपदन थोय ॥ 
॥ पाले पंचाचार पलावे, युगप्रधान सुरिरिज नुं ॥ 
॥ गुण ठत्तीस ठत्तीस गुएधारी, नमि श्रातम मन इंडि वसुं ॥ 
# जे त्रीज्ञे जव दिवपद. पावे, कुमत इठावे न्यायधरू ॥ 8 
1 विनय विवेक वहु सन्मानः आण थद निज सिद्धि वरू ॥ 
॥ श्री उपाध्यायपद्नी थोय॥ 
॥ छ्वदश चंग सङ्क्याय करे समना भरी उवक्ाय नमु ॥ 
॥ गण चितक युवराज परे लखो, ममत माय ज्ञान वसुं ॥ 
॥ नणत जणावत शासन भरत, जे ज्जे नव क्व पावे ॥ 
॥ सम पौण गुणखाण मुनीसर, नमि मनसुख (दवघर अवि ॥ 
॥ री साधुपदनी थोय ॥ 
॥ राग रोप मद मोह रदित सुनि, तप सजम श्मातम नावे ॥ 
¶ शु मित्र "ख सुख तृण मणि सम, सिरू समो खतम ध्यावे ॥ 
¶ ञ्ज्य नाव खटकाय दयाधर, खांति मृ स्जु सुन्ति धरे ॥ 
। ॥ सत्य शौच सिंचन ब्रह्मचर, दोप टाली महियल विचरे ॥ | 
‰ र 
> 


#॥ श्री ज्ञनपदनी थोय ॥ 


1 पच क्ानमां शख सदागम, दायक लायक मुक्ति तणो ॥ 





४, 


{द मदवीर जिन स्तवन. 
६ 1 रावी अड अतिचार विनययुत, श्रुतधरनी श्राणा सेवो ॥ : 
 ॥ 'दररान ज्ञान चरण शिप कारण, मनसुख सेवो श्चुत मेवो ॥ 
~ ॥ श्री दर्ननपदनी ोय ॥ 
^ ॥ चरण कदपतर मृत सुसमकित, मोद नरावी कान करे ॥. 
॥ -नवदव ताप नशावी मेध सम, गुण श्यङुर करि गाति भरे ॥ 
॥ चरणे वहु विध लब्धी उपजे, जेह रकको राय करे ॥ 





1 ए विण जुटी सव खल करणी, दरसनथी दु ख दोप टते ॥ 
॥ श्री चारित्रपदनी योय ॥ 
॥ परपद ममता राग रोप तज, रम्य रूप निज रमण कर ॥ 
1 कम खआठको वधन कापे, खष्ट गणातम सिद्धि वरे ॥ 
॥ र तपपदनी योय ॥ 
॥ शष्ट करमनु मूल जडे, तप ऊुजर सम तेज धरे ॥ 


ट ॥ चीर कालना सित ठलने, धीर वीर मनि रिक्त करे ॥ 
ट ॥ खट खट वाद्‌ अन्यतर तप तपी, वहु स॒निवर निज सिद लदी ॥ 


॥ विमल खातम्‌ वाग फ़लावत, आनम संपत आवी मते ॥ 
११ 
ई 
| ॥ जन्म जरा नव त्रमण मिटे, तजी शुन श्रु ध्यान धरे ॥ 
[4 
ॐ 





& ५ दरशन कान चरण शुखतम, भोगत प्म सतृ्त रही ॥ 

६ ॥ री नवपद स्तुति सपृण ॥ 

ॐ 

ॐ 

ड 

६ ॥ अथ श्री मदावीर जिन स्तवन ॥ 

ट ॥ रामचदके वाग चपो मोर रद्मोरी ॥ एदेद ॥ 

वीर जिणेसर वदन वचन प्राद्र 
दर जवि प्राणी, आतम 

: शक्ति अनत लो रावत सूख खाण्‌) ॥ निज शक्ते ' निजं 


५ 


~ 


भिति 





(1 श्री 'मद्ावीरजिनः स्तवन 2६१ ध 
2 मांदि-धर दिव कमला वरिए, परपरिएति रस त्याग हुखदं 
भत्र वन नव'फरिए ॥ २ ॥ ४ ५ 


अर्थः-खनेत वी्यैवंत चोवीशमा वीरजिनेश्वरना वदन - कमछनी 
परिमलसूप वाणी आत्माने अनत स्वतंन सृखनु कारण जाणी 
श्मादरीए. आस्मीक अर्त शक्तिने शाश्वत अर्नत सुखनी खाण 
जाणी 'खआदरीए आदम अङ्ञान क्डे अनादि जीव पोतान आत्मक 
;‰ शक्ते“अथीर पुद्गलोमां' सुखम्वादः जाणी पुद्गलोमांज वापरे ठे 
पण 'भ्रीर "अने - परतंत्र पुद्गल्लोथी साच सुख पामतो नथी पणः 
ज्या स्वे निजारम शक्ति श्रात्म \धर्ममां फोर ( वापर ) तोज.सदज 
"परमानंद, प्राप्ति -थाय पुद्गल परिणतिमां आतम शाक्ते , फोरववाथी 
,% {८ वापरवाथी ) अपार कवेश्च नोगववो पडे ठे मटे हवे सचेत -श्रर 
*& 'पुदूगल 'परिणतिनो रस गोडीए तो "खदा गद्न चव 'सटवीमां 
“द भमवुं पड नदीः १,॥ 
1 जेम खल नर कर चरण वचन तन धन निज -फोके\॥ 
-& ‹ '॥ नयन -श्रवए मन “बुङधि शाक्ति'पर काजमां -रोके ॥.“ 
8 ॥तेलदं दृख अपार रदे नहि सहज स्वरत ॥ 
, ॥ ठत रक्तं निज काज विना नदि दूःखनो प॑त ॥ १ ॥ 
अर्थ.-जेम को खल ( मूख >) पुरुप पोतानां ङाथ पग वचन तनः 
:& धन सन आख कान बुद्धि विचारादिः स्वे -शक्ते"पोताना कामभां न 
वापरतां फोगट 'अन्य जसना काममां वापरे तोते वेदद्‌ छः "पामे, 
सदज)्रतरत्र समाधि. परामे नहीं {पोता उती "शक्तिए्‌; छः टालवा 
सूय; अने सुख प्रगट करतरा रूप, निजकार्यं न,करे- तो-छु.खनो ,अंतं 
( नेम कोना घरमां*रलनादि.घणी रि ४ दाटेली दोयं ते 


५. 
1 


4 


:& परगट +करी “वापर, न दि “तो .केमसुख याने ॥*ास्फीक ज्ञान ददन 
चर्ण रिश ्ङ्ान मिश्रा. ने. क्रपायमां ।दत्रेली ते ऽनेवङ्घोन' 
गि < (४ 6 


६ 
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अतति 


(+ 
। मदवीरजिन स्तवन. 





॥ दाली अड अतिचार विनयघुत, श्रुतधरनी श्माणा सेवो ॥ ` 
॥ द्रहान क्ञान चरण शिप कारण, मनसुख सेवो श्चुत मेबो ॥ 


, ~ ॥ री द्नपदनी घोय॥ ~ . 

‹ ॥ चरण कदपतर मूल सुसम कित, मोद नदा कान करे ॥‹ 
॥ जवदव ताप नरावी मेघ सम, गुण कुर करि चाति नरे ॥ 
॥ विमल हाङातम वाग फलावत, ऋतम संपत श्यावी मलते ॥ 


¶ ए वि जट सव खल करणी, दररनथी दु ख दोप टदे ॥ 


६ 
+ 
4 
| ॥ श्री चारित्रिपदनी थोय ॥ ' 
॥ चरणे वहु विध लब्धी उपे, जह रकको राय करे ॥ “ 
1 जन्म जरा नव च्रमण मिरटवे, तज दुन इनन ध्यान धरे ॥ 
1 परपद ममता राग रोप तजी, रम्य रूप निज रमण कर ॥ 
+ कमे ठको बधन काये, ष्ट गुणातम सिधि वरे ॥ 


॥ श्री तपपदनी थोय ॥ 


& 1 शष्ट करमन मून उसे, तप कुजर सम तेज धरे ॥ 
‰ ॥ चीर कालना सचित टलने, धीर वीर मुनि रिक्तं वरे ॥ । 
[3 

४ 





५" 


॥ खट खट वाद्‌ अज्येतर तप तपी, वहु मुनिवर निज सिद्धि छदी ॥ 
॥ दरशन कान चरण शुखूतम, मोगत पम सतस रट ॥ 


॥ री नवपदनी स्त॒ति सपण ॥ 


८ 
8 
ट | 
8 
४ 





॥ अय श्रीं मदावीर जिन स्तवन ॥ 
१ रामचदके वाग चयो भोरी रयोर \ पदे ॥ 


न जिणेसर वदन वचन आद्र चवि भ्राएी, अतम 


व स^ अनत लहो साग्बत सूख खाणी ॥ निज शक्ति "निजं 


[२ 


र 


शिनि 

ध श्री 'मदावीर जिन स्तवन ३६१ 
मांदि-धरी शिव कमला वरिए, परपरिएति रस त्यागी दुखद्‌ 
भव वन नव. फरिंए ॥ ? ॥ ५ 


& अथैः-्नेत वीरवत चोवीशमा वीरजिनेश्वरना वदन कमृखनी 
परिमलरूप वाण्‌ आत्माने अनत स्वतत्र सखन कारण .जाणी 
आदरी ए. आदमीक अनत शाक्ते शाश्वत नेत सुखन ` खाण 
| जाणी 'आदरीए आम अक्ञान कंडे अनादि जीव पोतानी आत्मीक 
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शक्ते,.खथीर दुद्गलोमा सुखम्बाद्‌ जाणएी पुद्गल्लोमांज बापरे ठे 
पण भीर ने परतंत्र पुद्गलोथी साच सुख पामतो नथी पणः 
उ्यारे सव, निजात्म शाक्ते त्म ,धर्ममां फोरे ( वापरे ) तोजःसदज 
` &!परमानेद प्राति याय पुद्गल परिणतिमां आत्म राक्ति फोरववार्थी 
(+वापरवाथी ) सपार क्लेश ोगववो पडे ठे मे हवे सचेत श्र 
'ुद्गल,प्रिणतिनो रस गोडीषए तो छ.खदा$ गद्न नव अटवीनां 
भम पडे नदीं ॥ १॥ 
॥ जेम खल नर कर चरण वचन तन धन निज "फोकेः 
॥ नयन श्रवण मन बुद्धि शक्ते पर काजमां रोके ॥ 
& \॥ते छदे द्‌.ख अपार रटे नदि सहज स्वतंत्र ॥ 
‰ ॥ ठत) शक्ते तिज काज विना नदि दुःखनो अत ॥ ९॥ 
अर्थ.-जेम कोर खलं ८ मूर्ख >) पुरुप पोताना दाथ पग वचन तनः 
धन मन शंख कान बुद्धि विचारादि. सर्वे शक्ते पोताना.काममां न 
वापरतां फोगट न्य जसना काममां वापरे तो-ते चेद्द छख पामे 
१ सद्जःस्त्रत्र् समाये पामे नदीं :पोतानी उती -शक्तिए -छ. टालवा- 
सूप, ्ने सुख परगट. करा रूप निज.काय-न.करे- तो-ड खनो अंत 
६ अवे.नहीं नेम कोध्ना धमां ,रत्नादि.. घी , रिश ¦ दाटेली होय ते 
ध श्रगट ,कर, -नापरे.न डि ` तो केम,सुख याने ¢ आात्पीक ज्ञान दररान 
ज्रि इ र्ङ्नान "(मिश्यात्र-खने. क्रपायमां। दत्रेली ते -नेदेक्तोतन 
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~~~ 


( रूप कोदाते कर अङ्ञान मिध्यात्व कथाय जड मूलथी उखेडी दूर 
१ करीए तोज क्रानादि रिद्धि पोताना नोगमा आवि पण अङ्तान 
मिष्या अने कायो के ए रि परकायैमां वापरीए तो केमं 
१ सुखी थरैए १॥ १॥ 
& ॥ परषद्‌ जाएवा काज स्क्यो निज क्तान सदाय ॥ 
५ आतम क्ञान विना नर अंध मदा द्‌ ख पाय ॥ 
॥ देखत पुद्गल रूप अचल चिप न देखे ॥ 
॥ खत्म स्वावाचरण विना पर रमण खख ॥ ३॥ 
श्रथ -परपद पुद्गल वस्तु जाणवामाज क्ञान वापर तेमांज रोक्यु 
पण शु प्रणातम स्वनाव जाणवामां वाप्यं नही पटसे शआास्मङ्ञान धिना 
अध पुरुष सदाए खेड समय परतत्रपणे इ खज भोगे छने पोताना 
दर्शन गुए वडे पुद्गसीक सपने देरूयां वरे, तेमाज शुजाशु्न निधीर 
& कया करे ते अचल निज विदात्मरुप देखे नदि, निश्चय करे नदी. 
युदूगल्लाचरण करी तेनेज रम्य जाण तेनुज रमण करे पण रम्य ॒शु- 
खत्म स्वननावमा रमण कया विना वियय कषाय रूप लेखे पर रमण 
करे ते केम सुखी थाय १ ॥ ३॥ 
॥ प्र परिएतिमा चीयं धरी निज गुणएमा न राख्युं ॥ 
॥ पुद्गलमां करी भीत विषय विष बहु विधि चाख्यु ॥ 
॥ नवि करी आतम प्रीत परम थीर प्रेम न॒ जाण्यो ¶ 
॥ पुद्गतमां सूख आरा करी खेली दुःख खणो ॥ ४ ॥ 
मथ -ध्यात्मीक अनत वीये परपरिणतिमां वापं व्याज रायु, 
म॒न इडिाराण शातम्‌ वीर वालवाधक जादि कर) परपरिणतिमाज 
फोयां कयं पण ज्ञानादि निज गुणोमां वीध खद रस्यं नदीं तेथ। चल 
वीये करी अष्टकम वांधी चार गति कंतारमा जवन्रमण कयां की, 
भी स्वने कर सवं समये परव्यादिकम भीती करी अने एयी 


१ ग्र 


भनि 
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ॐ 
खुली यष्टु एम पतित ्माणी त्यांज प्रेम राख्यो पण परम प्रेमने द 
द उपजावनार चुखात्म तत्तमां म्म प्रतीत करी नदि यने पुदूगलोमां 
& भ्रीत करी वारवार जन्म जरा मरणादि रोग अने करमेव॑धनुं कारण एहवुं 
टं विषयरुप्र विप वहु भकारे भकण कर्यं दद्धात्म स्वन्नाव माहे चक्छृष्टं 
स्थिर स्वत प्रेम जायो नदीं, व्या प्रीति करी नदीं पण पुद्गलमां- 
थीज सुख थरे एवी आशा राखी कर्मचेतनापणे यई स्वरे समये 
‰ पुद्गल क्रेया करी छःख नरी लेवा छ.खनी खाणो खोदी ॥ ४॥ 

॥ थै जम सावनो कामी सद्जातम काम विनास्यों ॥ 

॥ परधर उदयम करत वदु श्रममां निज वास्यो ॥ 

॥ कत्त परपरिणामी थक निज काज न स्िध्यो ॥ 
॥ निज परिणामिक धमं ल्या विण चव्य कीधो ॥५॥ 
र्थः-टुखातम जावनो कामी थयो नही पण जड नावनो कामी 
दे खत्म शुरूतारुय कार्यं विएलाब्युं निजात्म घर गोड पुद्गल 
खल्यसुप पर धर के ज्या तेना वणौ टि प्रण गलन सडण पमण विध्व. 
सन रादि छनेक धर्म र्या ठे सन वचन काय ने उपकरणादिनी 
क्रियावडे उदयम करतो पोताने वहु श्रम खेदमां वसावी राख्यो. कोष 
ड्ज्य को$ अन्य खव्यादिने निश्वयर्थ करी शकतो नथी ते ठतां 
‰ अङ्ञानवशचे पोताने परङ््या दिनो कन्त मान्यो तो परप(रेणाम ययो 
तेथी निज कायं लिख थयु नदीं अने श्रास्म गुखः परिणामीक धरं 
जाएयाव्िना शुङ स्वपरिणामीकताष परिणम्यो नही ते्थ अनेक 

नवच्रमणरप नय खमा कयौ ॥ ५॥ । 

॥ विषय वीषनो चग यई शिव चोग न पाम्यो ॥ 
॥ प्ररदक पर दानी रही समतामां -जाम्यो ॥ -- 


1 १, ईत्यादिक सवि शुक्ति करी पुद्गल, अनुयाय.॥ - 
“ ॥ प्रर्धिकारी मान मदा निज -रिडध न- पा ॥ ६॥ 
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यई रपव रदित इन 'दशेन चरण व्यावाधादिक शिवलद्मीनो 
जोग जाएयो नहि तो तेनी समाधि शी रीते खाते ? एटले रिव नोग' 
पाम्यो नदीं अथिर पुद्गल परिणतिने धिर राखवा नेक भमः 
भ्रयल्ञ कथो शने पोताना धरमां नदीं एबी पुद्गल वस्तु पुद्गल जोग । 
वमे दृण करी अन्य पुद्गलोने थवा पुद्गल भादः जीवने य- 
पवालु ममल क्यं तेर्थी इढियोने पोद्गलीक स्वादर्प दान शमापवा 
ल्ेवानो भमघ्व क्यो तेथी पर ममता माही परिणाम जमी रद्यो. शत्या- 
दिक पोतान) सँ शक्ति पुद्गल पाठल युद्गल आश्नित करी राखी 
तेथी निज कार्यं सि ययु नदि. ने पोताने पुद्गल ॐग्यादिनो 


शरथ"-नेक उपडंववादं पच इञिना, विपयरुप विष तेनो £ 
अधिकारी मान्यो तेथी शुङातम धिकार जाए्याविना केवलज्ञा- ्‌ 
र 
1५, 
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नादि शुर अखंड स्वतंत्र निज रिषि अधिकारी धयो नदि 1६ ¶ 


॥ चेतो चतुर सुजाण पुरण निज कायक जाणी ॥ 
॥ द्रंनघी निज देखी करो दु ख दोद्ग दाणी ॥ 
॥ विषय केषायाचरणए रमण तजी निज गुण रमीए्‌ ॥ 
॥ निजगुण वीयं अनत राखी परमादिं न गमीए्‌ ॥ ५॥ 
दै अथे -दे चुर पुरषो ! चेतो पोतान पूण ्ञायकता शाक्ते जाणी 
क्वान गुण अखम पूरण ङानानदमा वापरो छान गुण असम समय 
१ पुद्गल पयौय जाणएवामां बापरीष्‌ रोकीए तो ते कानयुण स्याज 
अवराय अने पोताने काई (दैतकारी थाय नदीं पण कानशुण 
अखंड शुत शक्ति जाएवामां राखीए बापरीए तो अद्य नद्‌ ह 
उपने. दोनगुणे करीने पुद्गल पदान देखीए यने ते माटी 
शुजाईनि निश्चय करीष तेमां क पोताने दितकारी नथी पण 
अखडं स्वत परमानंदमय निज विदूघन रूप देखीए निश्वथ 
करी ते सकत ड ख क्लेदनो नादा थाय ने , यद्य शर्वामितं & 


अ 
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सुखे भ्रगटे. विषय कपायतुं आचरण रमण, तजी रम्य सदजात्म द्‌ 
गुण आचरण करीए अने परिणति रमावीए्‌ तो अन्वय एकांतीक 
आत्य॑तिक परमशांति सम्राधि पामीए. अने आत्मीक अनंत वीर! 
शुद्धात्म गुणोमां खड अचल राखीषए पण सार युद्गक्षिक किया 
मादि वीर्यं फोकट खोए गमावीए नदि ॥ 81 
॥ ज्ञानादिक गुएमांहि सदा दक्षि अति धार ॥ 
॥ वा पुद्गल जोग तणी जममूलथी वारी ॥ 
॥ सुख आशा निज मांदि लदि पर ' आश न कीजे ॥' ट 
॥ निज काम रदि नित्य कामना अवर तजीजे ॥.० ॥ 
श्र्थ.-शुख निज क्ञानदरन चरण रमण गुणमां ्यतिश्य तृति 
धारी रहीए पटले जगजीवन एेठ पुद्गल नोगन श्व्डा आतुरता 
जडमूलमां्थ उखेडी सदा शांत रदिण. सद्‌ज शुख स्वतंत्र क्ानानद 
% स्वनावमांदिज सुख ठे एम जाणी पुद्गल ॐव्यमांथी सुख लेवानी 
शाशा राखीए नदि श॒ख्धात्म धर्मना कामी यद्रे पर्ज्यादिकनी 
९ कामना ठोडीए्‌ ॥ ५ ॥ 


॥ शुध पयोग संनाली सार परपदन तजीए ॥ 
ड 


> >०१९१५१९१८०१८११९१८५१५ ८९9५१069 


ञः 


॥ निजगुण जोग आणंद धरी परमोग न जजीए ॥ 

॥ शुशतममां प्रेम भ्रतीत करो स्व अख) ॥ 

॥. परपरिणएति परदारी प्रमन रीत विदंमी ॥ ८ ॥ 
& र्थः-सिखू समान निज सद्ज स्वरूपमां उपयोग स्थिर 
% राखीए तो रागा(देके उपयोग चल अगर मदीन थाय नही एम, 
& सड समय संनाल एटले संजममां रहीए पण परधन ऊटुंव, 
& शरीरादि अधीर पद्गलन। संनालथी कांड गुण नथी. सुद्गलो ६ 
& तो अनतकाखथी' संनाल्या कयां पण ते आपणे वश रद्या-नह ६ 


९5 
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अ 
३६६ श्री महात्रीरजिन स्तवन: 








मि परनी से्नाल लोमी दरण कमा निस्पृदता अने इएन दरीनादि. 

; तिज गण नोगमा श्ानदे रद्ि अथिर पुद्गल्ोना श्योग गोमी 
निज श्यात्म सपदामा खड बेम घतत करो "पुद्गल .परिणति 
परदारा कणे दृणे मनोक्‌ अमनोङ्ृप्णे परिणम्या करे ठे तेथी 
मिथ्याती जीव एमाहि पूणं आानटठ भानी उगाय ठे पण सचेत थ 
एवी प्ररपरिणति ठ्गणीथी प्रेमनी रीत राखवी नहि, पतित 
करी नहि ५॥९८॥ 


[4 
॥ निज लाने लय लीन यई परल्ाज न चादौ ॥ 
॥ पुद्गल इख विषाटं तज निजगुणमां उमादो ॥ 
॥ त परसग अनंग रंग सुमतायं रीर ॥ 
1 आतम शक्ति अनंत फोरिं सदजे सुखे लदी९ए ५१०१ 
अथ.-अनेत ज्ञान वियादिक निज लानमां लयलीन शई अड 
पुद्गलोनो लान वंठो नहीं अने पुद्गलोमा हषं ने विषाद पटले 
स्नेद्‌ ने छेष तजी पुद्गलोथी उदासिन्न थद तेनो उमेद ठोडी 
& प्रण मग निज गुणमा राखो ्ायकता शिवाय अन्य पर वस्तुनो 
संग अने कामना विकार तजी समता सगे रग रीञ्मा रहए एम £ 
आत्म शक्ति अनती आत्म स्वनावमा फोरी स्व्त॑न शाश्वत सुख 
४ पामीषए 1 ९०१ 
॥ एम छदि निज अधिकार सार गुध संपति विलसो 1 
# चीर जिणेसर आणा नयन शिव मागें उल्सो ॥ 
॥ तजी परनो भ्रतिर्वध सद्ज निज वीयं समालो ॥ 
+ मनसुख सम्यकभ्राक्रम करि शिव मदिर म्दालो ॥ २११५ 
1 परय -पमर शुद्ध पोतानो आत्म अधिकार पासी, सार निजारन 
(६0609999 
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भरी महावीर जिन स्तवन 
संपदानो अखंड समय विलासं करो. अनंत वीरयवंत एवा श्री 
वदमान स्वामीनी शाङ्ा रूप नयण शिव सन्मृख कर उल्लास करी 
मोक मागे चालो. गाम धर छटुंव अने शरीरादिक जे स्वखात्माथी 
परवस्तु तेनो भतिवंष तजी सद्ज निजात्म वीर्यं संनाली सकल 
कर्मनो शय करी सहजात्म संपदा संजात सुखी थाञ, एम मनमां 


सुखे करी सम्यक्ूप्ाक्रम शादी चपडव रदित सद्ज आत्म 
स्वनावमां केली करो ॥ १९ ॥ ॥ संपूण ॥ 


॥ मय समात्त ॥ 


व 





~ 


| 
| 
| 


राब्दाथै कोष, ३६४ 














„ श व वास ठोभेलो साधु 
अकमस्म-्कमै, कम अकअणावाद्‌ (व्यावाध)-वाधा पीडा 
स्मात्‌ , रहित, जेने वाधा धर 
शकरृत-चगर करेदु शके नदि एणं 
छृत (यकृत्‌) पेटमां जमणी त॑मणलहतो-अणपामतो, णजा 
" रफ रुधिर थवानुं एतो 
५८ ते स्थानके तिराय-अत्यत ाश्र्यकारक श | 


क्ति, अरिहंतना मख्य 


खयेलक-वचत्र र(इत, दिगम्बर अतिशय चार (१) च 


जहु-खाज सुधि, दजुपण 
चेत ८ अ चित्त )-चेतना रि 
पदार्थं जेवां के 
शुपु, मदिर वखा दि पुलल 
पदार्थ, धम्मौ (सेतकाय, 
अधम्मा स्तिकाय, अ 
शास्तिकाय, सने काल. 
अटवी-विदामणुं जगल 
ड ( खट )-खात 
अमघ्रवचन-आठ प्रवचन माता 
पांच समित्ति, अने चरण 
गुप्ति 


२ वचनातिरय (२) 
काना तिरय, (४) प्रजा 
तिश्शय विरेषे चो्ीर 
नेद (१) धातिकर्म द्य £ 
थया पठी केश रोम नख 
न वधे (२) रोग रहित ¢ 
निर्मल पुष्ट देह भ्स्वेद 
दर्गध रहित ८३) गो 
द्ीर समान उज्वल मांस 
रुधिर (४) ासोश्वास 
(व सु्भधी कमल समान. 
अण-नदी, वगर्‌ (२) आदारनीडार चर्म 
अणएचवेखतां -उवेख्या वगर, पे चद्यु्थी देखाय नदि 


का राखीने, सापेक् (&) विदार करती वखते ई 


1 


१८८69 ४6 


| 
९ 


प 


| 


पायापगमन अतिराय ई" 


| 


0 96 000 20८6 


शब्दार्थं कोष. 


कारे धर्मचक्र | 
गत॒ चते (3) र 
छपर त्रण 









पादपीठ सित स्फटीकः 
मणिमय सिहासन 
(१०) इंङध्वज 
रामा फरके (११) य| 
शोकवृत ठाया करे 
(१९) दजार सूर्यना 
जवल शीतल नामस 
भु पीठे शो. (१३ 
ज्या विद्र करेला 
सम रमणिक नूमि 
दोय (१४) जमीन 
पर पडेला स्वं काया 
अधोमूखे थाय ८ । ) 
ठ ए स्तु सुखदा 
(९६) शीतल सुरगधी 
पवन मंद मंद एक 
जनमा ८ वि 
स्तरे (१ॐ भु वि 
करे त्या छुर्मधी 

खगधी जलयिु वरसे। 


५. 


ॐ 4 ~ त 


3, ४५६६4 
४ 
(१०) जल स्यलना पंच 
वर्णी सुगधी पुप्प पगरदीं 
चण सुधीपथराय. (१९) 
अमनो श्ञव्द रुप रस # 
गध स्परनो अनाव होय ट 
मने मनोङ पिपय भर 
गे (१०) वने वाजुए 
यद सुगधी धूप उखेवे 
तथा चामर बीजे (११) # 
देनानी दव्यध्वनी जो 
जनं भ्रमाणमा गंनीर 
नादे गाजता मेधनी पेठे 
मधुर स्वै परखदाने 
सरखी संनताय (१२) 
अर्धं मागधी नापामां 
धर्मोपदेरा करे (२) ते 
बाणी तिर्यच मनुष्य 
श्राय यनार्य॑देव 
ठिने आप पर्ण] चना 
पामा परिणमे समजाय 
(४) परखदामां कोकते $ 
पण र्वं वैर ज्दय न ९ 
ते न साने एटते 
को कोने विर दोय ४ 
नदि (५) कपिलादि ६ 
र 


६ मततत 


तत 9तितदितटतज0ितिन ००0५६ भ्‌ 


| 
६ 
| 
| 


र 
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शब्दार्थं कोय. 


- दऽ 





न्य तीर्थीश्मो पण ‰ 
मान ठोसी नगरवेतने 
वदे (२६) परमेश्वर ते| 
आना वचननो मद तो 











ज्यां असदित 
त्यां पचीशच योजन सुधी 
धान्यने उपञ्वकारक 
जीवो न होय (२८) 
मरकी आदि नारे उप 
खव थाय नहि- (अ) 
स्वचक्र स्वरी 
उपड्व न करि, (३०) 
` परचक्र परदेशी कटकनो 
जय न होय (३१) ख 
तिवृष्टी न थाय ( ३९) 
अनाघ्रषठी न थाय८ २३ ) 
निकर न रोय (३४ 
पूर्वे उपजेला रोग तत्का 


वा्यांगमा तीर्थकरना 


ञ्याठे 


दिन्नावान (अदत्तादान )-बगर 
्यवसाय-निणैय करेलो अनि 
्थटंड-विना प्रयोजने पाप 


-नावना, असुपरेक्ष्य-चित 


जुखं नावना 

उपशमे एम श्री समअनुयोग-बोधनो प्रकार उव्यानु 
योग ख्व्य स्वरूप जा 
एवानो घकार, साधन. 


द््यमां ठे एवं लक्ण 
वतावुँ. जेम जीवत ई 
लक्छण अरूपी कदे 
पण अरूपी गुण जीव 
शिवाय वीजा आका 
शादि ङव्योमांपणठेते 
थी जीवनु अरूपी लक्तण 
कटेषु ते अतिन्याति द्र 
द्येष सदत केवाय 


पिल लेबु मदृण कपु. 
प्राय, 

करतु ते. 

वन करवा योग्य, मनन 


करवा योग्य, नाववा 
योग्य" ते वार (९९ ) ठे 


५ 


१ 1 ३,३.२३ 


ड 

‰ 

४ 

# न 6 ४५ 

द चोत्रीश अतिशय वर्ण 

९ ४ (म ८ अनैयणिय दो 
५ श्क्तियाप्ति-लद्यमां ठ तेम अल धित, अप्राशुक, जीव ई 
व ९४ (५ 


अनि 0 








शब्दार्थं कोष. ३७२ 
ए वतावतु ते. जेम हर्ध्यान-आं अवलुं उष इ ‰ 
स्माने रागाद सेत वीं घयन्‌, ‰ 
कटेवो ते या ध 
अन्यावाध-अवाधित, वाधा पीडाञख्माएा-खाङ्ञा 
रहित ८ आना पान )-श्वासो द 
्त्रत-ख विरति, दिस अने तिय 


| वास, 
योधी विराम नदि प [मात्मगुएः-जीवना गु स्य श्या ४ 
मबोते वार (१९) छे ठे कान, ददान, चारित्र 


पांच ईज्योना विषय, ( स्थिर रमण ) अनत 
मनोजन्य सकटप अने लव्धिवीर्य, अटल अव 


व दि गाहना ( अनंत स्थित्त) ¢ 
अगुरूलघरु, अमूर्तीपणु, 
अध्ययन )- न 3 
9 9 > ॐ 
उपयोग वे एव श घलि ६ ठे 
ध नस खत्म अंग, अनत क्त 
9 
असैस्य संख्या न थं शके एव स 
कर्व । पदेशावासु एक शलमं 
असंजव-जे लए ॒परत्यद् भसति ९ 
र लड, यण करड 
पीलु कोई अगे को -दोषीत, दोपवाल्लो आं 
काले न होय ठतां वता, द्र विगर 
४.१ 
वबु ते खसनव दोष ठे खराधक-तीर्यकरनी आङ्ा भ 
जेम युद्गलमां चे माणे शुद्ध साधना साध 
शुष कदेवो खात्माने , नारं पुरूप 
, इता युक्त कदेवो. -चिता-्रति 


0000 
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ड २४ शब्दार्थं कोप 
६ रचष्यान-षट वियोगादिथी 7 -स्याग 
र चितां सूय ध्यान दकारण सर्व] उपादा 
& चार्यव-धर्मात्मा नने कामा लाव ते 
& चावीर्ताव ( श्ातिजाव }- -सत्तामांथी उपर आपु ते, 
एला नाव. श्रगट थवुते 
& आशायण ( याश्ञातना )-सरिद -नरमापु, ग्रां ते 
ड धमोचायादिनी ध ऊन्मागे ) उलटो रस्तो, 
श्मारशा-विषेषे आरा जूढो भाग 
& आखव-सुनाञुज कर्मोनु अगमन -हथीखारो, साधनो (संय 
ट ते सत्तावन पकारे धव न मना) ते चौद ठे 
ठे पांच मिभ्याल, पू को वस्तुनो अन्य वस्तु 
श्रत, पच्चीस॒ कपाय। मां आरोप, उपाय, ध 
अने पद्र योग तिकार 
द न~्यानने अर्थे तपस्यादि 
कष्म-एम करी आहार विपयादि 
& श्यप्य-उपयोग चूढ्या [वि ठोमवा चे द 
जीव॒ यतना सदहित।उपादान-जे कार्रपमा आवी हके & 
(| चालु ते ठेते जम घटकायनुं च 
& इष्ट वरियोग-्हाली वस्तुनो वियोग पाठान मारी 8 
& इद्डु-इष्डु उपाटेय-्ाद्रवा लायक ड 
& ख उपाे-उपजाे $ 
& उजमाल-जयम करवा उममी*उवेखबु-गणकारतु नहि ते £ 
‡ तत्परे 
& उत्सग-उपादानने कार्य सपमा पका तिक पक अन्यश्ल्य ना ( 
ड लव्ुतते 
1 


वना ज्ेलविनानुं ६ 
ततदि ०७४ 


म: 









@ शमो । , छतर पामनार, ९ 
ओध-समूह, समुचय कार्यने सुखने रोकं ते. 

श्योटी-अवधि, ( ज्ञान ) क, 
: खौ कार्य करवानां कारण, सा 
आदा रिक-क्तोजायमान, कल्याण | स मनः, ५ काया 
कार, एक आतनी स्थूल = _ तथा पाच २/८ ६ 
पुनल वर्गणा. मनुष्य -काननो ५ ह ४ 

४3 विरे (@ ५.1 

तेर्यचना शरीर विरे, करणल न्थ्य वीर्यनो लान 
र्य ~ मिथ्यात्वादि दैठवमे जीवे 
ंग-जिन क करेला ते आठ भकार 
रूप पुरूपना यंग ते | क्ञानावरण, ददोनावरण, 


ठे (4) ्ाचारांग (|  मोदनीय, अंतराय, नाम, 
सुयगमांग (३) व गोर, ेदनीय अने च्ाुम्य ¢ 
(४) स्रमवायाग (५) नक्चप-कपाय--क्ेश कपाय-१५ ‰ 
गवती ( विवाहपन्नती } = वे. कोष, . मान, माया, 
& क्ाताधर्मकथा(७) लोन, व चार प्रकार # 
उपासक दसांग (८) , श्षत्याख्या ‡ 


3१2 8 8 4 


खतगस दद्रांग (९) नावरणः भत्याख्याचावरण ह 
सु्तरोववा ( २०) धश्च अने संज्वलन मली १६अे 
व्याकरण (११) ४ ९ बीजा हास्य, रति,श्यरति, द 
(१९) उवाद शोक, नय, जगुप्सा, खी £ 
॑तक्रिया-चीदमा गुण स्याने ठेघ्वी| वेद, पुरुपवेद ने नयस ई 
क्रिया कवेद. 
महत्त ८ सतसुहत ) वे घमीनाकाचसम्ग-(कायोत्सरग)-देहा दकततु श 
द अद्रो कराल, सुहुत ममत्व त्यागी (स्थर ज 
ध वे घमी पयोगमां रदवं ते. को 
2 


१ 4.3.24 ^. 43 0000 


५९ शब्दां कोष 


यानो त्याग करी २ एकत्रपणे समर्‌ पुद्गल 
पध्यरनी सुरतिं समान नि ङ्व्य 
प्कप, अचल रहने सा- ग 


ध 
४ मायिकमा स्थित क -(गणनाय्‌)-साघुना सम 
& कारक कायै साधी ५ दायनो स्वामी, गणधर 


23.-3 


ते (ग) कत्त (१) कार्य(२) आचार्य 
कारण (निमित्त, न गज)-दायी 
(४) संप्रदान (५) गहो-गुरु समीपे पोताना दोपोनी 
क ठान(&) अधिकरण विरये निदा 
& कामण वरगणा-वहु वेधे क्म = गामीया- गामडी्ा 
ड णामे परिणमवावाली वरभीगारव-र्व रि@ि, रस अने शाता 
& णा सदम चार ५ दिनो गर्व 
£ किल्विसि-निच काम करनार दिव) पयाय समुह भरवृत्तिथी थ 
| तदल -कोतुदल, आशचर्यकारक © णलु कायं अरिहंता 
् 
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विध चेष्टाओ वार गृण (२) अनंतज्ञान 
(२) अनंतठशैन (३ ) 
अनतचारि (४) अन 
त वी्लन्धि ने याट 
भातिहा्य अशोकवृ 

उरपष्पवर्ी, दिव्यष्टनि 

चामर, मणिमय सिहा # 
सनः जनामसद्छ. इडुनि ई 
ठर 


४ गुक्ति-मन वचन काया सयम का 

ख।त (काति)-कमा यमा गुल राखवा, व्र द 
खध ( स्कध )-नेकं परमाणुनो जवा देवी नहिते 

न मनि ५. 


कोम) कोमं 
कतार-अधोर जगल सवे वाज्ञुथी 
काटा खृचवा जेतु जगल 
कृमि-नाना कीमा 


भ 


सद्काय-पृष्वी आदि उक्ताय (ना 


खामणा-कमावना, अपराध कर्मा 


9८८६४८६ 


| 


शब्दार्थ कोप. ३७ 


द 








गुरुख~नारेपणु, अधिकपणुं, (्ञाना प्रणा. 
दिमां ) चयरूख-ए नामना एक आचा 
गोयम (गोतम)-गोतम मो्रनो छ 
दखनूति नामे मदावीर्दयध्य-अपूणं ज्ञानी 
स्वामीनो प्रथम निय-दोपो ठेदी फरी 
एताए-गु्तपणे, गुस ४ चारित्र स्यप्ते 
7-गां ोत-सानडवेर, अनसामण, 









41 
| 


गा 


~; 
04 


घ 
£ घुल -गुरु गुणावली 
ई घातिकर्म-ङकञानादि गुणने घात 


ज 
ख( यच्छ )-एक जातना व्यतर 
निकायना देव 


| 
£ 
प 
याम, पोर, ज्ये, महात्रत. 
(4 
४ 


> न 


> 


र रनार चार करम काना जलद्ल-जाञ्वव्यमान 

ई रण, ठर्शनावरण, मोह 

4 नीय अने खंतराय प 

४ जीपी-जीती 

‰ चजनाणी ८ चलु्ान )-मति, ¢ धान ( युगमरधान )--जग 
शरुत, वधि अने सन, तमां परम वोध दातार 
¢ पर्यव ानधारी. प्रधान माचाय 


चरण-खात्म स्वनावाचरण रूप 


चारित्र, जीवनो परिष 
मन रूप जाव | 
चरित्तानुवाद-चासििनुं विशये 6 


-तरवतर, 


स्थाप्या. 
खाए-व्णैन 
चाञरंत-चार गतिनो चैत ॥ ( तत्व )-ुख षएकपणुं 


0 


चाद्‌-्वा आतुरा. तिरस्कार करयो, धिक्कां 


ॐ चिदात्मरूप-ङ्ञानमय रूप मायुं, गेकदु, पीर 
पततलादणतकितनदमितितनतित6ित ४८ 


(1 


| 


३५० 


छब्दार्थं कोष 





तिरि-तिर्बच, एके्चिय, वेईखिय, 
त्रणई॑िय, चारय) 


तथा प॑वेिय तिर्थच। 


तेना नेद व्रण ठे. व 


चर, स्थले अखने क 


चर, देव मतुप्य 
शिवायना सवं जीबो 


तिव्वाणुभ्ाग ८ तित्राुन्नागं ४ 


करो अनुच्नव रस 
तिय-व्रीज्ु, छि 

तिरोनाव-गुस शक्ते 
न्निकरशए-मन, वचन अने काया 
त्रिपदी --उत्याद्‌ व्यय ल 


थावर ८ स्थावर }- स्थिर „९ 


फेवल्न एक सपद ६डिय 
वाला एकरेडिय जी 
स्थावर कटैवामा अव। 


द 
दाद्तिएयता-मादापण. 
दाह-षठतरा, ञवलम . 
दिकूपट-दिगवर 

हट ध्यान -हदी्ठै छट ध्यान 


हग, आख, दतेन 


खर विप्यीस-मिन्यादरीन, अर 
निर्षारषुते 
-दुषण, दुलवनार सुत्रना 
ची दष विवि 

* पान ६र 
ख खदा 
दम-अदंस, ्नथैदम, रि 
दम, अकस्मात्‌दैर 3 
खटीवक्रदमे, एम ५ 
| पकारे ठे 
ख्ठ्यादि, चार-खेव्यः देन, 
शयने नाव 


ठे पृथ्वीकाय, खपकायस्य्ाण-पाच दधि, चरण व 


श्ननिकाय, वायुकाय, 


शासरोश्चासं ने 2 


ने क, जावधभर भ 


जीवो 
यिरथोच्-द्थिर रेवा. 
योय-स्चुतति, स्तवना 


0 








थवानु कारण जिन 
स्तुतिकिभिरे 
छादशचावतै-वार वत्त शुरु चे 


$ ‡ + ~+ + क 9 त स 





(4 


५ | 
५ 
| 









‰ शब्दार्थं कोष. २७९ 
६ | | तरफ दोर ल॑ जनार & 
8 धर्म -छुर्मतिमां.पमतां श्ाधार थाय, -पमासनार वचन अनंत & 
& अने शुरोपयोगमय धमौरमक वस्तु वेते्माथी ४ 
& त्तम सुखमां स्थापन के वीजा धमेने गोणएपणे ध 
(1 तथा जे वस्तु जे स्वना, वतावी श्रोतानी छिन % 
& वने अननेदपते वस्तु तरफ़ ठोरी वस्तु £ 
र करेठेते धमे अथवा| स्वरुप पमासनार वचन & 
६ जेने आयध वस्तु तेना सात अथवा अनेक & 
वस्तुषु भम्‌ रदं ठ, नेद ठ. (१) नेगम (२ ४ 
(| ते धमं ते धमे साघनानो। संमद्‌ (द) व्यवहार ४) (न 
व्यवहार नेक जुसूव्र (५) शब्द (६) 
ठे, तेमा छतयादि (क समन्िरुद (७) एर्वचूत 
् स तेमां पहेला चार नय ख 
£ (4 1 सस्य व्यार्थिक ठे. केटलाक या ‰ 
र स चायो पहेला चण नयने ई 
£ ड नी कासि क पाठला & 
६ श्ुतर्म, आदि अनेकः पयायाथक करै 
् षरि छ ठ वली एना न्तर नेद 
& धाठु-खधाररुप ररीरनी सात १ त ठे 
& धातु रस, दिर, ध स्तेना खनत धममांथी इ 
£ मेद्‌, हाड, मञ्जा अने एकन धमने अदी (वी 
वीर्यः जानी अपेक्ता त्रिना) 
ट घोरी-मारगे दोरी जनार खगिवान तेजस्पे वस्तुने कदेनार 8 
ड नी: `ते नय अथवा नया 
4 नय-निति वस्तुना यथार्थं ॥ नास ते. 


1 


शब्दार्थं कोष 


४४१११११५ 








निस्पुट्‌-नि कामी, पौद्गली चा 


घनो अणगरजु 


= निकायना देव, निद्ेप-नाभादिक चार वस्तुना 


१ 
३७४ 
सयर-नमर 
नसाय-नरावे, नशावीने 
पतिनिकाय, व्य॑तर 
काय, ज्योत्तिपी अने 
कैमानिक 
निज्जरणा-कमैरसरँ स्रु, वरी 


चस्तुमा स्थापक, निदधे 
पवा, स्थापन करवा (१) 
नाम (९) स्थापना (३) 
ञ्ज्य (४) नावे उप 
चारथी नामाद्धि चरण 
निकेप पर चस्तुर्मां प्रण 
कहेवाय घे. 


परण यार्थ तेनु फलनेर्‌-सद, राग, विकाश 


श्मापी क्म॑ऊरी 

ते अकाम व (२) 
तप्श्यी शारा कमै रि 
ति पूरी थया वमर कर्म 
छदी जाय ते सकाम। 


जव निर्या तेना 
प्रकार (२) प्रव सं 
चित कर्मनी स्थिति 


£ 
निरा 
नियोमक-~बद्धाए चल्तावनार 
निरत्तिचार-भखम आक्षा छ 
= वन्तु-रेडु 
मेरय-नारकी (ज्या चीत रति 
मेथी ) 
निरषकल्प-विकट्य दः वगर 
कल्पना वगरनुं 












सची 


नोश्ागम-(सिखतना 


# 


प्रमाणएमा 
चीजा अथो, आमममु 
कारण 

प 


प्ख ( पद )-तरफपणु तरफेण 


नित्यपक्, शअनित्यपक््‌, 
एकपद, छनेकपद्, न 
उयपद््‌, अनम्यपद्ध, च 
क्तन्यपद्, अवक्तव्यपके, 
धमैपद्, व्यधर्मपक्, 
भिश्चप्, ए आदि 
मेके धकार ठे, 


लु 
निवैद-पोदूगलीक विषय नोगयी[्वर्लाणु4ूत्ा्वोन )~परवस्तु 


9 
शब्दाथं कोषः ६ ४ 





ॐ 
प्रत्याख्यान, त्याग, ख्यादिनी पेठे ते नामनो 9 
र यिय विषय नोग < एकन्ीरमो दोष जुश्रा 
४ रागादि परनावनो त्याग श्या पुस्तकनुं पा ६५ 
६ संनोगपच्र्खाण-सापु सा 3 खव्यादि साये ९ 
ष आहारादिक्नवेवुं ते राग लेद्‌ पास वडे वं 
पज्व-प्यांय. उग्यमां कमवर्तीपणुं धा सयमादिथी खट 
पटले अनुक्रमर्थी जे कवु ते 
उत्पन्न थायठेते --पर तरफनो, पर तरफथी 
प्ावछठ-प्यायाथिक पर्यायनी म्नपरमाधामी ( परम अधर्मी )-परम 
ख्यताए अने ॐ्व्यनी अधर्मी 
गौणता राखी [0 अति महान्‌ 
£ कदेवो ते तन~जन्म सुरण वडे खव्यादि 
य पटधार-गादीधर. पाट गाद रा चार धकारे ससारमां 
द खनार परित्रमणए 
र पस्ठे-सरखामणी रिकर- परिवार, फौज 
् प््वियणा-वारंवार संयम मागनी परिगल-घणीज, वेदद, 
‰ । भ्रेरणा करवी कराववी तेपरिचय-संबध, घणा लांवा का 
& पिद्रघ-वारंवार इच्छ ते लनो संवधः 
पञिवोद्‌ तो-परतिवोधतो, 
बोध करतो परिणामिकता-परिणमवापणं, पर्या 


तेमां स्थिर थञ्ंते पदस्थ करु. 





पलाल्ल-पराल, डांगरादिनुं पराल: 
पयत्य दोष~-छन्यथा अरूपणा सादा (परिषद्‌ >-सना वार भ्र द 


गजरी भिरि 


तततवत 


पढम-भयम यांतर थवापणुं 
पदस्य-शयुखात्मं स्वरूप चितवी|परियहना-पयैटन करु, परावर्तन 


ध 
२४य्‌ शब्दार्थं कोपं 





कारेठे देव देवी, स स्कंधादिके प्राय 
साधवी, तिर्यचादि वार गतेते 
प्रकारे तीर्थकरना समपुरिष-विष्ट 


९ 
वसरणमा ~ सान्न पुरुषकार पुरुपपणानु पराक्रम, पुरू | 
४ 


60 


लवा भराय ठे पनो याकार, पुरूषना 


पागे-तद्ीन थाय आकरे व 

पापस्थान-पापनां ठेकाणा ते -मदा मोटो गुणकारी 
ठे हिसा, घणा काल सुधी फल 
निरे फूल आपनारो मेध 

प्ासत्था-्ञान दर्नादि आत्मरप्पचूला-पुप्पचूला ए नासन 
शुणने ष्क पासे राख जसुत्री साधवी 


नार, एक बुष - तेवा स्पे, यथाय 






राखनार, क्म॑पा रुपे 

पडेल जैन लिग धारी छप्रतिक्रमणए-अमाठथी ययेला प्रवे 
साधुशे पस्था, न ढोपोथी पाठा वल ते 
सन्ना, रिलीष्या, अ (ेप्रतिवेखना-छष्टी करी सारी रीते 
जोई लेबु, प॑जणी वमे 
पुजी जीव न हणाय तेम 
करु 


उ्दा, चने संसत्या = 

पाच प्रकारे जैन लि 

धार) ऊसाष्खो होय ठे 
पीतल-पीष्ाद 
पिडस्थ-मन वचन काया स्थिरपत्तियो (रत्य यिक)-तरफनो ध 
करी शुख एकर निभ्रत्यय-संवधनो, तरफनो = 
जात्म पिडमहिं क नाग ई 
¢ 

> 

ध 








तिपन्न-पामेलो 


(6 


स्थिर करो ते नि (स) वशे उपयोग चू 
पिस्य ध्यान ) ~` । . -कवो- ते. प्रमादं पाच 


^" " 06०८८०९८ ८०५ ५: 


५; 


ए 888 
शब्दार्थं कोप. ३०३ 
निखा, विकथा, | जोर करं 
मद्‌, विषय स्ने 1 
९ ] 9 
प्रमेय-स्तु स्व्ाव मयादा ब वीज 
एमां ववा लायक  दुद्-वोच पामी 
प्रयोगदा-जीव पुद्गल द्धि- चत्तनी गोठवण, युक्ति 
थती करियाप्रयोग मति क्ञाननो नेद, ते विन 






भवचन -सिङांत यीकी आटि चारं प्रकारिठे 
म्रवर्ती-प्वृत्ति-क्रिया आचरण (मन बीजी रीति घिना आठ 
वचनं कायानु ) ४ 


गुण छे 

वंध-पुद्गल वेणा साये आत्मा 
ए राग सेह चिकाशे वधावु 
ते चार धकारे ठे (१) घ्र 
तिवंध (२) स्थितिवध (द) 
अनुनाग वंध (थ) श्न 
प्रदेग वंध 

| णी--तीर्थकरोना सुखथी नि 


प्रदामरति-कपायो दूर थाथी 
पजती शांति ८ 1 
स्वन्नावमा ) रति 

प्रातिक-पाप 

भ्रातिदारज-८ भरातिहार्य ) दोष 
गयेर्थी उपञ्या एवा। 
अत्यंत मनोदर गुणो 

भाद्लाठता -उघ्लास-परम पमीदः 


प्लीदोठर-वरोलना रोगवाल् पेट कलेली बाणी, शुरू चिदा 
नेद बह्म स्वरूप वतावनार 
फरस ( स्पद )-स्पदीवुं ते, र वाणी 


+ 41 


लनो गुण तेना न 

नेद ठे स्निग्ध, रुद्ःनय~वीक, उर, सात नेद्‌ ठे (२) 

शीत, जक्ष, शर, लघु धन ऊुटुवादि वियोगनो 

सृ, कर्क ज्यते चखा जव नय (१) 
फा (पाशुक) निर्दोष अचितश्मा] छुर्गति गमन आदि परनन 

हारादि वनो नय (३) प्राण नाडा 


प 


अ 


0) 





अ 
दण शषव्दाथं कोष 


ह 
थवानो जय ते मरण जयंमहधिक-मदारि(ख-शक्तर्वत | 





(४) रोगादि क्डे ५; -मोटो गोषाल, नव्य जीव 
नयते वेदना जय (५) रुपी मौनि नववनथीधाली 
अनाथ, आश्चय विना थते शिव नगरे पर्हीचासनार 


& 
नय ते अनरका जय (६) महानय-महोटा नय 
व 
ॐ 
इ 





चोरादिनो नय ते = नाव प्राण वचा 
जय (७) विजनी ख वनार 
श्यकस्मात्‌ नय रिङ्ि-मोदी रिखि-मोटी ल 
नसकता-कल्याणपणु व्धि आठ भकारे ठे. 








नाव-उदपिकादिक पाच प्रकरे ठे भ्यवाद्‌ (मदा सा्ेवाद्‌ )- 
‰ नावना--अनित्यादि वार शरकरेढे|  जववनमां उन्मार्ग पडेला 
& शर्वा रि साथने रिवमार्गे दोरी ज- ‰ 
& नावहुंते श ॥ ४ 
‰ जग-जनांगा, नेद, सप्तजग चौनाम देयल -प्वी उपर. £ 
४ गी, जिनगी आदि, = अनिमान ध 
& ेसज (नेषज)-ओपध, दवा ती-मान कडे थती कर्म. 
& म धनी क्रिया 
& मग-माभे वत्ती-कपटवमे थती वैधनी 
द मजा-वीज मारेलो मगज, इ शिया | 
र कामां्थी निकठतो विकलो माद्ण--ल्य नावप्राणना रक्तकः 
ड पदार्थं + उल्यनाव पराणनं रक्ाना 
& मद-जन्मत्पणु-त जाति ॥ ऊपदेदाक 
याग भकारे ठे भित्तटोहवत्ती-( मेत्रि खोद्वृतति ) 
& मन्मय--कामविकार-मन तनने म शुरमादि मित्रौ ऊपर खोर 
कै ` थनार्‌ ˆ ` भवृति `; ~ 

मततम १, 


| 
| 
६ 
£ 
| 


| 


नि 


(र 
ध 


शाब्दा कोच 





















भिभ्यात्-विपरिन वासना, { उपजाववानु ध्यान. 
श्रद्धा, अयथार्थ निधौयुं ते ल 
पाच ठे. एकत, विपरितःलन्धि-रा क्त-रिखिनो लाच. 
विनय, संशय ने अङ्ञान॑लन्धिवीरय-ईडियो तथा अन्य का 
मि्यात्व रण विना आत्म राक्तिनी 
सुणंता-जाणता प्रवल प्राति. 
स्ति-निर्लोिता, निस्पृदता -समाई जु 
सुंदी-वध करी, रूधी -पुद्गलादि वस्तु राखवा सं 
मोसवत्ती-मृषावादनी क्रिया. यद्वा जोगववा वधारवानी 
मोद्नीय-जे वडे यथाथ ढानत. 
जाणवामा सुहञावु॑ते' तेनालखाण-जेदे वधा, लीपटा 
अष्ठावीस भ्रकार ठे लोकोत्तर-लोकर्थ वाज्ु-लोकथी 
र अलग, अलौ किक. 
-आांख 
किक-लोकोमां वत्त॑ती. 


(९ 


९, 


रट-परीती. 
रमणए-चित्तमु रमवुं 
रूचि-रूचवु ते, पसंद पदु ते| 
समकीतनी दश रूचि 
जुं पा,३ ढल २जी 
रूजूता-सरलता, अवक्रता, 
वचन कायन क्रियाने ॥ 
ङटित्न न राखदी ते तधा 


व 

दित्त-करेल, भरूपेलुं 

-पुद्गल परमाणु मांरोमांदे 
ज्िग्धता रूकताए वट॑गे 
लानो जयो. ते मूख्य उदार 
कादि श्राठ भकारे ठे. 


कपटनो दयान -वरनतरु चाल. 
रूपस्य-रूपरस्थ धरान. ्राति-उलर्द), वमन. 
रूपातीत~-रूपातीत ध्यान. ; -वारनार. 


रोख -रोना एमात्रवाः जेवा छःउ|भेकल्य-विे् क्रढपन्‌, लेदर. 
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निनि 0 


| 
। 
। 
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णण शब्दार्थं कोष 
थवान्दे चय ते मरण मः 









र 

४ 

| (४) रोगादि व्डे -मोटो गोवाल, नव्य जीव 
पयते वेदना नय (५) रुपी मौने नववनथीषाली 

र अनाथ, शाश्चय विना थते शिव नगरे पहोचासनारः & 

2 रय ते अनरकता जय ( ६)मदानय-मदोटा य 

£ चोरादिनो चय ते ए नाव प्राण वचा 

( जय (८७) विज) आदि वनार 

ई कस्मात्‌ जय. रिङ्ि-मोटी रिखि-मोटी ल 

% नख्कता-कटव्याणपणु वि आठ धकारे ठ 

र नाव-जद यिकाददिक पाच ग्रकारे  (मदासथ्यवाह्‌ ८ मद सार्थाद्‌ }- 

& भावना--अनित्याटि वार < नववनमा चन्मा्भे पडला 

तथा मित्रादधि चार साधने शिवमार्ग दोरी ज- 

८ नावं ते नार 

ॐ सेग-नांगा, नेद, सतन चौनमरियल- पृथ्वी उपर 

& गी, तरि्नगी आदि, येकार, ्न्निमान 

र नेसज (नेय) -्मीपथ, ठा = (मानवत्ती-मान वेडे यती कर्मव- 

४ म 

५4 


मगा 
मजा-वीज मादेल्लो मगज, 


-कपटकवेमे थती वधनी 
क्रिया 


प 


ध 
धनी क्रिया | 


८१८०६११५ 


& कामांयी निकलतो चिकणोमाट्ण-छन्य च्ावप्राणना रक्कः 
& पदार्थ श ॥ उव्यनावे प्राएनी रक्ाना 
भद्-उन्मत्तपएुं ते जाति लाना उपदेदाक, £ 
६ ` ४ ्याठ प्रकर ठे ,` मित्तटोहवत्ती-८ मैत्र अद्वृत्ति ) : 
‰ मन्मथ-कामविकार-मन तनने म गुरुषथटि मिभ उपरः खद्‌ 
कै '; भनार ` ¦? 


भरवृत्तिः ` ` “ 
1४ ४.६१,६.४.१२.४.१.१.१४.१२ १, 41 ॥२१६२११९.२ ३. 


^ नि 6 नि तिनि 





४ शब्दा कोष. ३४९ ९ 
सुक्-सोय. | कारणे आस्म उप्योगथी 
सुत- चलब नहि ते, राग पादि 


सुमति (समिति )-यथार्थं समपणे मात परिणाममा आववा 
वृत्ति पाच पकारे ईैरिया, देवा नदि अथधान आवि 
ज्ञाप, एणा, आदान नि| एव संनाले वरतैषुं ते 
दपण, मलादि परिठवणा- (य अन्िलापा 
पटले सावधानथी जग्रुसंसर्म~परिचय , 


वनु, हितरूपं ब योग्यस्वतत~स्वतत्र, पारका तावा वगरमुं 


प्‌ 
| 
ब 
८य* 
| 
ध 
4 ८: 








आहारनुं दए, यत्नापू 
देवं मूक ते, भाक नुमि 
उपर मलादि परिठववुं ते. 
सुर- देव, सूरय. 

सेदी-भ्रेणी निसरणी 
1 कायाना जो, 

ग दीललानी पेठे स्थिरकरवा ते 
ध संञ्वलन- क्रोधादिके चित्तनु यही व 


लायक पोतानुं स्वरुप 
मबेदन-पोताना क्ानवमे जा 
णवं ते 
वछले-साधर्मीनी सुग्ब श्रा 


१ १ 


तानी संनालमां रदं ते 


लब्ै-निदयवे, धेक्तारवं 


‰ थोर दाक्चषुते 
संसथान--आाकार व # 
संथारक~संथारो करनार 
सुषदा रिध ५ र ठद्मस्थ-केवलज्ञान विना 
% संमोगपच्चखाणए-अन्य साये नटि चा कायक चारि, वार 
६  जमडुते मा गुएस्थानवाला जिन 
संलाप-वहुवार घोलं ते | समकित-मिथ्यात्व क्यथ 
धोलवुं ते याथी धगटेलो ्ात्मगुण. 
श संपरोय--कयाय 
ई संमैर-कोर्णो वमे अगर .विनीहिय-जाणवाजेग वस्तुः 


१ 





न ६ त ८२ स. 


८, ५५९ 





शुरू भ्ररूपणा करनार श्वि एट्वा आलम अधि- 
नेश्वरनु वचन ते पण १ कारनु वाचन, पृष्ठना, पयं 


| 
रदे ते समय अने एनीजसदच्ञाय-डखास्म स्वरपमां ध्यान | 
है 
| 
समवसरण-सम अवसरे < हना यनु थने धर्म कया 


> 06 


्ैसठ पांमीरजतु तथा सँ कसु ते 
परिषद तीर्थकर समिपेसविक्पे-उपादान कार्यरूपा 
मलवु ४ श्वि एवी श्यपेष्ता प्हित 
समवाय-वस्तुना स्वजा।त अनत , जिनेरन) श्याङ्ञना अधि ¦ 
< 3 हि ४ 
णै वस्तुमां अनाठि कार सदिति. 
कत्व पणे रहेवुं ते 5 [सामलीत्तर-सीमलाना सामने शा | 
समवाय-वस्त॒ सवनाव, प्रयै क| कारे नरकमा ए जातना र! 
उदय, नवित्तन्यता, 


६ \ कालसामान्यस्वनाव-घणा ख्योमां स 
अने उद्यम ए पाचु षकठा। = रखी रीति जे स्वनाव होय 


णुं ते समवाय ते" अस्त्र, वस्तु, छ्य ¦ 
समादान-पापने सारी रीते ( जो| ल, धरमेयख, ्यरुरुखधुल, 


शथी ) प्रटृण सने सख. ¦ 
परिणाम -सन्नाल राखवीते 
१ 


०८५०606 ८१०५८१ ५१८४ 


समाधारण-मन वचन कायाने सम॑सावय-जीवना ज्य नाव धाणनी 
स्थिर धारण करी राखन्रु ते हाणी थाय एवी (मन वचन 

राग चपलता रहित कायनी प्रवृत्ति) 
समूर्ठीम-गैविना उपजता मन [सासय-रा-घत सवे समये स्वत 
सङ्गा वगरना जीवो | रदेनार 
सयोमी केवली-मन वचन कायानाात--शुयो “ सासय » शबदं! 
योग सदतना केवलङ्तान सिदिस्ि-सिजिनि 
# 


अभत 


& सय्यासन-देसवालनु तथा स 


इ -पोतानो खात्मस्वनाष 


क 55 ८.४ ६,६६१.१ ६,३.३ ३,४.३।३.३ 
शब्दार्थं कोष. २८९ 








सु-सोय. ¡ कारणे आत्म उपयोगथी 
सुत-सूत्र चलवुं नहि ते, राग देषा 
सुमति (समिति )-यथार्थं ट आस्म परिएाममां आववा 
घवृत्ति पांच भकारे ईैरिया देवा नदि अथधान अवे 
जाया, एपणा, आदान नि| एवी सनाते वैवं ते. 
देप, मलादि परिठिवणा- स्वेग--मोद् पअन्निलाषा 
एटते सावधानथी पसर्ग-प(रेचय 
आवगरु, हितरूप ् स्वतंत~स्वतंतर, पारका तावा वमर 


| आहारतुं यद्ण, यलनापू ध्य-लिखः सरसं साधवा 















1 


देव सृकतु ते, भासक नूमि| ,. खायक पोतातुं स्वरुप 

उपर मलादि परिठववुं ते. इ छानवभे जा 
सुर- देव ४ 
स 0 # मीवहल-साधमीनी सुख श्चा 
सेद -श्रेएी निसरणी तानी तविमं 
सैलेरौकरण-मन वचन कायाना जो सनालमां रदेतु ते 

ग रील्लानी पेठे (्थिरकरवा ते 
संञ्वलन- करोधादिके चित्तु थो ए ध, य 
भो लब-निव्ठे, धिक्षारदु. 
= य-तजवा लायक 


संस्थान--आकार ह 

सथारक-संथारो करनार 

संपद्‌ सि + न ठद्यस्थ-केवलज्ञान विना 
‰ संनोगपच्चखाण~खन्य साये न ना छायक चारितरवेत, बार 
ष जमु ते मा गुणस्थानवाघ्षा जिन 
ड संलाप-वहुवार बोलघुं ते, वा सम(केत-मिथ्यात्र कय थ 
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